





् | श्रय । । 
श्रीघनञ्जयविरचितं 


दशरूपकम्‌ 


। धनिककृतयाऽवलोकन्याख्यया समेतम्‌ 
[ समीत्तात्मकभूमिका-भाषानुवाद्‌-व्याख्यात्मकटिप्पणीसदितम्‌ ] 


=+ ४ क 


न ५" 
नि 


डौ० श्रीन्विार शास्त्री ` 


~ छ 
# क =^ भ 


की. ^ 





| 





श्रथ 
श्रीघन भजय विरचितं 


दशरूपकम्‌ 


धनिककृतयाऽवलोकव्याख्यया समेतम्‌ 
[ समीक्तात्मकभूमिका-भाषानुवाद्‌-व्याख्यात्मकटिप्पणीसदितम्‌ ] 


कुरक्ेत्रविरवविद्यालयप्राध्यापकेन 
डां० श्रीनिवासनशास्त्रिणा 
सम्पादितम्‌ 


प्रकाशक- 


रतिराम शास्त्री, 
साहित्य भण्डार, सुभाष वाजार्‌, मेरठ । 


पर्थं संरफरण, वसन्त पञ्चमी मूल्य ८,०० रुपये 
वि० सं २०२५, १६६६ ६० 








‰ प्रकाल्कः- 
‰ रतिराम शास्त्री, 


‰ भ्रध्यक्ष - 
रौ साहित्य भण्डार, सुभाष वाजार, मेरठ । 
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‰ इरभाष ४३५२ 






पूज्य माता-पिता | 
को | 
जिनकौ प्रेरणा एवं प्रयास से | 
विविध शास्तरोंके प्रध्ययन का सौभाग प्राप्त हुभ्रा 
तथा 


स्मरणीय गुरुजनं 
को 
जिनके चरणों मे बैठकर 
शास्त्रों का श्रध्ययन एवं विवेचन किया 


वसन्त पञ्चमी सं० २०२५ को 


यह्‌ विनम्र भेंट 


सादर समपिति 
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: : 1 ¡ द्ञरूपंकं की यह हिन्दी व्याख्या पाठकों कौ सेवा में प्रस्तुत कौ जा रही है । 
यहाँ भूमिका मे नाट्यशास्त्र का संक्षिप्त परिचय देते हुए धनञ्जय एवं धनिक का 
समय-निर्धारणा, दशरूपक के प्रतिपाद्य विषय, महत्व तथा रसं-सिद्धान्त प्रादि पर 

: विचार किया गया है । विस्तार-भय से कर ्रंश छोड दिये गये ह। हिन्दी व्याख्या 

का क्रम यह्‌ रक्खा गया हैः-- प्रथमतः कारिका, वृत्ति तथा उदाहुरणों का हिन्दी में 
भ्रनुवाद किया गया है । अ्रनुवाद में स्पष्टता के लिये कहीं-कहीं श्रावर्यक रशब्दया 

` किसी शब्द की व्युत्पत्ति तथा विग्रह प्रादि कोष्ठक में रख दिये गये, कहीं किसी 
 श्रंशका भावानुवादमभी कर दिया गयादहै) संस्छृतके जो शब्द हिन्दीमे उसी रूप 
` भे प्रचलित है, उनका ज्यों का त्यों प्रयोग किया गया है; किन्तु जौ शब्द ्रपने रूप 
मे प्रचलित नहीं है, उनका प्रचलित शब्दों द्वारा प्रनुवाद किया.गयादहै। इसप्रकार 

` श्रनुवाद कौ भ्रविकलता एवं स्पष्टता दोनों का ध्यान रक्छा गया है । फलतः कहीं 


भ्रविकलता की हष्टिसे भ्रथवा कहीं स्पष्टताकीरष्टि सेकमी भी दिखलाई दे 
सकती है । 


कारिका, वृत्ति तथा उदाहरणं को स्पष्ट करने कै लिए भ्रावद्यकतानुसार 
व्याख्यात्मक टिप्पशियां दी गई हैँ । इनमे कठिन शब्दो, समासो प्रादि के भ्रं तथा 
-ञ्यस्था दिखलाई गई है, गहन विषय के स्पष्टीकरण का प्रयास क्रिया गयारहै, 
विवादास्पद विषयों के पूवे पक्ष तथा उत्तर पक्षको सरल शब्दों में प्रस्तुत करिया 
गया है भ्रौर यथासम्भव किसी लक्षण को उसके उदाहरणं पे घटित करके दिख- 
लाया गयो दहै । सथ ही यथावस्रर भ्रन्य ग्रन्थों के साथ तुलनात्मक् श्रनुशीलन भी 
किया गया रहै । ्रधिकांश प्रसद्धो में यह्‌ दिलाया गयादहै कि दशरूपक का को 
विषय श्रन्य प्रमुख नाट्य सम्बन्धी ग्रन्थों में कहां मिलता है। इसके सन्दभं मात्रदे 
दिये गये है, जहां विश्लेष श्रन्तर है उसे स्पष्ट कर दिया गया है । संक्षेपतः श्रनुवादं 
तथा टिप्पणी ऊ द्वारा मूल ग्रन्थ के श्रभिप्रायको स्पष्ट करने एवं इसकी विषय- 
वस्तु का तुलनात्मक प्रनुशोलन करने का प्रयास किया गयाहे। 


प्रश्न उठ सकता है कि दशरूपकं के कई एक प्रनुवाद तथा व्याख्याभ्रां के होते 
हृए इस नवीन व्याख्या की क्या प्रावश्यकता है । इस विषयमे यहीनस्न निवेदन 
है कि सरस्वती की पूजा विविध जन श्रपने २ भावसे किया करते है, उनकी हेष्टि 
तथा दौलीमें भीभेदहृश्रा करता है । श्रतः यह सम्भावना दहै कि यह्‌ नवीन व्यार 
दक्षशूपक के लिये ्रवश्य उपयोगी सिद्ध हो सकेगी | 


इस व्याख्या में श्रावकश्यकतानुसार साहित्य शास्त्र, नास्य शास्त्र, कव्य एवं 
नाटक श्रादि के नेक बूल म्रन्थोंका प्राधार लिया गया! चिति ग्रन्शोंकौ 








( ५ ) 


भूमिकाश्रो, भ्रग्रेजी तथा हिन्दी मे लिखे गये संस्कृत साहित्य के इतिहा एवं समा- 
लोचना सम्बन्धी ग्रन्थोसे भौ पर्याप्त सहायता ली गईहै। उनमेंसे भरधिकांश का 
यथास्थान उल्लेख किया गया है, जिनका उल्लेख नहीं किया गया उनका मी यह्‌ 
लेखक ऋणीतोदहै दही । इसलिये उन सभी ग्रन्थों के प्रणेता विद्वानों का यह्‌ लेखक 
हदय पे आ्आाभार स्वीकार करता है। वस्तुतः दशरूपक के तथ्यों की भ्रभिव्यञ्जना में 
उन सभी विद्वानों की कत्तियों ने प्रकार-स्तम्भ का कायं किया है । उनके कृपा-प्रसाद 
से ही यह्‌ ग्रन्थ पूणं कियाजासकारहै, इसमे जो भीग्राह्महै वहु उनकाहीदहैजो 
भ्रश्राह्य है वह्‌ लेखक का श्रसफल प्रयास मात्र है। 

ग्रन्त में साहित्य भण्डार के श्रध्यक्ष रतिराम शस्त्रीकोभी धन्यवाद एवं 
साधुवाद देना लेखक भ्रपना परम कतव्य समभता है, जिनके अनुरोध सेही इस 
कार्यं का समापनदहोसकाटहै। साथ ही प्रिय वत्स राजकिश्ोर शर्माको भी साधुवाद 
देना श्रावर्यक है, जिन्होंने मुद्रण के कायं मे श्रथक परिश्वम क्ियादहै। 

ग्रन्थ को शुद्ध एवं उपयोगी बनाने का पृणं ध्यान रक्खा गयाहै 

` तथापि साघनाभाव भ्रथवा हष्टि-दोष के कारणा कुं कभियां रह्‌ जाना सम्भवी 

है । स्नेहशील विद्वज्जनो के सत्परामशं से उन कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया 
जायेगा । यदि इससे पाठक जनका कुच भी उपकारहो सका तो लेखक भ्रपने 
प्रयास शो सफल समभेगा । 





-लेखक 





विषय यूभि 
प्रमुख सहायक ग्रन्थों के संकेत तथा विवरणं 


भूमिका ` 
१. संस्कृत नाघ्य्ञास्त्र का परिचय; भरतके पूरवेवर्ती श्राचायं, भरतका 
 नाध्यशास्त्र, नाव्यशास्तर के कर्ता तथा समय, भरत कै परवर्ती श्राचाये, नास्यज्लास्त्र 
कै व्याख्याकार, नाटचशास््रके ्राधार पर लिखे गये स्वतन्त्र ग्रन्थ, कान्यशास्त्र के 
ग्रन्थ जिनमें नाटचसम्बन्धी विवेचन है । 


२. धनञ्जय श्रौर उनका दश्चरूपकः धनञ्जय कां समय, दशरूपक का 
-श्राधार, दकश्चरूपक की शली, दशषूपक की टीकां श्रौर धनिक का दशरूपावलोक, 
धनिक का समय तथा कृतियां श्रादि। 

३. दशरूपक के प्रतिपाद्य विषय पर एक हष्टि । र 

%. रस-सिद्धान्त भ्रौर दशरूपक का मन्तव्य; भ्राचायं भरत, ्रलङ्कारवादी 
भ्राचार्यो का रसविषयक हृष्टिकोण, ध्वनिवादी श्राचायं तथा रससिद्धान्त, ध्वनि- 
विरोधी किन्तु रसवादी भ्राचायं, भरत के रससूत्र की विविध व्याख्यायें [मटूलोल्लट, 
श्रीश्च ङ्कुक, भटूनायक, श्रभिनवगुप्त |, दशरूपकं क! रसविषयक मन्तव्य । 

५. संस्कृत साहित्यशास्त्र विशेषकर नाटचक्ास्त्र को दशरूपक की देन । 


प्रथम प्रकाञ्च - वस्तु-निरूपण 


मङ्कल।चरण १ ग्रन्थ का प्रयोजन ३, नाटच का स्वरूप ६, रूपकोंके 
भेद ८, नाट, शृत्त एवं व्रत्य का भ्रन्तर ८, रूपकों के भेदक ततव १२, वस्तु के 
 भेद-प्रभेद १२, प्रासङ्किक कथावस्तु के भेद १३, इतिवृत्तका फल १७, श्रथ 
प्रकृतियां १८, कार्यावस्थाये २१, सनिधिर्यां २४, मूख सन्धि तथा उसके श्रङ्क २६, 
प्रतिमुख सन्धि तथा उसके श्रङ्ख ८, गभेसन्धि तथा उसके प्रङ्कः ५०, 
भ्रवमदं सन्धि तथा उसके भङ्ग ६३, निवेहृण सन्धि तथा उसके श्रङ्क ८१, सन्व्यङ्खों 
क्रा प्रयोजन ९५, वस्तुनिबन्धन कौ हष्टि से वस्तु-विभाजन ६६, विष्कम्भक श्रादिं 
भ्र्थोपिक्षेपक ६०, नाटचोक्ति की हृष्टि से वस्तु के भेद (जनान्तिकं इत्यादि) १५२१ 


हितीय प्रकाश नायक-नायिका भेद 


तायक के गुण १०६, नायर कै प्रकार (धीरोदात्त इत्यादि) ११३, नायक 

की श्युङ्काररस सम्बन्ध्री भ्रवस्थायं (दाक्षिण्य भ्रादि) १२२, नायक के सहायक १२७, 
नायक के सास्विक गुण १२६, नायिका-भेद (स्वकोया इत्यादि) १३४, नायिका कै 
भ्रन्य मेद (स्वाधीनपतिका श्रादि अ्रवस्थाये) १५०, नायिका की सहायिकायें १६०, 
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नायिकाभ्रों के श्रलङ्कार १६१, नायक कै भ्रन्य सहायक १७९, भारती भ्रादि वृत्तियां 
१८२, (वृत्तियों कै विषय में) उद्‌मट के भ्रनुयायियों के मत का निराकरण १६७, 
नाटच-प्रवृत्तियां (भाषा ्रादि) १६६ । 


तृतीय प्रकाश्च--रूपकों के प्रकार 


नाटक २०६, भारती वृत्ति २१०, भारती वृत्तिके रद्ध (प्रस्तावना.तथा 
उसके श्रद्ध कथोद्घात, वीथ्यङ्ख प्रादि) २१०, नाटक की वस्तु-योजना २३० 
(सन्ध्यां, भ्रङ्कुविभा जन, अनुचित इतिवृत्तांश का त्याग, रस-योजना, भ्रङ्क-सं ख्या), 
प्रकरण ६३७, नाटिका २३९, भाण २४३, प्रहसन २४६, डिम २४८, व्यायोग 
२४६, समवकार २५०, वीथी २५३, भ्रद्कु (उत्सृष्टिका_ङ्क) २५४, ईहामग २५५ । 

चतुथे प्रकाश रस-विवेचन 

रस-लक्षण २५७, विभाव २५८, भ्रनुभाव २६१, सात्त्विक भाव २६४, 
व्यभिचारी भाव २६७, स्थायी भाव (भावोंके विरोधाविरोध पर विचार) ३०१, 
स्थायो भावोंकी संख्या ३१३, नाटखथमे शान्त रसका निषेध ३१३, स्थायी भाव 
तथा रसकाकान्यसे सम्बन्ध ३१७, ध्वनिवादी का (व्यङ्खचव्यञ्जक भाव) पूवं 
पक्ष ३१८, दशषूपक का सिद्धान्त (भाव्यमावर सम्बन्ध) ३३२, रसास्वाद रसिक को 
होता है (रस का भ्राश्रय) ३४२, रसकी प्रक्रिया तथा स्वरूप ३४८, रसास्वाद में 
चित्त की विकास प्रादि चार श्रवस्थायें ३४८, सभी रसो की श्रानन्दरूपता ३५०, 
षा।न्त रसका भी विकासि श्रादि चार ग्रवस्.श्रो पे अन्तर्भाव ३५२, रस-प्रक्रिया तथा 
रस-स्वरूप का उपसंहार ३५४, रसो के लक्षण, भेद तथा उदाहरण ३५७, श्युङ्घार- 
रस ३५८, श्युङ्खार कै भेद (प्रयोग, विप्रयोग, सम्भोग) ३६१५, वीर रस ३०८५, 
बीभत्स रस ३८७, रौद्र रस ३८६, हास्य रस (६ प्रकारका हास) ३६१, अदभुत 
रस ३६४, भयानक रस ३९५, करण रस ३६६, उक्त रसो मे भक्ति भ्रादि ब्रभ्य 
रसो का श्रन्तभवि ३६७, नाटचलक्षण तथा नाटचालद्कारों का अ्रन्तभवि ३६८) 

ग्रन्थ का उपसंहार ३६६ । 


परिक्लिष्ट १. दशरूपकावलोके समूपन्यस्तानां म्रभ्थानां प्रन्थकाराणां चानुक्रमशिका 
परिशिष्ट २, उदाहूतपद्यानुक्रमशिका 
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प्रमुखे सहायक ग्रन्थों के संकेत तथा विवरण 


भ्रभिज्ञानशाकृन्तलम्‌ (श्रभि० शा०), कालिदासः; साहित्य भण्डार, मेरठ. 

भ्रभिनव भारती (म्रनिर भा०), श्रभिनवगुप्त; गायकवाड भ्रोरियन्टल सीरीज, 
बडीदा. 

प्रमरुशतक (भ्रमर०), भ्रमर; पित्र प्रकाशन, इलाहाबाद १६६१. 

उत्तररामचरित (उत्तर०), भवभूति; चोखम्बा संस्कृत सीरीज, बनारस १६५३. 

कर्षृरमञ्जरी, राजशेखर; रूपरेल कालेज, वम्बई १६. 

काङ्म्बरी, बाणभटु; साहित्य भण्डार, मेरठ. 

कामसूत्र, वात्स्यायन; निणंपसागर प्रेस बम्बई्‌ १८६१. 

काव्यप्रकाश (का० प्र०), मम्मटः; साहित्य भण्डारः, मेरठ १६६५. 

काव्याद, दण्डी; जीवानन्दविद्यासागरनव्याख्यासहित, चेन्नपुरी १९५२. 

कव्यानुशासन (काग्यानु०), हेमचन्द्र; महावोर जेनविद्यालय, बम्बई १६३८. 

काव्यालङ्कार, भामह; विहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना. 

काव्यालङ्भार, रद्रट; वासुदेव प्रकाशन दिल्ली, १९६५. 

कान्यालङ्कारसंग्रह, उद्‌मट; निणंयसागर, बम्बई, १९२८. 

काष्यालङ्कारसूत्रवृत्ति, वामन; श्रात्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली १६५४. 

किराताजु नीय (किरात०), भारवि; चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय, बनारस, १६५२. 

कुमारसम्भव (कुमा२०); कालिदास; निणंयसागर १९५५. 

गाथासम्तशती (गाथा०), हालः; प्रसाद प्रकाशन, पूना १६५६. 


कशरूपक (दश ०), धनञ्जय तथा धनिकः; (1) निरांयसागर प्रेस, बम्बई १६४१. 
(भ्रवलोकसहित) | 
+ (11) प्रभा (सं०) ष्याख्यासहितः; गुजराती प्रेस, बम्बई्‌ १६९२७. 
५ (11) भ्रग्रेजी अनुवाद (हंस); मोतीलाल बनारसीदास, दिह्ली १६६२. 
+ (1४) हिन्दी दशशूपकः; साहित्य निकेतन, कानपुर १६६६. 4 
४ (४) चन्द्रकला हिन्दी व्याख्याः चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी, १६६७. 
 % (शं) भारतीय नाटचशास्त्रकी परम्परा श्रौर दशरूपक; राजकमंल 
प्रकाशन दिल्ली. 
ध्कश्यालोक (ध्वन्या ०), भ्रानन्दवद्धन; गौतम बुक डिपो, दिल्लौ १९५२. 
ध्वन्यालोकलोचन (लोचन), श्रभिनवगरप्त; मोतीलाल बनारसीदास, दित्लौ १६६३१. 
नागानन्द, हष; चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वनारस १६५६. 
सादचदर्पंण (नाऽ द०), रामचन्द्र गुरचन्द्र; (हिन्दी व्याख्या) दिल्ली विश्वविद्यालय, 
१६९६१. 
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नाटचशास्त्र (ना० शा०), भरत मुनि, गायकवाड श्रोरियन्टल सीरीज, बडोदा 

नाटचशास्त्र, भाग १ (अनुवाद तथा व्याख्या सहित), मोतीलाल बनारसीदास, 
दिल्ली १६६३. 

प्रतापरद्रयशोभूषण (प्रता०), विद्यानाथः; बालमनोरमा प्रेस, मद्रास १६५०. 

भतृं हरिणतक, भतु हरि; 

भावप्रकाशन (भा० प्र०), शारदातनयः श्रोरियन्टल इन्स्टीटच्‌.ट, बडोदा १६३०. 

भोजप्रबन्ध, बत्लालः साहित्य भण्डार, मेरठ 3, 

महावीरचरित (वीरचरित), भवभूति; चौखम्बा [वद्याभवन, बनारस १६५५. 

माघकानव्य (माघ), माघ; निखंयक्षागर १६५७. 

म।लतीमाधव (मालती०), भवभूति, निणंयसागर १६३६. 

मालविका ग्निमित्र, कालिदास; निर्णंयसागर १६५०. 

मुद्राराक्षस, विशालदत्त; साहित्य भण्डार, मेरठ. 

मृच्छकटिक, शूद्रक; साहित्य भण्डार, मेरठ १६६८. 

मेघदूत (मेव °), कालिदास; साहित्य भण्डार, मेरठ. 

रघुवंश (रघु०), कालिदासः; निणं यसागर १६४८. 

रत्नावली, हषं; साहित्य भण्डार, मेरठ, 

रसगङ्खाधर, पण्डतराज जगन्नाथः चौखम्बा विद्याभवन, बनारस १६५५. 

रसतरद्किणी, भ।नुदत्त; वे ङ्गटेरवर प्रेस प्रकाशन. 

रसाणं वसुधाकर, शिङ्खभरूपालः 

वक्रोक्तिजीवित, (वक्रोक्ति०), कुन्तकः; के० एल ० मुखोपाध्याय; कलकत्ता १९६१. 

विक्रमोवंश्ोय (विक्रमोवंशी), कालिदास; चौखम्बा संसृत सीरीज १६५३. 

वेणीसंहार (वेणी ०), भटना रायण; साहित्य भण्डार, मेरठ १६६०. 

व्यक्तिविवेक, महिमभटु; चौखम्बा संस्कृत सीरीज, बनारस. 

सरस्वतीकण्ठाभरण (सर० क०), भोजराजः; निणेयसागर प्रेस बम्बई. 

साहित्यदपंण (सा० द०), विश्वनाथ; चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी १६५७. 

संगीतरत्नाकर, शाङ्खदेव, श्रडयार लाइत्ररी १६४४. 

संस्कृत-नाटक, ए० बी° कोथ; मोतीलाल बनारसीदास, दिल्लो १६६४. 

संस्कृत पोयटिक्स, एस ० कै० ०; के° एल० मुखोपाध्याय, कलकत्ता १६६०. 

हनुमन्नाटक (महानाटक), (दामोदर भिश्च ?); जौवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता १८६०. 

हिस्टी श्राफ संसृत पोयदिक्स (प्ऽ.), प° वी° कणे; मोतीलाल बनारसीदास, 

दिल्ली. 








भूमिका 
१ संसृत नाट्यशास्त्र का परिचय 


लक्ष्यग्रन्थों को श्रीबरृद्धि के उपरान्त ही लक्षण-ग्रन्थों कौ रचना हुभ्रा करती 
3 है । उन लक्षण-ग्रन्यों पे लक्ष्य-ग्रन्थोंका प्राश्रय लिया जाता है रौर उनकी 
विशेषताभ्रों को ध्यान में रखकर कुचर ठेमे नियमों का अन्वेष किया जातादहैनो 
भावी कलाङृतियों के लिये मानदण्ड निर्धारित किया करते हँ । फलतः जिम प्रकार 
रामायण, महाभारत तथा कालिदास ्रादिकै क्यों का श्राश्रय लेकर भ्रलङ्कार 
शास्त्र का उद्‌मव तथा विकास हृभ्रा होगा उषी प्रकार किसी समृद्ध ह्पक-परम्परा 
के आधार पर ही प्रथमतः नाय्यशास्त्र - विषयक ्रन्यों शो रचना हुई होगी । यह 
कहना कठिन है किं भारतीय रूपक की प्राचीनतम रचनाएं कौन सी थीं प्रौर उत्तके 
भ्राधार पर सवंप्रथम कौनसा नाय्य सम्बन्धौ श्रन्थ लिखा गथा । भारतीय परम्परा 
के भ्रनुसारत्रेता युग मत्र्या द्वारा नाटक की उत्पत्ति हई । ब्रह्मा ने ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद तया ्रथकेवेर के श्राधार पर नाव्यवेद की रचनाकी । यह्‌ 
नाटचवेद पञ्चम वेद रहै, जिसमें पाल्य, गीत, श्रभिनय तथा रस इन चारों तत्त्वों 
को क्रपशःऋक्‌, साम, यजुष्‌ तथा प्रथवेवेदसे लिया ग्याहै । ब्रह्याकीप्ररणासे 
विश्वकर्मा ने नाटचग्रृह को रचना की भौर भरतमुनि ने रभिनय की व्यवस्था कौ। 
भरतं ने श्रपने सौ शिष्यो तथा श्रप्सराश्रों को नाव्यकला कौ शिक्षा दी । नाव्यकला 
को पूरं बनाने के लिये शिव ने नाव्य के साथ ताण्डव का मरौर पावेतीने लास्य का 
समावेश कर दिया। 


भ्राधुनिक दृष्टि से यह्‌ समभा जाता है कि सम्भवतः भरत के नाव्यलास्तर 
की प्रामाशिकता सिद्ध करने के लिये एवं इसके माहात्म्य की वृद्धिके लिये ही इस 
भ्राख्यान कौ कल्पना की गईदहोगणी । फिरभो इससे कतिपय तथ्यों पर अ्रवदय 
प्रकाश पडताहै । इसमे प्रज्टहोतादहै करि भारतमें प्रति प्राचीन काल में नास्य 
क्यों का विकास हो चुका था, जिनके प्राधार पर नाख्यकाव्य का शास्त्रीय 
विवेचन करने की भ्रावर्यकता का भ्रनुभव किया जाने लगा था । किन्तु प्ररत यह्‌ 
ह, इस भ्रावर्यकता का सवेप्रथम किस श्राचायं ने भ्रन्‌मव किया, क्या भरतमुनि 
का नाध्थशास्त्र ही नास्यविद्याका प्रथम लास्त्रौय विवेचन दहै अथवा इससे पूवं भी 
कोई नास्वशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ रहै होगे ? इस प्रशन का उत्तर निरदिचतरूपसेतो 
दैना कठिन है, क्योकि भारत के प्राचीन राजनैतिक श्रौर सामाजिक इतिहासःके 
समान साहित्यिक इतिहास का भी बहत धुषला सा प्राभासदही मिलतादहै ।फिर्‌ 
भो नाटच-साहित्य के विवेचन में इसके कुं संकेत उपलब्ध हौ सक्ते हैँ । 








२ दशेरूपकेम्‌ 


नाटच सम्बन्धो साहित्य क ्रआाचार्योका निम्न प्रके।रसे वर्गकिरण किया 
जा सक्ता है (मि०, ना० द° भूमिकापृु°० ८) :- 


(१) भरत के पूवेवर्ती आचायं जिनके यत्र-तत्र उल्लेख मिलते है, किन्तु 
रचनाएं म्रप्रप्य दहं । 
(२) भरत का नाव्वशास्त्र । 


(३) भरत के परवर्ती श्राचायं जिनको सम्पूणं रचनाएं भ्रनृपलन्ध.है 
किन्तु ्रन्य प्राचार्य ने उनका उल्लेख किया है प्रथवा कही-कदीं उनके उदूघर 
भीदियेर्ह; जपे कोहल प्रादि । 


(४) नाटचज्चास््र के व्याख्याकार कीतिघर, भद्रोद्‌भट, भटूलोल्लट तथा 
भ्रभिनवगृप्त ्रादि। " 


(५) नाटयशास्त्र कै श्राधार पर स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखने वाले धनञ्जय 
भ्रादि । 


(६) क।व्यशास्त्र पर ग्रन्थ लिखने वाले भ्राचायं, जिन्होने कृ अध्यायो में 
नाटचज्ञास्त्र का भी विवेचन कङ्किया है, जंसे भोजराज, विइवनाथ इत्यादि । 


(१) भारत मुनि के पुवेवर्ती श्राचायं-- परिनि (४.३, ११०११९१) ने 
शिलालिन्‌ श्रौर कृशाइव के नटसूत्रों का उल्लेख किया है ! प्रो° हिलब्रान्ड का सु्ाव 
है किये कृतियां भारतीय नाव्य की प्राचीनतम पुस्तकें मानी जानी चाहिए । किन्तु 
वेबर तथा कोनो के श्रनूसारये नतंकों तथा नट करा कामं करने वालों के लिये लिखे 
गये ग्रन्थथे कीथका भी यही मत दै (सं० नाटक प° ३०६) दूसरी श्रोर मनमोहन 
घोष (ना० शाऽभूमिका प° 121४} का विचार है कि यहा “नट का अथे श्रभि- 
नेताह है । इस प्रकार पशिनि के समय (चौथी शताब्दी ई० पू०) में नात्य सम्बन्धी 

ग्रन्थों का होना विवादास्पद ही है । पतञ्जलिङृत महाभाष्ये (लगभग १४० ई० पू) 
मे नाट्य कला के श्रधिक विकसित रूप के संकेत श्रवश्य भिलते हैँ । फिर भी उनके 
भ्रधार पर यह नहीं कट जा सक्ता कि उष समय कोई नाट्यशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ 
रचाजा चुका था । प्रभिनवगुपत ने एक स्थान पर संग्रह श्रौर इसरे स्थान पर संग्रहकार 
के[ उल्लेख किया है । भरत ने भी संग्रह श्लोकों के नाम से कु शलोक उद्धृत किये हँ 
(६. ३, १०) । एेसा प्रतीत होता है कि नाट्‌यविषयक संग्रहु ग्रन्थ भरत सेपूवंही 
प्रचलित रहा होगा भ्रौर श्रभिनव गुप्त भी उससे परिचित रहे होगे । भरत ने पूर्वा 
चार्यो की भ्रन्य करिकाएं भी "भवन्ति चात्र दलोकाः' श्रथवा श्त्रार्ये भवतः' इत्यादि 
प्रकार से उद्धृत की है । एसे लगभग १०० पद्य नाच्य्ास्त्र में हँ । इनसे भी यह्‌ 
प्रकट होता है किं भरत से पहिले भी नाट्यविषयक प्रन्थ लिखे गये थे । यद्यपि कु 
उष्लेखो से यह विदित होता है किं भरत ने घ्रस्निपुराण के श्राधार पर नाट्यशास्त्र 
की रचना कौ थी तथापि युक्ति श्रौर प्रमाणो के आघार पर यह सिद्ध किमा जा 











भूमिका ३. 


चुका है कि श्रग्निपुराण का सहित्यश्ञास्व सम्बन्धी विवेचन बहुत बादका है वहु 
नाटयशास्त्र का प्राधार नहीं हो सकता ( पऽ? प° ३-६)। इस प्रकार 
वतमान काल में उपलब्ध नाट्‌य-विषयक ग्रन्थों मे भरत का नाट्यशास्त्र ही सबसे 
प्रचोन माना जाताहै। 


~ 


(२) भरत का नाट्यशास्त्र - यह संस्कृत काव्यशास्वर एवं नाट्यशास्त्र का 
प्राचीनतम उपलब्ध ग्रन्थ है । इसमें नाटय, नृत्य, संगीत तथा अ्रलङ्धार भ्रादि समी 
विषयों का विवेचन क्रिया गया है, नाटच तथ। रस का श्रत्यन्त विस्तृत विवेचन है । 
इसमे ३७ प्रध्याय रँ ¦ विद्टानों का विचारदहैकि ३९ प्रध्याय प्राचीन रहै भ्रौर ३७ 
वां ्रघ्याय वादमें जोड़ा गयादहै। यद प्रथम प्रध्यायमें नाटक तथा नाट्यवेद की 
उत्ति का वणन है । ह्ितीय श्रध्याथ में नाय्चगृह कौ रचनाभश्रादि का वर्णन दहै 
तृतीय द्रध्याय में महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, वृहस्पति, गुह की पूजा का वशेन है। 
चतुथं प्रघ्यायमें देवों के समक्ष भ्रमृत-मन्थन भ्रौर महदेव के समक्ष त्रिपुरदाह नामक 
रूपकं के भ्रभिनय की कथाह तथा ताण्डव नृत्य के उद्‌भव एवं शिक्षण का निरूपण 
है । पञ्चम भ्रध्यायमें पूवंरङ्क, नान्दी, प्रस्तावना श्रादि का वणन है । षष्ठ श्रघ्याय 
मे स्थायी भाव, रसश्रादि का विशद दे्णंन है तथा सप्तममें भाव, विभाव, ्रनुभाव 
साल्िविक भाव आर व्यभिचारी भावोंका निरूपणा किया गयादहै। भ्रष्टममें सा- 
त्वक; भ्र]द्कधिक वाचिक श्रौर प्राहायं चार्‌ प्रकार के अभिनयो का स्वरूप दिखलाया 
गयादहे श्रये & से १२ तक के अ्रघ्यायोंमें श्राद्धिक श्रभिनयका विस्तृत वणेन है। 
भ्रग्रिम श्र्यायों के विषय निम्न प्रकार हैः- १३ भारती भ्रादि वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों 
का निरूपण | १४-१५. व! चिक भ्रमिनय । १९. छन्द, नाट्‌ यलक्षर, भ्रलङ्कर, काव्य 
के दोष तथा गुण श्रादि । १७- भ।षा्रों के लक्षण । १८. दशषूपकों के लक्षण । १९. 
२९-वस्तु, सन्धि, सन्ध्यङ्कु, भारती श्रादि वृत्तियो के श्रद्ध । २१. ्राहाये भ्रभिनय। 
२२. युवतियों कै श्रलङ्कार, नायिका की भ्रवस्थाएं। २३. नारी की प्रकृति । २४. 
नायक-नायिका के प्रकार । २५. अभिनय सम्बन्धी निदेश, नाटयचोक्ति । २६-२७., 
नाटच-प्रयोग । २८. भ्रातोद्य^प्रयोग । २६. भ्रातोद्य-विधान । ३० सुषिर प्रातोद्यका 
स्वरूप । ३१-३२ तालं लय श्रादि । ३३. गायक, वादक का गणदोष-विचार । ३४ 

मृदद्धो का वरान । ३५. प््ोंकौ भूमिकाकी व्यवस्था । ३६. पूवंरङ्कविधान- 
कथा । ३७ नाटयावतार, नाट्‌य-माहत्म्य । 


,.. . गायकवाड्‌ श्रोरियन्टल सीरीज बडोदा के संस्करण के प्रतुसार उपयुक्त 
विषय-सूची दी गहै । भिल्न-भिन्न संस्करणों में प्रध्यायों को ₹इलोक संख्या तथा 
विष्य-प्रतिपादन में अ्रन्तर है। 

| नाय्यक्ञास्त्र के कर्ता तथा समय- नास्वश्चास्त्र के उपलब्ध स्वरूप में कई 
पाठभेद मिलते हँ । अतः यहं कहना कठिन है कि नःद्‌यशास्त्रका ्रसल रूप क्या 
धा, वया यह समस्त नाट्यशस्त्र एक ही भरत नामक प्राचायं की रचना है तथा 





[ ॥ 


र दशरूपकम्‌ 


इसकी रचना का कोई एक निदिचत समय भीटै। विद्टानों का विचार दहै किं वतंमान 
नाट्यशास्त्र एक काल की रचना नहीं भ्रपितु शताब्दियों कै साहित्यिक प्रयास का 
फल है! नाट्यशास्त्र मं तीन प्रं है (१) ग्य भाग--यह सूत्र तथा भाष्यके 


रूपमे है। इसकी दोली यास्क के निरुक्त को शेली से मिलती है। जेसे - विभावानु- 

भावव्यभिचारिसंयोगाई रसनिष्पत्तिः । को वा हष्टान्त इति चेद्‌ उच्यते ।...रस इति 

कः पदाथः ? उच्यते-भ्रास्वाद्यत्वात्‌ (ना० शा०६ इलोऽ ३१ से भ्रागे गद्य) । कुछ 

विद्वानों का विचार है यहौ भ्रंश इस ग्रन्थ का मूल भाग दै भ्रन्य भ्रंश कालान्तर ॥ 

जोडे गए हँ । (२) सूत्रविवरसस्वभावा कारिक्ये सूत्र तथा भाष्यके प्रमित्राय 

को चिस्तार पूरवंक समाने के लिये ५००० से ऊपर कारिकियें है, जिनमें विविध 

शङ्काश्नों का समाधान भी किया गया है । (३) भरन्थ इलोक, जो तीन प्रकार के है 

(कं) श्रानुवंश्य-- भरत के नाट्यशास्त्र मे १५ अ्रनुष्टरम्‌ श्रौर १६ ्रार्या छन्दसे है 

जिनक्षा इस नाम से निदेश किया गया है) श्रभिनव भारतौ (६.३५) से एसा 

प्रतीत होता है कि चाट्य-विषयक कुशं मन्तव्य गुरुशिष्यपरम्परा से प्रचलित थे, 

"उनका ही श्रत्रानुवंश्यौ भवतः" इत्यादि रूप से नाट्यशास्त्र मे संग्रह कर दिया गया 

है (ख) सूत्रानुविद्ध (अ्नुबद्) इ्लोक-ग्रनेक पद्यं को सुत्रानुविद्धे भ्यं भवतः"इत्यादि 

प्रकार से उद्धृत किया गया है । इनमें सूत्र का भावसरलरूपमें प्रकट किया गया 

है) अभिनव भारती के श्रनुशीलन से प्रतीत होता है किये पद्य भरत-रचित ही है । 

(ग) पूर्वाचार्यो कौ कारिकाये--'भवन्ति चात्र इलोकाः' श्रथवा शरत्राये भवतः 

इत्यादि कहकर भी लगभग॒ १०० पद्य उद्धूत किये गए हैँ भ्रभिनव भारतीके 

अनुसार ये प्च प्राचौन ्राचार्योँ के हैँ जिन्हं मरत मुनि ने यथास्थान रख दिया है 
"ता एता ह्यर्था एकप्रघटकतया पूर्वाचार्येलंक्ष णत्वेन पठिता मुनिना तु सुखसंग्रहाय 
यथास्थानं निवेक्ञिताः' । (ना० शा० प° ३२७-३२८) । 


इस विबेचन से यह प्रकट होता है कि नाट्यशास्त्रे का वतमान रूप भ्रनेक परस्परा 
प्रास्त विद्याश्रों का समन्वित रूप है तथा इसका मूल रूप भरत मुनि द्वारा रचा गया है । 
किन्तु भ्रभिनवगुप्त के समयसे ही यह शङ्का कौ जाने लगीथौ (जो भ्राजमभीकी 
जाती है)कि भरत के किसी शिष्यने नाट्यशास्त्र की रचना कौ थी । भ्रमिनवगुप्त ने 


इस शङ्का का निराकरण कियाद (म्र° १७१० €) । भावप्रकाश्न (दशम भ्रवि- 
कार पृ २८७) मेँ यह भी बतलाया गयादहै क्रि नाट्‌यलास्त्र केदो रूपथे। एक 
दादश सहस्न(१२०००) श्लोकों का था जो द्वादशसहली' कहलाता हँ ग्रौर दूसरा षट्‌ 
सहस्र (६०००) इलोकों के द्वारा संगृहीत किया गया था जो “षट्‌सहस्री' कहलाता 
& । धनिक ने “षट्सहस्रीडृत्‌' कै नाम से भरत का एक उद्धरण दिया है (अवः 
लोक ४.२) । 











भूमिका ४. 


नाट्यशास्त्र के समयके विषयमे विविध मतरहै। म० हरप्रसाद शास्त्री 
ने इसका समय ई० पू° द्वितीय शती मानादहै। प्रो° लेवी कै श्रनुसार नाट्यशास्त्र 
का रचना-काल क्षत्रपों के शासन कासमयदहै। पी वी काणेने लेवी के मतका 
खण्डन किया है (पऽ, पृ° ४०-४१) । कीथ कावि चारै किं इसका रचनाकाल 
तीसरी शताब्दी से पूवं नहीं हो सकता । उनके श्रनरुसार बाह्य तथा भ्ाम्यन्तर प्रमाणो 
के श्राधारपर भी इसी मती पुष्टि होती है:-(१)'संस्छत के रूपकं में पूर्वरंग का एक 
प्रक।रसे ्रस्तित्वही तहीं है; किन्तु नाट्यशास्त्र मे उसका विस्तृत विवरण दिया गया 
है; इस तथ्यसे कम परिष्कृत सुचि वाले युग का संकेत भिलतारहै। (२) “जिन 
प्राकृतो से नाट्यशास्त्र परिचित है, वे स्पष्टतया प्रश्वघोषकी प्राकृतोंके बादकी 
है श्रौर भास कै नाटकों में उपलब्ध प्राकरतोंके साथ उनका भ्रधिक साटृश्य है। 
किञ्च नाच्टशास्तर ने ्र्धमागधीको मान्यत। दीदहै जो इन दोनों नाटककारोंकी 
रचत्ताभ्रों मे पायी जाती दहै, किन्तु परचात्कालीन नाटककारोंमे नहीं (३) भासने 
एक. नाट्यशास्त्र का स्पष्ट स्पमे निर्देशतियाहै, श्रौर बहुत सम्भाव्य हैकिवे 
भ्रौर कालिदास दोनों वतंमान ग्रन्थ के किसी पूवं रूपसे परिचित थे'। (४) “भास 
ने भ्रपने नाटकों के उपसंहार के भ्राकार-प्रकारमें भ्रयवा रद्धमञ्चसे मृत्यु के ह्यो 
के बहिष्कार मे नाट्यशास्त्र के नियमोका श्राख मूदकरपालन नहीकिया दहै, 
इससे इतना ही सूचित होता है कि जिस समय उन्होने अपने नाटकों की रचनाकीं 
थी उस समय तक शास्त्र की नियामक शक्ति प्रतिष्ठित नहीं हुई थी (संस्कृत नाटक 
१०.३११) । 

„ डा०्डी° सी° सरकार ने वतमान नाट्यशास्वर मे महाराष्ट नौर नैपाल 
के उल्लेख के श्राधार परर इसका समय दूसरी हती के बाद माना है, क्योकि नैपाल 
का प्रथम उल्लेख समूद्रगुप्त-प्रशस्ति मे चतुथं शताब्दीकेपृवादधमें हमरा हैश्रौर 
महाराष्ट का रथम उल्लेख "महावंश (पञ्चम शताब्दी) तथा पेहौल अभिलेख 
(६४ ई०) मेंहृश्रादै। काणो महोदय ने इस मतके ्राधार को युक्तियुक्त ` नहीं 
स्वीकार किया (पऽ. पृ ४२) । मनमोहन घोषने भरत के भाषावेज्ञानिक 
तथां छन्द सम्बन्धी विवेचन, केवल चार भ्रलङ्कारों का वंन, उपाख्यान भ्रौर 
भौगोलिक विवरण क्षे श्राधारपर नाटचलास्तर का समय १००द०प्‌० तथा २०० ई० 
के मध्य निर्धारित कियाद (वही पृ ४१) । पी° वी° काणेने इन समी मतोँकी 
परीक्षा करके श्ननेक युक्तियों तथा प्रमाणो के प्राधार पर यह सिद्धकियारहैकि 
नाटथशास्त्र का सम्य तीसरी शताब्दी से बादका नहीं हो सक्ता (वही पृऽ ४७) ॥ 
उनका विचार है किं वतंमान नाटचज्ञास्तर कै षष्ठ, सप्ठम प्रध्याय, श्रभिनय-विषयकं 
८ से १४ तक के अध्याय तथा १७ से ३५ तक के अध्याय किसौ एक समय ग्रथित 
किये गये होगे । षष्ठ ्रौर सप्तम प्रध्याय के गद्य-प्रंश भ्रौर प्रायि, जिन्हें प्रभिनवं 
गुप्त ने प्राचीन भ्राचार्यो से लिया गया बतलाया है, लगभग २०० ई°पृुर्में 








£. दश ङूपकेमू 


लिखी गर होंगी ्रौर जब श्रन्यश्रघ्याय लिखे मये तब उनमें जोड़ी गई होंगी । 
(वही ० १८) । 
(३) भरत के परवर्ती भ्राचायं-(चिनके उल्लेख या उद्धरण तो मिलते है किम्तु, 


, रचनाएं उपलब्ध नहीं) । इस युग में ्रनेक भ्राचाये हृए है, उदाह रणां कोहल, दत्तिल 


शालिकणं (शातकणं ), बादरायण (बादरि), नखक्ुदर रौर अरश्मकुटु श्रादि क्रा नाम 
बाद के नाट्य-विषयक ग्रन्थों में नाट्यश।स्त्रके प्रामाणिक प्राचार्योके रूपमे भ्राता 
है) पी०्वी० कणेने वामनकी काव्यालद्कार सूत्रतरृत्ति (१. ३. ७) कटूनीमत 
(५. १२३), तथा भ्रमि० भा० (० ४) के साक्ष्य षर्‌ दिशाद्िल नामक एकं पूर्ववत 
नाट्याचायं का भी उल्लेख क्या है । उनका कथन है कि सम्भवतः प्रभिनव के 
विचार में भरत भी विशाखिलसे परिचित थे (पऽ. पृ ५६) । निश्चित रूप 
से कंहुन। कठिन है कि विशाखिल भरत कै पूर्ैवर्ती है, समकालीन है म्रथवा परवतीं । 
ना० शा० (३६.६३) मे कोहल का उल्ल भी भिलता है । भ्रभिनव गुप्तने भमी 
भ्रनैकशः कोहल का उत्लेख कियाद श्रौर कोहल को उद्धूत भो कियाहै । मावप्रकाक्च 
मं श्रनेक बार कोहल के मत उद्धृत क्रिय गये हैँ! श्रमि° भा०, रसार्ण॑व सुधाकर 
कामशास्त्र श्रौर कुदनीमतत मे दत्तिल या दत्तकृचायं का उल्लेख मिलता 
है रामहृष्ण कवि (1. 74773 प्र.२8. ४०]. 1 0.24) ने उनके ग्रन्थ 
गन्धवैवेदसार' का भी उल्लेख किया गया ह (मि पऽ? पृ० ५७) सागरनन्दी 
तथा विश्वनाथ ने अरमकृदटु एवं नकृ का भी नाट्याचार्यं के रूप मे उल्लेख किया 
है । सागरनन्दी के श्रनुषार बादरायण या बादरि भी कोई नाट्याचायं ह 
(वही प्र ६२) । इसी प्रकार श्रभ्य भरी कुछ भ्राचार्यो का उल्लेल मिलता है । उनकी 
कृतियां कौनसी थीं तथा उनका समय क्या था ? यह कहना कठिन है । 


(४) नाव्यज्ञास्त्र के व्याख्याकार--समय-समय पर नाट्यशास्त्र की अ्रनेक 
व्याख्याएं की गई, जिनमें श्राज किन्हीं के केवल नामया संकेत ही मिलतेहैँ। देशा 
प्रतीत होता दै कि नाट्यशास्त्र पर कोई वात्तिक था, जिक्के कर्ता श्रीहषें या हषं 
थे 1 उनका वातिक्ठृत्‌ य। श्रहषं केनाम से भ्रनेक बार उल्लेख मिलता है 
(57. पु० ५६) । भावप्रकाशन (प° २३८) में सुबन्धु काभी नाटुय-विषयके 
प्राचां के रूप में उल्लेख है (सुबन्धुर्नाटकस्यपि लक्षणं प्राह पञवध।) । नान्यपति 
याः नान्यदेव को भसर्त-भाष्य के कर्ता के रूप मेंस्मरण किया जाताहै 1 
शाङ्खं देव के सङ्गीतरत्नाकर में नाट्यशास्त्र के व्याख्याकारों में लौल्लट, उद्भट, 
दंकुक; श्रभिनवगुप्त श्रौर कतिर का उल्लेख है। अ्रभिनवगुप्त ने 
मदयन तथा मटूनायक का भौ उल्लेख क्या है । म० मोर घोष के 
भ्रनुसार श्रमिनवगुप्य ने भद्रु उद्‌भट कै मत को पीन बार, भटर लोट्लट कोः 


ग्यारह बार श्रौर शंकु को पन्द्रह बार उद्धृत क्रियादै। उद्भट कैमत की. 











भूमिका ७ 


भटरलोस्लट ने श्रालोचना की है श्रत्तः उनका समय सप्तम-श्रष्टम शताब्डा 

होगा, क्योकि भटुलोल्लट का समय श्रष्टम शती माना जाताहै । शंकुक क) संम 
नवम शताब्दी का प्रारम्भ मानाजातादहै । भटूनायक का श्रभिनव भारती में कर्द 
बार (म० मो° घोष के अ्रनुसार ६ बार) उल्लेख किया गयाहै, विश्चेष रूप से रस 
के प्रसङ्ध मे । इनका समय नवम-दशम शताब्दी माना जाता है । इनका हृदयदरषंण' 
नाभक ग्रन्थ था जो उपलब्ध नहींदहै। परवर्ती ग्रन्थों के उल्लेखो घे यह 
प्रतीत होता है करि नाट्यशास्त्र केभ्रन्य भी टोकाकार हुए होगे । भाज 
तो श्रभिनवगुप्त की श्रभिनव-भारती, नामक टोका ही उपलब्ध है । 
इसे. ^नाट्यवेदविवृति' भी कहा जत्ता है । इसका समय दशम शताब्दी का 
भ्रन्तिम तथा एकादश्च शताब्दी का प्रारम्भिक काल मानाजाताटहै। (मि प्र 
प ४७ तथा रागे; डा० रघुवंश ना० शा०भु°, पृ° ४11) । भ्रभिनव मारतीमें 
नाटूयजञास्त्र के श्रन्य सभी विषयों के साथ-साथ रूपक एवं नाट्य सम्बन्धी मन्तन्यों 
कौ भी विशद विवेचन है । भारतीय कानव्यशास्त्र एवं नाट्यशास्त्र के प्रध्ययनमें 
भ्रभिनव भारती का श्रव्यन्त महत्त्वपूां स्थान दै । 


(५) नादयज्ञास्त्र के श्राधार पर लिखे गये स्वतन्त्र ग्रन्थः मरत के नाध्य- 
शास्त्र की जटिल एवं विस्तृत सामग्री के सरल-संक्िप्त विवेचन के लिये कुद स्वतन्त्र 
गरन्थोकी रचनामी करौ गई । धनञ्जय का दशल्पक उनमेसे ही भ्रन्यतम है, जिसका 
विशद विवेचन श्रागे कियाजा रहा है। यहां इस प्रकार कै श्रन्य ग्रन्थों का संक्षिप्त 
परिचय देना श्रावर्यक प्रतीत होता है । 

नन्दिकेहवर का श्रभिनयद्पण-- संगोतरत्नाकर (१.४.६) में मतङ्कः के साथ 
नन्दिकेश्वर के मत का भी उल्लेख क्रिया गयाोहै। इसी प्रकार नन्दिमत या नन्दि- 
कैदवर के श्रन्य भी उल्लेख मिलते रहै (प्र ऽ २. प° ५८, ६१) । नन्दिकेरवर षे 
समय श्रादि के विषय में विवाद दहै। रामङृष्णा कवि के श्रनुसार नन्दीइवरसंहिता के 
लेखक श्रौर भ्रभिनयदपंगणा के कर्तां नन्दिकेइवर एक ही व्यक्ति । नन्दिकेश्वर की 
संगीत के विषयमे श्राचायं मतङ्ग ने उद्धत किया है। मतङ्क का समय चतुथं शताब्दी 
के लगमगदै। इस प्रकार नन्दिकेश्वर का समय तृतीय शताब्दी के लगभगहो 
सक्ता दहै। दूसरे विद्वान्‌ नन्रीश्वरसंहिताके कत्ता को भरभिनयवपंणश कै कर्ता 
नस्दिकेक्वर से भिन्न मानते हँ । म० मो० धघोषने भ्रभिनयदपंण के समय की परीक्षा 
करते हृए युक्ति तथा प्रमाणो के भ्राधार पर यह्‌ निर्धारित क्रिया है कि भ्रभिनय- 
दपण १३ वींशतीकेश्रारम्भमें विद्यमनथा, यह तो निरिचतदहै, किन्तु ५ वीं 
शती से पूवं इसकी विद्यमानता पनँ सन्देह है । (श्रभि० द० इ्टोडक्शन) 

डा० मनमोहन घोष ने अभिनयदपण (प्रथम संस्करण १६३४, द्वितीय 
संस्करण १६५७, प्रकाशक के° एल० मुखोपाध्याय (कलकत्ता) का सम्पादन किथा 
दै । कुषं समय पूवं (१६५७) नन्दिकेरवर का एक श्च्थ प्रव भरतारंवः भी भ्॑रेजी 





॥ 
= ` =-= अनेने ० + 


ठः दशरूपकम्‌ 


एवं तामिल के श्रनुवाद. सहित तन्जोर सरस्वती. महल सीरीज से प्रकाशितदहुश्रादैः 
जिसे नतंन (नृत्य) का विवेचनदहै। (प्र ऽ. पऽ ५८) श्रभिनयदपणमे कुल 
२३८४ इलोकृ है । ग्रन्थ का विभाजन श्रध्यायों ्रादिमें नहीं किया यया) आरम्भ 
मे शिव को नमस्कार करके नास्य की उत्पत्ति का वणन है फिर नास्य-प्रशंसाकी 
गई है । तदनन्तर नीख्च, नुत्य, नृत्त, सभा; पात्र रादि का लक्षणा करके पूर्वरङ्ग 
का संक्षिप्त निरूपण क्रिया गयादहै। फिर श्राद्धिक श्रभिनय का विशद विवेचनं 
है,। यही भ्रभिनयदपेण का मुख्य विषय है । इस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विष ना० शाऽ 
कै अष्टम तथा नवम श्रव्यायके समानदहै। यहु निशित रूपसे कहना कठिन दहै 
किं नास्यलास्त्र कै इस विवेचन पर भ्रभिनयदपेण का प्रभाव दहै ्रथवा श्रभिनयदपेण 
का विवेचन नाघ्यशास्तर से प्रभावित दहै (विश्चेष द्र° ्रभि० द० इन्टरोडक्शन)। 

(1) सागरनन्वी का नाटकलक्षणरत्नकोश--इषषका समय क्या है? यहू 
तिरिचत रूप से नहीं कहा जा सकता । सम्भवतः इसका समय धनञ्जय के भरास-पास 
ही है। इस ्रन्थ में दशरूपक कै समान ही नाटचसम्बन्धी विवेचन रहै, कहीं-कहीं 
भ्रभिनय-सम्बन्धी चर्चाभीदहै। भ्रनेक स्थलों पर नाटचशास्त्रको सामग्री को ज्यों 
कात्यों प्रस्तुत कर दिया गयादहै। इस ग्रन्थ का विशेष महत्त्व यहं है कि इसमें 
हषे वातिक, मातृगुप्त, गग, भ्रदमकुट्‌ट, नखेकुट्ट तथा बादरि नामक नाटचाचार्याका 
उल्लेख किया गयादहै (मन्मो० घोष नाटचलास्त्र काञअ्जनुव।दः भू° पग 1. +भ) 
मि०, रघू वंश, नाऽ शा० भू° पृ० 3४) । ्राचायं विश्वेश्वर का भ्रनुमानदहैकि 
रामचन्द्र गुणचन्द्र के नाटचदपंणा मे नाटकलक्षण रत्नकोश के कुं मतो कौ भ्रोर 


संकेत किया गया दै । नाटकलक्षणा रत्नकोश को सवेप्रथम सिलवां लेदी ने (१६२२) 
प्रकाशित कराया था। 


(111) रामचनद्र-गुणचनद्र का नाघ्यदपंण-- रामचन्द्र गुणचन्द्र दोनों हेमचन्द्र 
के शिष्य माने जाते हँ । इनका समय १३बीं हताब्दीदहै। नाटचदपंण मे मुख्यतः 
नाट्यशास्त्र के १८ वें भ्रघ्यायके प्राधार पर रूपकों का वंन किया गया है| यह्‌ 
भी कहा जाता है किं धनञ्जय के दशरूपक की प्रतिद्रन्दरिता में यह ग्रन्थ लिखा गया 
है । यह्‌ ग्रन्थ कारिका तथा वृत्तिकेरूपमेंहै। समस्त ्रन्थचार विवेकं में विभक्त 
क्रिया गया है । इसमें नाटचसम्बन्धी विषयों का विक्छद वणंन है। नाटचशास्त्र के 
साथ-साथ भ्रभिनव भारती काभी पूरा उपयोग किया गयाहै। नाटच-विषयके 
श्रन्य लेखकों के मतो की भ्रालोचना भी की गहै । विज्ञेषकर दशरूपककार के मतों 
की भ्रनेक स्थलों पर श्रालोचन। की गई टै । प्राचायं विश्वेश्वर के अनुसार यहां १३ 
बार (प्रन्ये' केचित्‌" भ्रादि शब्दों से धनञ्जयके मतोंका उल्लेख किया गयादहै। 
“इनमे से दो स्थानों पर तो उनके मत कौ श्रालोचना करते हुए उन्हे न मुनिसमया- 
घ्यवस्ायितः' नौर 'वृद्धसम्प्रदायबन्ध्यः' अर्थात्‌ भरत मुनि के श्नभिप्रायको न समभने 
वाला" कहा है (ना० द० भूभिका पृऽ २१) 1 यत्र-तत्र भरत मुनिकेमतों काभी 
परिष्कार किथा गया है, उदाह्‌रणाथं भारती वृत्ति कै विवेचन मे उनका मत भरत 
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से भिन्न है । संक्षेप में संस्कत नाटचक्षास्त्र को उनकी विशेष देन इस प्रकार हैँ :- 
(क) नाटिका तथा प्रकरणिका को जोड़कर १२ रूपक मानना । (ख) कंशिकी भ्रादिं 
वृत्तियों के अ्राधार पर रूपकं का वर्गीकरण । (ग) रसोंका सुखात्मक तथा दुःखा- 
त्मक दो वर्गो में विभाजन, ग्यृङ्खार, हास्य, वीर, भ्रदूथुत भ्रौर शान्त सुखात्मक है; 
किन्तु करुण, रौद्र, बी मत रौर भयानक दुःखात्मक हैँ! (घ) नौ रसों के भ्रतिरिक्त 
स्मेह रस, व्यसन रख श्रादि की कल्पना । (ड) नाटच-पम्बन्धी लक्षणों में नवीन 
दृष्टि; जसे उनका श्रद्कु' का लक्षण भरत तथा धनञ्जय प्रादि से अधिक परिष्कृत 
है \ (च) 'देवीचन्रगुप्त' इत्यादि के उद्धरण एतिहासिक दष्ट से महत्त्वपूणं है । 

वस्तुतः रामचन्द्र गुणचन्द्र कौ संस्कृत नादट्यशास्व कोश्रपूवं देनहै। 
उन्होने श्रनेक श्रलमभ्य रूपकं के उद्धरण दिये हैँ । नाट्‌य-सम्बन्धी विषय का नवीन 
ठंग से चिन्तन कियादहै। विरक्ति-प्रधान जेन समाजमें श्यृद्खार-प्रधान नाट्य 
साहित्य का श्रादर बढाया है । पूर्वाचार्यं द्वारा निर्णीत लक्षणों की भ्रालोचना तथा 
उनमें संशोधन करके नाट्यशास्त्र मे स्वतन्त्रं विचारका मागे प्रशस्त क्ियांदहै 
(मि° ना० द० भूमिका) । सम्भवतः इसीलिये वे गवंके साथ श्रपनी रचनाको 
स्वंथा मौलिक मानते है। 

महाकविनिबद्धानि दृष्ट्रा रूपाणि भूरिशः । 

स्वयं च कृत्वा, स्वोपन्ञं नाट्‌ यलक्ष्म प्रचक्ष्महे ।। ( १२) 


(1४) ज्ारदातनय का भावप्रकाशन-पी० वी० काणो (प° ४२७) के श्रनुसार 
इसका समय ११७५ तथा १२५० के मघ्यहै। यह श्रलङ्कार शास्त्र भ्रौर नाट्यशास्त्र 
का महत्त्वपू ग्रन्थ है। इसमे दशरूपक की श्रपे्षा श्रधिकं विस्तार से नाट्य सम्बन्धी 
विषयों का निरूपय किया गया है । शारदातनय ने भ्रपने पूवेवर्तीं भ्राचार्योकाभ्राधार 
लिया है श्रौर भ्रपनी मौलिक हृष्टि भी रक्ष्वोटहै 1 यहां भरत के ्रतिरिक्तं कोहल, 
मात्ृगुप्त, हषे, सुबन्धु रादि के मतों का भौ उत्लेख किया गयाहै) साय ही ध्वनि- 
कार, सद्रट, धनञ्जय-धनिक, भ्रभिनवगप्त, भोज श्रौर मम्मटभ्रादिकैमतमभी दिये 
गये हैँ । यहां दशरूपक कारिका तथा श्रवलोक टीका के प्रनेक उदुधरण दिये गये हैँ 

कहीं कहीं उन्हे स्पष्ट करने काभी प्रयास परिलक्षित होता है। एक स्थल पर 
सदाशिव का नामोत्लेख करके धनञ्जय की कारिका उद्धत की गई है (पूर 
१५२), जो चिन्तनीय है । 
भावप्रकाशन मे नाट्य की रचना, नायक नायिका तथा रसोँकाही विशेष 
खूप से विवेचन किया गयादहै। अ्रभिनयश्रादिका भी संक्षिप्त वणेन है। यहां 
रूपों तथा उपरूपकों का विस्तार पूवेक वंन रहै यत्र तत्र दानिक विषयों की 
छलक भी दृष्टिगोचर होती है (जसे सप्तम श्रधिकार पृऽ १८१... )। भारत 
के विविध प्रदेशोंकाभी वंन किया गयादहै। यहु एक विशाल अ्रन्थ है जिका 
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दस ्रधिकारों(म्रघ्यायो)मे विभाजन किया गयादहै। इन श्रधिकारों मे क्रमशः निम्न 
विषयों का निरूपण हैः-( १) भावनिखणं य (२) रसस्वरूप, रस का श्राश्रय, संक्षिप्त रस 
धक्रिथा(३) रस के प्रकार तथा रसोंकास्वरूप। (४) श्यृद्धार के भ्रालम्बन नायकः 
नायिका का स्वरूप निर्णय । (५)नायिका की भ्रवध्याएं, नायिकाभ्रों के श्रवान्तर भेद 
ग्रादि । (६) शब्द तथा भ्रथं का सम्बन्ध, शब्द-वृत्तियों के मेद, वाच्य भ्रादि अ्रथंकां 
स्वरूप, संकेतित भ्रथं के भेद, दशरूपक की रस-प्रक्रिया (प° १५२-१५४) इत्यादि ॥ 
(७)नाद्य का लक्षण, नाट्य, चत्य तथा चत्त का भेद, रङ्ग-पुवंरङ्कः तथा सङ्गीत 
का संक्षिप्त परिचय, कथावस्तु, वस्तु-वि भाजन आदि । (८) रूपकों के प्रकार, 
उनके लक्षण तथा उदाहरण रादि (दशरूपकलक्षण) । (६) बीस उपरूपकों का 
वणंन, पात्रों को भाषा-सम्बोधन के प्रकार तथा कतिपय काव्य-परम्पराश्रों (कवि. 
समयो) का निदेश । (१०) नाटक की उत्पत्ति तथा भरत के नादट्‌यज्चास््रकी 
रचना का संक्षिप्त निरूपण, भ्रभिनय की संक्षिप्त प्रक्रिया, चृत्तके मागं तथा देशी 
भेदों का प्रयोग, विविघ प्रदेशों के भ्राकार वेष श्रादिका निरूपण । (विशेष द्र 
भाव प्रकाशन 2168866) 

(४) शिङ्धमूपाल कौ नाटकपरिभाषा- इसका समय १३३० ई के लगभग 
है (पऽ?.पृ० ४२३) । क्िङ्खभूपाल के रसाणंव-सुधाकर तथा नाटक-परिभाषा दो 
प्रन्थ हँ । नाटकपरिभाषामें केवल नाट्य विषय का वशंन क्रिया गया दहै तथा रसा- 
णंवसुधाकरमें काव्य के भ्रन्य विषयों के साथ-साथ नाट्यका भी संक्षिप्त वंन है। 


(४1) रूपगोस्वामौ कौ नाटकचद्धिका-- इसका समय १६ वीं शताब्दी है। 
रूपगोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के ्रनुयायी थे । उन्होने “मक्तिरसामृतसिन्धु' तथा 
उज्ज्वलनीलमरिः नामक दो काव्यश्ास्त्र सम्बन्धी म्रन्थोंको रचनाकीहै श्रौर नाटक 
चन्द्रिका नामक नाट्य सम्बन्धी प्रन्थकीभी । इस प्रन्थकेभ्रारम्भमें रूपगोस्वामी 
ने बतलाया है जि उन्होने भरत तथा “रससुधाकर' काश्रनुसरणकियाहै श्रौर साहि. 
त्यदपंणा कै मतोंका निराकरण कियादहै; क्योकि उसमे भरत के मन्तव्यो के विपरीतं 
मतद । इनमें नादय सम्बन्धी भ्रायः समी विषयों का विवेचन किया गयाहै, जैसे 
लायके-ना यिका, नान्दी, सन्धि, पताका, विष्कम्भक, भाषा इत्यादि । यहाँ भारती 
प्रादि वृत्तियोंभ्रौर रसोंके साथ उनके सम्बन्ध काभी विवेचन है। भ्रधिकांश 
उदाहरण व॑ंष्णव ग्रन्थों से लिये गये हँ (पऽ. प° ३१३) । इसमे साहि्यदपंण 
से भी बहत सीसामग्री ली गईदहै भ्नौर उसकी भ्रालोचना भीकौ गर है । परन्तु, 
जेसा कि कीथका विचार टै, नाटकचन्द्रिका साहित्यदपेण की श्रपेक्षा कु सुधरी 
हई या उक्छृष्ट नहीं है (मि°, सं° नाटक पृ० ३१४) । 

(४7) सुन्दरमिश्न का नाद्‌यध्रदोप-- सुन्दरमिश्र का समय १७ वीं शताब्दी 
काश्रारम्भरहै। नाटयप्रदीपका रचना काल १६१३ ई० है (सं० नाटक पृ० ३१४ 








भूमिका ११ 


तथा प. पृ० ४२३) । यह ग्रन्थ दशरूपकं तथा साहित्यदषण कैभ्राधार प्र विखा 
गया है । 

उपयु ्त नाटच-सम्बन्धी ग्रन्थो के श्रतिरिक्त उयम्बक के नाटकंदीप्‌, सुय्यक को 
नाटकमीमांसा, पुण्डरीक का नाटकलक्षण, त्रिलोचनादित्य का नाघ्यालोचन तथा 
नन्दिकेश्वर का नाव्यारण॑व इत्यादि ग्रन्थों के भी उल्लेख मिलते (घ ऽ २. 
पऽ ४२३.४२४) । 


(६) काव्यज्ञास्त्रके ग्रन्थ) जिनमें नाण्य सम्बन्धो विवेचन है-- जिने ग्रन्थो में 
काव्यश्षास्व के सर्वाङ्गीण विवेचन के साथ-साथ नाद्य-विषयों का भी विवेचन किया 
शया है उनमें भोजराज कै ग्रन्थ प्राचीन कहै जा सकते है । 

(1) भोजराज का श्युङ्खारप्रकाश तथा सरस्वतीकण्ठाभरण -- भोजराज का 
समय ११ वीं शताब्दी टै । श्पृद्खारप्रकाश काव्यज्ञास्तवर का एक सुविश्ञाल प्रन्थदहै। 
इसमे ३६ भ्रकाश है । इनमे ११ वें प्रकाश से ्रन्त तक रस तथा भावों का विस्तार 
पूवक व्णंन किया है । इसी बीच १२ वें प्रकषण में रूपकांका निरूप है तथा २१ 
बे मे नायक-नायिकां का । डा० राघवन्‌ ने श्युङ्खारप्रकाश्च का विशद श्रध्ययने प्रस्तुत 
किया दै) सरस्वतीकण्ठाभरण मे ५ परिच्छेद है । इसके पञ्चम परिच्छेद में रस, 
भाव, नायक-नायिका भ्रौर उनके भेद तथा विशेषताभ्रो, मुख श्रादि सन्धियों तथा 
भारती भ्रादि चार वृत्तियों का निरूपणा किया ¶या है । सरस्वतीकण्ठाभरणं में एेसे 
भरनेक पद्य उदृधृत किये गये हैँ जो धनिक की वृत्तिम है । यह निरिचत रूप से नहीं 
कहा जा सकता कि वहा वे सभी प्च धनिक की वृत्तिसेही लिये गये है। किन्तु 
उनमें एक पद्य एेसा भौ है (लक्ष्मीपयोधरो० दश० ४. ७२) जिसे धनिक ने अ्रपना 
कहकर (ममेव) उद्धृत किया था । इससे प्रतीत होता दै क्ति सरस्वतीकण्ठाभरण 
का लेखक किसी भ्रंश में दशदूपक का ऋणीहै। 


(11) हेमचन््रसुरि का काव्यानुशासन हेमचन्द्र विविध विषयों के अनक 
ब्न्थो के कर्ताके रूप मे प्रसिद्ध है । उनका समय १९ वीं शताब्दी दै । काग्यानु~ 
लञसन का रचना-काल ११३६-११४२३ ई० माना जाता है । यहु ग्रन्थ संकलन मात्र 
है । ग्रन्थं के तीन भ्रंश है-सूत्र, बृत्ति तथा उदाहरण । समस्त ग्रश्य भ्राठ प्रष्यायो मे 
विभक्त है, जिनमे काव्यके सभी श्रङ्खो का वणन कियामया दै । नाद्य सम्बन्धौ 
विवेचन केवलं तीन भध्यायो मेद । द्वितीय प्रध्याय मे रस, स्थाय माव, व्यभिचारी 
भाव तथा सात्विक भावों का विवेषन दै । सत्तम मे नायक्र-तायिका का तथा ्रष्टम 
रं दशय परेक्ष्य) भ्रौर श्रव्य काव्य भ्रौर उनके भेद एवं लक्षण प्रादि का निरूपण 
किया गया है । काव्यानुशासन मे भ्रनेक भाचार्यों तथा प्रन्थों का उल्लेव किया पया 
ह छन्तु दशरूपक ध्वा धनञ्जय या धनिक का कोई उ्लेख नही । 

(1) विद्यानाथ का. प्रतापरदरवकशोचरुषण --दसका समय चतुर्दश शताब्दी 
सावा लाता । प्रन्थके तीन भ्रंश दँ कारिका, वृत्ति श्रोर उदाहरण । उदाहरथ 
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की लेखक ने स्वयं रचना की रहै, जिनमें तेलंगानाके राजा प्रतापश्द्रदेव की प्रशसाकी 
गई है) इस प्रन्थमेंनौ प्रकरणा है, जिनमे से प्रथम प्रकरण में नायक, तृतीय में 
नाटक तथा चतुथेमेरसका विवेचन दहै ' इस भागे दशरूपकं कां पर्याप्त प्रभाव 
परिलक्षित होता है । लगभग १० उद्धरण दशरूपक से लिये गये हँ (प288 [7{70. 
2. ऋभश7) । इसके प्रतिरिक्तं दशरूपक कै मन्तव्यो कौ छाया भी कतिपय स्थलों 
पर रष्टिगोचर होती है । 


(1९) विदनाथ का साहित्यदपंण-- विदवनाथ का समय चतुदश शतान्द 
है। १३००-१३८४ ई० के मध्य साहित्यदपंणा की रचना कौ गदं होगो । भ्रन्तः 
साक्ष्य तथा बाह्य सक्षय कै प्राधार पर भी इसी समय की पुष्टि होती है (पघऽ? पृर 
२९६-३०२) । साहित्यदपंण में काव्यशास्त्र के सभी विषयों का सरल सुबोध भाषा 
होली मे विवेचन किया गयादै। यह काव्यप्रकाश की शली पर लिखा गया ग्रन्थ 
है। इसमे काव्यप्रकाश की श्रपेक्षा नायक-नायिका वेशंन तथा नादटूय-विषय का 
विवेचन श्रधिकं है । इसमे दस परिच्छेद हैँ । नाट्‌य-विषय की हृष्टि से तृतीय तथा 
षष्ठ परिच्छेदक ही महत्व है । तृतीय परिच्छेद मे नायक-नायिका तथा रस का 
विवेचन है तथा षष्ठ परिच्छेद में रूपक, उपरूपक एवं उनके विविध रङ्गो का 
विस्तारपूर्वक निरूपण किया गया है । इसके नाट्य सम्बन्धी विवेचनमे भरत के 
नाट्यशास्त्र की सामग्री का उपयोग करते हुए दशरूपक शौर इसकी टीका का पर्याप्त 
भ्राधार लिया गया है । कहीं कहीं दशरूपक की पदावली को ज्योंकात्यों रौर कहीं 
रुख परिवतंन के साथ ले लिया गया द । धनिक के नाम से दश्चरूपक को उद्धृत भी 
किया गया है (६.६४) । 


कर्णा विप्रलम्भ रस कै विवेचन में (३.२०६) “अभियुक्ताः (= विद्वान्‌) 


शब्द का प्रयोग करके दशरूपक के मत का उल्लेख किया गया है इससे प्रतीत होता . 


है कि दशरूपककार कै प्रति विश्वनाथ का समादर भाव. था। यह दूसरो बाततदहै 
किं विश्वनाथ ने यत्र-तत्र दशरूपक के मन्तव्यो कौ भ्रालोचना भी की है (उदाहर- 
शां दश्० २.४३ की सा० द० ३.४३ में भ्रालोचना की गई है) । इसके भ्रतिरिक्तं 
साहित्यदपंण में दशरूपक की भ्रपेक्षा कुछ श्रधिक नाद्य विषयों का निरूपण किया 
गया है; जसे वहां नाट्यलक्षण श्रौर नाट्यालङ्कार का विवेचन श्या गयादहै, जिसे 
दशरूपक मे छोड दिया गया है । . 


दसी प्रकार कतिपय श्रन्य अ्रन्थोंमे भी काम्यके विविध श्रद्ध का विवेचनं 
करते हुए नाट्‌थ विषय का निरूपणा क्रिया गया है । प्रायः स्वंत्र ही नाट्यदिषयक 
विवेचन का मुख्य श्राधार भरत का नाट्यशास्त्र रहा है । अन्य नाटच प्रन्थोंकामभीं 
प्राश्रय लिया गया दहै, जिनमे से श्रधिकांश भ्रभ्राप्य है । कहीं कहीं नवीन मागेंका 
भी ग्रहण करिया गया है । फलतः नाट्‌य सम्बन्धी परवती ग्रन्थों में पर्याप्तिमात्रा में 
मतभेद मिलता है । भ्रपने पूवेवर्ती लेखों से सामग्री ग्रहण करना यत्र॒तत्र उनकी 
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भ्रालोचना करना तथा नवोन स्थापना करना-इसी मागं से संस्कृत नाट्यलास्त्र का 
विकास होता रहा है । इस विकास-परम्परा में धनञ्जय के दशरूपक का प्रत्यन्त 
महत्त्वपूरं स्थान रहा है । 

२. धनञ्जय भ्रौर उनका दशरूपक 


(१) धनञ्जय का समथ--घनञ्जय का समय निदिचतसाही है| उन्होने ग्रन्थं 
के भ्रन्तमेंस्वयंही लिखादहै कि उन्होने राजा मुञ्जकी सभामें वैदश््य प्राप्त किया 
था, मुञ्जराज की पण्डित परिषद्‌ मे उनकी धाक थी । इतिहासकारों ने राजा मृञ्ज. 
का समय निहिचत करने का प्रयास क्ियादहै। यह्‌ भी माना गया है कि गौडवाहोः 
के लेखक मुञ्ज से ये मुञ्जराज भिन्न है । गौडवाहो' के लेखक मुञ्ज तो महाराज 
यशोवर्मन्‌ की सभा के पण्डित थे । उनका समय भ्रष्टम शताब्दी मानो जाता (द्रः 
१885 17{00प्लाजा {0 थण, 7 3211) । दूसरी श्रौर मुज्जराज कां समयं 
दशम राताब्दौ माना जाता है) एपिग्राफिका इण्डिका (१२२६) से विदित होता दहै 
कि मुज्जराज कै लिए विविध श्रभिलेखों में श्रनेक नामों तथा उपाधियों का प्रयोग 
किया गया है; जंसे वाक्पति, वाक्पतिराज, उत्पलराज, भ्रमोघवषं, पृथिवीवल्लभ, 
इत्यादि । धनिक नने भी श्रणयक्रुपिताम्‌' इत्यादि पद्य को एक स्थल पर (४.५८) 
वाक्पतिराज के नाम से तथा दूसरे स्थल पर (४.६०) मज्ज केनाम से उद्धृत 
कियादहै। बादमें परमार राजा भ्रजुनदेव (१३ वीं शती) ने भी श्रमरुशतक की 
टीका में एक पद्य उद्धृत करते हुए यह स्पष्ट ही लिखा है कि यह पद्य हमारे पूवज 
महाराज मुञ्ज जिनका दूसरा नाम वाक्पतिराजथा, का रचाहुभ्रा है (अस्मत्‌पूर्वंज- 
स्य वाक्पतिराजापरनाम्नो मुञ्जदेवस्य) । 

वाक्‌पतिराज मुल्जदेव मालवा के परमारवेंशो राजाथे । बुह्‌.लर के भ्रनुसार 
वे श्रपने पिता (सीयक) के बाद &७४ ई० मे सिहासनारुढ हुए रौर ६६ ५तक राज्य 
करते रहे । ६९५ मे चालुक्षय राजा तलप द्वितीय ने उन्हँ पराजित कर दिया भ्रौरं 
उनकी हत्या कर दी (कील्होनं एपिग्राफिका इण्डिका २. २१४- २१५) ।* ` 


१. इस समय को पुष्टि निम्न श्राधारपर भी होती है-(१) `इण्डियन 
एन्टीक्वेरी भाग ६ प्रर ५१.५२; वाक्पतिराज का एक भ्रभिलेख €&७४ ई० 
(सं° १०३१) का है। इसमे लिखाटहै कि प्रहिच्छत्र देश से भ्राये धनिक पण्डित के 
पुत्र वसन्तषचायं को वाक्पतिराजने भूमि दानमेंदी थी । (1) इण्डियन एन्टोक्वेरी 
भाग १४, प° १५६- १६१ के भ्रनुसार वाक्पतिराज ने सनु ६७६ ई० (सं १०३ ६) 
म उज्जयिनी ये भटुश्वरी को एक ग्राम पुरस्कार मेंदियाथा । (1) इण्डियन 
एन्टीक्वेरी भाग ३६ प्रृ० १७० के भ्रनुसार तलप द्ितीयने मुजञ्जको हराया था। 
तैलप द्वितीय का मृत्युकाल शक सम्वत्‌ ६१९ (६६७-&८ ई०) है (1४) 
श्रभितगति नामक विदधान ने “सुभ।षितरत्नसन्दोह्‌' नामक ग्रन्थ की सम्वत्‌ १०५० 
(६६३-&४) में मूञ्जके दासनकाल मेरचना की थी) इसप्रकार मुञ्ज ६६३ 
तथा ६६७ के बीच मारा यया (भिर, परऽ. पर २४६) । 
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वाकपतिराज मुञ्ज विख्यात योद्धाथे । वे ग्रच्छेकवियेप्रीरकवियोँकां 
भ्रादर भी करतेथे । यद्यपि श्राज उनका कोई ग्रन्थ उपलन्ध नहीं है तथापि श्रनेक 
प्रमारो के द्वारा उनका कवि होना सिद्ध होता है। जसा कि श्रभी उपर कहा गया 
है, घनिक ने उनका एक प्यदोबार दो नामों से उद्धत क्ियादहै । क्षेमेन्ध 
(१०३७-१०६६) ने तीन पद्य उत्पलराज के नाम से उद्धृ कयि दहै । 
धनञ्जय भ्रोर धनिक के श्रतिरिक्त उनको सभाको अ्ननेक विद्वान्‌ सुज्ोभित करते 
थे । तिलकमञ्जरी के लेखक धनपाल उनकी सभा के पण्डितं थे । प्रसिद्ध 
कोषकार हलायुघने मी श्रपना प्रन्तिम समय उनकी समा मे बिताया था । 
नवसाहसाङ्ख चरित के रचयिता पञ्यगुप्तं ने भी उनका अनुग्रह प्राप्तं किया 
थां । फलतः भ्रनेक विद्वानों ने उनकी काव्य-रुचि तथा गुणग्राहिता का वणंनं 
किया है । पद्मगुप्त ने उन्दँ सरस्वती कल्पलता का कन्द, कविवान्धव (१. ७,८) 
तथा कविमित्र (११.६३) बतलाया है । हलायुध ने पिङ्गल की टीका में उनकीं 
भूरि-भूरि प्रशंसाकीटहै । बल्लाल के भोजप्रबन्ध तथा मेरुतुङ्क की प्रबन्धचिन्ता- 
मणिसे भी उनके स्वयं कविहोने तथा कविर्यो को प्रोर्साहन देने के प्रमाण 
मिलते है । 


विद्या तथा विद्वानों के प्रति मुञ्जका यह्‌ ्रनुराग इत वंशम वादमें भी 


चलता रहा । उनके भतीजे मोजराज श्यृङ्कार-प्रकाश तथा सरस्वतीकण्ठाभरण 
भ्रादि भ्रनेक प्रन्थोँके कर्तां के रूपमे विख्यात । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया 
गया है इस वंश के एकं राजाभ्रजु नदेव ने भ्रमर्शतक पर टीका लिली दहै। 


एसे विद्यानुरामो महाराज मुन्ज कं राज्यकालमें ही षनज्जय ने दशरूपकं 
की रचना को । इस प्रकार यहुस्पष्टही दहै किदशरूपक का रचना काल ६७४ भौर 
६६४ के मध्य रहाहोया। 


भ्रन्य प्रमाणो के भ्राधारपर भौ इसी समय को पृष्ठि होती है। द्चरूपाव- 
लोक टीकामेरद्रट की एक कारिका ("रसनाद्रसत्वम्‌' कान्यालद्धार १२.४ तथां 
दशर ४.३५) उद्धुत को गईं है तथा दश० की कारिका (४.३६) मेभीरखु्रटके 
मन्तभ्य की भोर संकेत है । इसी प्रकार घ्वन्यालोक कौ कारिका भी धनिक ने उद्‌- 
धृते कोरहै। पो० वी० काणेके अनुसार स्द्रटका समय ८५० ईण्से पूवं है तया 
ध्वन्यालोक का समय ८६० तथा ८६०६० के मध्यहै । इस ्रकार दशरूपकं (कारिका 
तथा वृत्ति) कौ रचना का समय इनके पश्चात्‌ ही हो सकता है । दूसरी ओर दश- 
रूपक मे प्रमिनवयगुप्र के मतो का कोद उल्लेख नहीं मिलता, न ही प्रभिनवगप्त क्षे 
ग्रस्थो मे दशरूपक के मन्तव्यो का कोई संकेत हैँ । इससे विदित होता है कि शअ्रभिनव- 
भूम भोर धनञ्जय के समय में बहुत ब्रन्तर नहीं होगा (मि° परऽ" पृण 
२४७०२४८) । 
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इस प्रकार दशरूपक का रचना-काल प्रायः निरिचित साहीदहै । यहभी 
सुनिर्िचत ह किं धनज्जयके पिताकानाम विष्णुथा, जसा कि उन्होने स्वयंदही 
दशरूपक के भ्रन्तिम श्लोक में उल्लेख किया है । इसकै श्रतिरिक्त धनञ्जय की जीवनी 
भ्रादि के विषय मे कोई तथ्य उपलब्ध नहीं होता, नही यहं विदित होतादहैकि 
दशरूपक के भ्रतिरिक्तं धनञ्जय ने किसी श्रौरम्रन्थकीमभी रछनाकीथीया नहीं) 


(२) दशरूपक का प्राधार--दशरूपक नाट्यशास्त्र का एक महत्वपूणं अ्रन्थ 
६ । (नादट्‌य = रूप = ङ्पक) इस ग्रन्थ में दक्ष मुख्य रूपो या रूपकों का व्णँनदहै। 
भ्रतः यह दशरूपकं कंहलाता दहै । हँस (५०8) का सुभाव है किं इसका नाम दश- 
रूप. रहा होगा, क्योकि धनञ्जय ने श्रन्तिम इ्लोकमे दशरूप नामदह्ी दियादहै 
(दशरूपय एतत्‌); धनिक ने भी ठीकाका नाम दशरूपावलोक ही रक्खा है (५. 
५४०५०२०) ` णा) । किन्तु भ्राज यह प्रस्थ "दह्यरूपक नाम से प्रसिद्ध है । नाट्‌य- 
शास्त्र मे भ्र्यनत विस्तार से वशित नाट्य सम्बन्धी सामग्री को संक्षेपमें किन्तु विशद 
ङ्प से प्रस्तुत करना ही धनञ्जय का लक्ष्य | नाट्यज्ञास्वमें नाट्यविषयक्‌ मन्तव्य 
हधर-उधर बिखर ई, विविध विष्यो कै विवेचन में यत्र-तच्र उलमे है वथा भ्र्यधिक 
चिस्तार से प्रस्तुत श्य गये | इसलिये म्ञेही विद्रज्जन चाट्यश्चास्त्र कैद्वारा 
धाट्यविघया काज्ञान प्राप्त कर सके, भरत्पनुद्धि जनो कै लियितो वहेवृरूहहीदहै। 
नाद्यविद्या को वोधगम्य बनाने के लियेदहली धनञ्जये मादट्‌यशास्त्र कै मन्तर्व्यों 
को प्रापः माट्यशास्त्र के षन्वोमे ही संक्षेपमें प्रथित किया है--तस्या्थस्तस्पदंस्तेन 
घंक्षिप्य क्रियतेऽञ्जसा? (दश्च० १.५) । नाट्यशास्त्र का ध्राधार लेतै हुए भी धनञ्जय 
ने यथासम्मव नवीन उद्मावनाएेकीदै, अंसा कि उन्होने स्वयं ही बतलाया दै 
“वाट्यानां किम्तु किञ्चित्‌ प्रगुणरचनया लक्षणं संक्षिपामि' (दश० १.४} । 

व्तुतः धनञ्जय बे उख घमय उपलन्ध समस्त नाट्य षम्बन्धी सामग्रीका 
भलीः भाँति उपयोप किया, पूबवतीं प्राच्यो के मन्तव्यो का परिष्कार कियादहै 
प्नौर यथावसर भ्रालोचना भी की वै| उदाहरणाथं दशरूपक मे उद्‌मट के वृत्ति- 
विषयक मत को (३.६१) तथा रद्रट (४.३६) एवं ध्वनिकार (४.३७) के रसविषयक्र 
परत की प्रालोषना की गर्दै । प्रनेक स्थला पर नाट्ष्शास्त्र में प्रमुक्त नाम, लक्षण 
तथा विभाजन को परिष्कृत किया गया) मरत देचार प्रकार की तायिका 
(दिव्या, नृपप्नी, कुलस्त्र। तथा गणिका) का निरूपण किया था, ङिन्तु धनञ्जय ने 
नायिका के तीन प्रकार बतलाये है- स्वकीया, भ्रन्या (परकीया) श्रौर साधारणी । 
इसी प्रकार भरतनेश्वुङ्खार रसके दो भेद किये थे-सम्भोग तथा विप्रलम्भ; किन्तु 
धनञ्जय ने रयोग, विभ्रयोग तथा सम्भोग नामसेतीन भेद श्यिदह। धनञ्जये 
कहीं पारिभाषिष् शब्दों के प्रयोग मे परिवतन किया है र पकाल १ सूत्र ३१,७६ 
६०, ६६, १०७, १२०, तथा २ सूत्र ८०, ८६ प्रादि), कीं लक्षणमें परिष्कार 
कियाद (दर अ्र° १ सूत्र ४१, ४५८, ५०, ८५, ६२, १०२) । सम्भवतः इन परि- 
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वतंनो भ्रौर संशोधनों मे उन नाद्याचार्यो के मन्तव्यो का भौ प्रभावे पड़ा होगा नजौ 
भरत तथा धनञ्जय के मध्यके युगमें रहे होगे। 8. 3 


(३) दशरूपक की शेलो--इसकी शंली भरत के नाट्यशास्त्र से नितान्त 
भिन्न है । नाट्यशास्त्र में कोई बात अ्रनेक वाक्यों में विस्तार से कही गई है, इलोक 
पति के लिये बहुत से शब्दों भ्रौर वाक्ष्यांशोंका प्रयोग किया गया है। इसके 
विपरीत दशरूपक मे गिने चुने शब्दों में नाट्य कै मन्तर््योंको कहु दिया गया है। 
इसकी कारिकायं सूत्र रूपमेंही तथ्य को प्रकट करदेती ह । कहीं विवश हीकर ही 
भर्ती के शब्दों या वाक्यांशों का प्रयोग किया गया है। यहं भ्रवश्य है कि कहीं कहीं 
भरत्यन्त संक्षेप के कारणा श्रथंकी स्पष्टता मेँ बाधा पडती है। फलतः वृत्ति कीं 
सहायता के विना श्रनेक लक्षण स्पष्ट नहीं होते । जहां कहीं नाट्यशास्त्र कै 
विस्तृत विषय को प्रकट करने कै लिये केवल एक शब्द का प्रयोग कर दिया है, वहाँ 
तो नाट्यशास्त्र अथवा श्रन्य किसी व्यर्था कौ सहायतासे ही भ्रथं समाना 
सकता है । | 


पारिभाषिक अन्दों के लक्षणं करते समयं धनञ्जय ने कहीं कहीं निवेचन 
शेली कामौ प्रयोग क्रिया है । सम्भवतः नाट्यशास्त्र से प्रभावित होकरही 
उन्होने इस शेली को श्रपनाया है । उदाहूरणाथं श्रधिकारः फलस्वाम्यम- 
धिकारी च तत्प्रभुः (१.१२) 'विशेषादाभिमृल्येन चरन्तो व्यभिचारिणः" (४.७) । 
किसी विषय के भेद-प्रभेद दिखलाकर उनकी व्याख्या करना; यह भारतीय प्रतिपादन 
शेली कौ प्रमुख विशेषता है जो दररूपक र्म ्रारम्म से भ्रन्त तक इष्टिगोचर होतीं 
है । नायक-नायिका तथा रस रादि के जो मेद-प्रभेद धनञ्जय को सम्भव प्रतीत हूए 
है, विस्तारपूवंक बतलये गये ह । फिरभी धनञ्जय ने परवर्ती लेखकों की श्रपेक्षा 
संयमसेक्षाम लियादै। 

दशग पक पद्यमय रचना है । इस में ्रधिकतर श्रनुष्टुभ्‌ छन्द (दलोक) का 
प्रयोय है । चारों प्रकाशौ कै श्रन्तिम पदयो में तथा श्रन्यत्र भी १८ बार श्रन्यं छन्दो 
का प्रयोग किया गया है; जेसे--\ भ्रार्या वृत्त (१.३, ४.१३, ४.३५, ४-७६ ७७) 
1३ स्रग्धरा (१.४, ४८४२८) 1३ इनरवा (१,६,४.४६-- ६ चरश,४.८६) 
{४ वसन्ततिलका (१.६०, ३.७६, ४.७२, ४.८५) -- १ उपजाति (२.७२) २ 
शाद लविक्रीडित (४.७३,४.७४) । 

छन्दो के निरवहि के लिये भाषामें भो परिवतंन करनापड़ा ह। कहीं छोटे 
शब्दों का तथा कटो बडे शब्दों का प्रयोग किया गया है, कहीं छोटे-छोटे समास हँ 
तो कहीं दीघं समास भी । समासौ को विविधता छन्द-निर्वाहि मं बहुत सहायक हई 
है । कमी कमी छन्द कौ एति के लिए ्राल्यः (१.१८) तथा श्रथः इत्यादि शब्दों का 
भी प्रयोग करना पड़ा है । धनञ्जय ने श्यात्‌, भवेत्‌ इष्यते, स्मृतः" इत्यादि शब्बों 
का प्रयोग करके भी भर्तीके शब्दोंको बचा दिया है । इसके अ्रतिरिक्त छन्द-निर्वाह 
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के लिये (1) कहीं प्रसिद्ध शब्द के भ्रथं परे कोई भ्रप्रसिद्ध शब्द रख दिया गया है, जसे 
सूत्रधार के लिये सूत्रधृत्‌ या सूत्रिन्‌, निद्रा के स्थान में स्वाप (४.८२) व्याधिके लिये 
भराति (४७२) (17) कहीं समस्त पद के लिये केवल पद का; जसे विरहोत्कण्ठिता के 
लिये उत्का (४*६८), कटं केवल पद कै लिये समस्त पद का; जसे शान्त के लिये शम- 
प्रकषं (४.४५) का प्रयोग किया गया है । (11)कहीं उपसगं जोड़ दिया गया है; जंसे 
हषं के स्थान पर प्रहषं (४.७२), कहीं उपसगं पथक्‌ कर दिया गयादहै; जसे भ्रावेग 
के स्थान पर वेग (४.७४), कहीं उपसगं बदल दया गयारहै; जसे अनवमं के स्थान 
पर विमं (३-६०-६१), (19) कहीं एक भ्रथं के भिन्न भिन्न प्रत्ययं से निष्पन्न शब्दों 
का प्रयोग क्रिया गया है; जैसे भ्रालस्यके लिये श्रलसता (४.८), भाषण के लिये 
भाषा (१.५०), श्रनुमान के लिये श्रनुमा (१४०) श्रौर (४) कहीं शब्द के अरन्त से 
क" को पृथक्‌ कर दिया गया है जसे उदुघात्यक के स्थान पर उदुघात्य (३.१४) 
जनान्तिक के स्थान पर जनान्त (१.६५) (मि° प98 100.) । इसी प्रकार के 
कुद भ्रन्य परिवर्तन भी करने पडे हैँ । वस्तुतः पद्य-बद्ध जो शास्त्रीय प्रन्थ्‌ लिखे जाते 
है उनमें इस प्रकार के भाषागत परिवतंन भ्रनिवायंहीहो जायां करतेदहैँ। फिरमभी 
कहीं कहीं एसा भ्रवश्य प्रतीत होता है किं यदि सावधानी रक्ली जातौ तो माष।को 
भरौर प्रधिक सरल बनाया जा सकता था। 


कुचं दोषों के होते हृए भी ्रपने श्रपूवं गुणों के कारण यह्‌ दशरूपकं 
नाट्यविद्या के जिज्ञासुश्रों के लिये उपादेय बन गया । पठन-पाठन कौ हृष्टि से ही यहं 
लोकप्रिय नहीं हृश्रा प्रत्युत परवर्ती नाद्य-विषयक तियो में इसका भ्रनरुसरण 
किया गया तथा कहीं-कहीं श्रतिद्वन्द्िता के भावसे इसकी भ्रालोचना भ की गदं । 
जैसा कि ऊपर दिलाया गया है, भावप्रकाश, प्रताप-रुद्रयशोभूषण तथा साहित्य- 
दपंण के नाटक सम्बन्धी विवेचन पर इस का श्रत्यधिक प्रभाव परिलक्षितं होता 
है दखरी श्रौर नाट्यदपंण मे इसके लिए प्रतिद्र्द्रिता की भोवना हष्टिगोचर होती 
है। (भा० प्रण, ना० द, प्रता० तथा सा० द०मे दशरूपक कीभ्रपक्षा जो विरोष 

तर हैँ उनमे से ्रधिकांश का टिप्पणी मे यथादसर उल्लेख किया गारे) । 


(४) दशरूपक की टीकां भौर धनिके का दशरूपावलोक-- भरत के 
नाटयशास्् के पश्चात्‌ घनञ्जय क। दशरूपक ही भारतीय नाद्‌यविद्या का प्रसिद्ध 
ग्रन्थ रहा है । यह भत्यन्त संक्षिप्त है । इसलिये इस पर ्रनेक टीकाएं लिखी गई 
होगी, एेसी संभावना है । किन्तु वे सभौ टीकां भ्राज उपलब्ध नहीं,नही उन 
सभी के कोई संकेत ही मिलते । श्राज तो नृसिंह भट, देवपाणि, कुरविराम तथा 
बहुरूपमिश्न की टीकां हस्तलिपि में मिलतो दै । इनमे बहुरूपमिश्र को टीका बहत 
उपादेय तथा प्रमेयबहूल है (बलदेव उषाघ्याय भा० सा० शार पर न्दे; डा 
राघवन्‌, 1. 0. २., #५1. श), एए. 321-334) । हाल (?7€8 ५६, प्ृ० ४ 
नोधस्‌) ने क्षोणीधर मिश्र की टीकाका भी उल्लेख किया दै । उपरिलिङ्ित 
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1.0० 8600] 9 0, 8५1९8, ९०1. 1४. ?. २८०)}-- मि०.पी० वी° काशे 
प्रर. प° २४७ । एेसा प्रतीत होता है किये समी टीकां भ्रभी तक श्रघ्रकारित 
ही पडी है, सम्भवतः बहुरूप मिश्र की टीका प्रकाशित हो रही है (द पऽ. 
पृ० २४७) । इस समय केवल धनिक कौ दशरूपावलौक (ग्रवलोक) वृत्ति 
ही उपलब्ध है, जो अनेक बार प्रकाक्षित हो चुकी है । वस्तुतः भ्राज इस वृत्ति 
| के कारणही दशरूपक के महत्त्व को समभा जा सकता । दशरूपक कै मन्तव्यों 
| को स्पष्ट करने का कायं इस वृत्तिने ही क्रिया है । अ्रतः कारिका श्रौर वृत्ति 
॑ दोनों मिलकर ही दशरूपककार धनञ्जय के उदर्य को सिद्धकरतीहं । 


। 
टीका््रोमे से नृसिह की टीका धनिक की प्रवलोक टीकापर है (एणालण ण 
| 
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(५) धनिक का समय तथा कृतियां श्रादि-- धनिक भी विष्णु केपृत्रथे। 
भ्रवलोक टीका के अरन्त में यह लिखा मिलता है “इति विष्णु- सूनोधनिकस्य कृतौ 
दशरूपावलोके रसविचारो नाम चतुथं; प्रकाशः ।' इससे विदित होता है किं धनिकं 
विष्णु के पुत्रथे, वे धनञ्जय कै भ्रनृज रहै होगे । किन्तु कुचं उल्लेखो के भ्राधारं 
पर यह प्रकट होता दै कि घनम्जय श्रौर धनिक दोनों एकही व्यक्तिकेनाम है। 
साहित्यदर्पणकार विक्वनाथ विद्यानाय, प्रादि ने दशरूपके की कारिकाभ्रों को धनिकं 
केनाम से उद्धृत किया दै :ः-यदुक्तं धनिकेन न चातिरसतो *** ˆ“ लक्षणः! 
[दश ३.२३२-३२ तथा सा० द० ६.६४] 


सम्भवत : इन विद्वानों की हष्टि में धनञ्जय तथा धनिक एक ही व्यक्ति 
धे । इस मत का समथंन इन युक्तियोंसेकियाजा सक्ता :-(1) दशरूपक कीं 
कारिकाभ्रों से पृथक्‌ वृत्ति मे कोई मङ्गलाचरण नहीं किया गया । प्रायः यह देखा 
जातादहै कि यदि वृत्ति, माष्यया टीका का लेखक कोई भिन्न व्यक्तिहोताहैतो 
वह पृथक्‌ मङ्खल किया करता है । (11) परवर्ती श्राचार्यो ने धनिक की कृति के 
रूपमे दशरूपकके उद्धरण पथि टै जंसा श्रमी विश्वनाथ श्रौर विद्यानाथके 
विषय में कहा गया है । (1) यह्‌ वृत्ति दशरूपक कौ कारिकाश्रों का ्रभिन्न श्रङ्कः 
सा प्रतीत होती रहै, इसके बिना दशरूपक श्रधुरासादै। 





दूरी भोर विह्कानों का विश्रार है किं धनञ्जय भ्रौर धनिक दो भिन्न-भिन्नं 
व्यवित ही है; क्योकि (1) कारिका तथा वृत्ति में कतिपयं स्थलों पर मतभेदं 
हद्टिगोचर होता टै, उदाहरशाथं २.२२ मे 'सुखाथं' शब्दं कै प्रथं मे धघतिकनेदों 
सम्भावनां दिखलाई है--्रप्रथासावाप्तधनः' या सुखप्रयोजनः' किन्तु वहां कोई 
निरय नहीं किया । इससे विदित होता है कि वृत्तिकार कारिकाकार से भिन्न व्यक्ति 
ह । इसी प्रकार ३.४० में ^्याज्यम्‌ मावर्यकं न च' यहां कारिकाकार का भ्रभिप्रेत 
धह श्रं प्रतीत होता दहै कि कथावस्तु विकास के लिये जो आराबर्यकं हो उसे नहीं 
छोडना चाहिये; किन्तु वृत्ति में इसका श्रथ किया गया है--भ्रावर्यकं तु देवपितु- 
कार्यादयवदयमेव कचित्‌ कुर्यात्‌" । (२) दस्तलिखित प्रतियों मे यह्‌ लिखा मिलता है- 
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"धनिकस्य कृतौ दशकूपावलोके' तथा दशरूपक की कारिकाभ्रौं के भ्रन्त मे यह लिखा 
है--'घनञ्जयेन ` `` श्राविष्ठृतम्‌ `" "` `दशरूपमेतत्‌' । इससे स्पष्ट विदित होता ह 
कि दशरूपक के कर्ता घनल्जय है मरौर दशरूपावलोक नामक वृत्ति के कर्ता धनिक 
है) हौ, घनिकनज्ञो वृत्तिकार रहँ वे धनञ्जय कै तात्पयं से भली भांति परिचित 
रहे होगे तभीतो दुरुह कारिकाभोंको भी स्पष्ट व्याख्या कर दी रहै । सम्भवतः 
कारिकाभ्नो की रचना में धनिक का भी सहयोग रहा होगा (इस विषय मे वि्ञिष 
द्र° [01, 06, 8, ए. #४०५1. 1. 70.13 1-- 134) 1 

धनिक की जीवनी के विषयमे हमारी अधिक जानकारी नहीं है, हालने 
भ्रपनी भूमिका (पृ० ३ नोट) मे लिखाहैकि भ्रवलोक की एक हस्तलिपि के 
परनुसार धनिक उत्पलराज के यहां एक प्राफिसर थे । वुह.लर (उदयपुर प्रशस्ति 
६.1, ४०1. 1. ए.227)} का कथन है कि धनिक उत्पलराज के (महासाध्यपालः' ये 4 
(भि०, काणे प्ऽ?. प° २४४--२४५ टिपपणी ३) । जसा क्रि ऊपर क्हाजा 
चुका है, उत्पलराज मुल्जराजका ही श्रौपाधिक् नाम माना जाता है, जिसका 
राज्यकाल ६९६४ तक रहा । तब क्था इससे धूवं ही भ्रवलोक वृत्ति भी लिखी जा चुकी 
होगी ? किन्तु यह सम्भव नहीं प्रतीत होता । कारण यहहैकि धनिक ने पञ्मगप्त 
के नवसाहसाङ्वरित का एक पद्य (उदा० १६५) उद्धृत किथा है । नवसाहसाद्धु- 
चरित की रचना सिन्धुराज के समयमे हुई रौर सिन्धुराज मुञ्जराज के बाद सिंहासन 
पर बैठे। इसके अतिरिक्त जसा किं ऊपर कहा जा चुका है किसी धनिक पण्डित ङे 
पुत्र वसन्ताचायं को मुञ्जने भूमिदानमेंदौ थौ । यदि लेखपत्र का धनिक पण्डित 
भ्रौर अवलोक वृत्ति का कर्ता धनिकं एकही व्यक्ति हैँतो इन सब बटनाश्रोंका 
सामञ्जस्य करने मं कठिनाई है । इसलिये यह मानना उचित प्रतीत होता है कि 
धरवलोक टोका सिन्धुराज के राज्यकाल मे लिली गई होगौ, इसकी रचना धनिक 
ने ्रपनी वृद्धावस्था (लगभग ८० वषं की श्रायु) मं की होगी फलतः इसका रचना 
कोलं दशम शती का भ्रन्तया एकाद एतो का्रारम्भ मानाजा सक्तादहै । इस 
प्रकार धनिक को धनञ्जय का ्रनुज मानने मे मी कोई कटठिनाई नहीं है । किञ्च, 
दशरूपक तथा भ्रवलोक टीका समयमे थोड़ा ही श्रन्तर रहा होगा । 

धनिक गम्भीर विद्वानु ये तथा कवि भी । अवलोक टीका मे पदे-पदे उवकी 
वित्ता फलकती है, साहित्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र तथा मीमांसा प्रादि के विषयमे 
उनका पाण्डित्य प्रकट होता है। धनिकने कारकाश्रों कौ व्याख्या के साथ-साथ 
उदाहरणों हमारा भी नाद्य के नियमों को स्पष्ट कियाहै। काव्य तथा रूपकं 
भ्रवसर के अनुसार उद्धरण प्रस्तुत करना एक श्रोर तो उनके विस्तृत भ्रध्ययन का 
सूचक है, दूसरी भ्रोर उनके सूक्ष्म निरीक्षण एवं मनन को प्रकट करना है । भवलोक 
टीका में ३०० से भ्रधिक उद्धरण दिये गये हैः जिनमे कुच गच्च मे मी दहै । यहीं 
२४ उद्धरण धनिक के स्वरचचित्त है, जिनमे चार प्राक्त के ह । इससे विदित होता 
है कि धनिक प्राकृत तथा संस्कृत के ्रच्छे कवि थे। वे साहित्यशास्त्रङकेभी 
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उच्चकोटि के विद्वान्‌ थे । ्रवलोक टीका के एक उल्लेख से विदित होता हैकि 
उन्होने 'काव्यनिणंय' नामक म्रन्थ भी लिखा था। उत ग्रन्थ के सात पद्य प्रवलोक 
टीका मे उद्धृत किये गये हैँ । किन्तु देववश्च वह्‌ ग्रन्थ भ्राज उपलब्ध नहीं है । 

भ्रवलोक टीका में धनिक ने श्रनेक ग्रन्थों का श्राधार लिया है। भ्राज उप- 
लञ्ध पुस्तकों से उनके उद्धरराो में कहीं पाठभेद भी मिलता है । षम्भवतः उन्होने 
भ्रपनी स्मृति कै श्राधार पर ही उद्धरण दिये होगे; भ्रथवा हस्तलिपियों में ही षाठ- 
भेद रहा होगा । धनिक ने कहीं-कहीं पूरा उद्धरण न देकर प्रतीक मात्र ही उदृत 
कीरै । कहीं एकही प्य को कई नाट्य नियमोंके उदाहरणके रूपमे प्रस्तुत 
कियाहै। कहीं ्रागुदाहृतम्‌' कहकर पहले उदाहरण कौ ओर संकेत कर दिया है। 
कहीं 'उदयनचरित' श्रादि उपाख्यानों को भी उदाहरण रूप में दिखलाया है । उद्‌- 
धरणो के विषय में धनिक की यह विशेषता है कि उन्होने ्रधिकांश स्थलों पर ग्रन्थ 
या कविका नामोल्लेख कियारै,* जिससे संस्कृत कवियोके काल-निणंयमें 
बडी सटायता मिलती है । इसके प्रतिरिक्त धनिक ने कतिपय क्ास्त्रीय म्रन्थोकोभी 
उद्धृत किया है । उनमें कहीं नामतः उल्लेख किया है, कहीं नहीं भी (इन सबका 
परिशिष्ट एक में विवरण दिया गयादहै)। 

दशरूपक की वृत्ति होते हुए भी दश्चरूपावलोक का श्रपना निजो महत्व है । 
इसमे श्रनेक विवादास्पद विषयों का विस्तृत विवेचन किया गया है; उदाहरणार्थं 
नाट्य में शान्तरस की योजना, रसो का विरोध तथा अविरोध, काग्य का रस-माव 
ग्रादि के साथ सम्बन्ध इत्यादि । इमी प्रकार दशरूपकके दुरूहं स्थलोंका भी 
स्पष्टीकरण करते हृए उन्हे उचित उदाहरणं द्वारा हृदयंगम कराने का प्रयास 
किया है| फिर भी यह टीका सवथा निदि नहीं कही जा सकती । कहीं-कहीं 
स्पष्ट मन्तव्यो कौ भी विस्तृत व्याख्या करदी गईहै दूसरी भ्रोर दुर्बोध बाताोंको 
भी (स्पष्टम्‌' कहकर छोड दिया गया है । कतिपय स्थलो पर पारिभाषिक शब्दों का 
स्पष्टीकरण नहीं किया गया । वहां उदाहरण द्खिलाये गये ह किन्तु शब्दों के 
स्पष्टीकरण के बिना वास्तविक प्रथं सन्दिग्धही रह जाता है । वस्तुतः इस प्रकार 
के दोष नगण्य है । इसमे सन्देह नहीं कि यही वृत्ति दशरूप किवा संसृत नाट्यशास्त्र 
को ्रवलोकित करती है) 

३. इशरूपक के प्रतिपा्य दिषय पर एक हष्टि- दशरूपक में नाट्यविषय 
का संक्षिप्त निरूपणा किया गया है । इसे चार प्रकाश । प्रथम प्रका्लकेमारम्भमें 
गणेश, विष्णु तथा शिव (ब्र० टि० १.२) भ्रौर भरतमुनि को नमस्कार करके 
सरस्वती की कृपा से ग्रन्थ रचना में प्रवृत्ति, रचना का उदहेश्य तथा नाट्य (एवं काव्य) 
का प्रयोजन बतलाया गया है यहाँ भामह के मन्तव्य पर उपालम्भ करते हुए मुख्यतः 


जहां सन्दभं ज्ञात नहींहो सका है वहां प्रश्नचिह्व (?) रच दिया है । भ्रथवा छोड 
दिया गया है) 


- मो क्‌+ ०१.५७१. कअ कन 
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श्रान्दानुभूति कौ ही नाट्य का प्रयोजन माना गया है (१.६) । फिर नाट्य (= 
रूप = रूपक) का लक्षण करते हुए उसका सृत्य तथा त्रत्य से मेद प्रकट किया गया है । 
संथही दघ प्रकार के रूपकं (१. नाटक, २. प्रकरण, ३. भाण, ४. प्रहसन. ५ डिम, 
६. व्यायोग, ७. समवकार, ८. वीथी, £. अङ्क श्रौर १०. ईहामृग) का उल्लेख करके 
रूपकं के भेदक तीन तत्त्वों वस्तु, नेता रौर रस का निदेश क्रिया गया है । यहां 
तकर इस ग्रन्थ का प्रारम्भिक भ्रंण कहा जा सकता है। त्राह 
। ‹ श्रथम प्रकाज्ञ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय रूपक कौ वस्तु है। वस्तुदो प्रकार 
की होती है- भ्राधिकारिक श्रौर प्रासङ्गिकं । प्रधान कथावस्तु (इतिवृत्त) को भ्राधि- 
कारिक कहते है श्रौर सहायक को प्रासङ्गिकं । प्रासद्धधिक इतिवृत्त दो प्रकारका होता 
है-पताका प्रौर प्रकरी । मुख्य कथा का दूर तक साथ देने वाली प्रासङ्कखिकं कथा पताका 
कहुलाती है; जते रामायण की कथा में सुग्रीव की कयादहै। मुख्य कथाके सा 
थोडी हूर तक चलने वाली प्रकरीहोती है; जैसे रामायण कौ कथाम श्रवणं 
या जटायु की कथा है (१-१३-१४) । पताका कै प्रसङ्ग से धनञ्जय ने पताका. 
स्थानकाभी निरूपण कियादहै। जहाँ समान विशेषणो कै द्वारा भ्रन्योक्तिसे 
प्रागे श्राने वाले प्रस्तुत श्रथं की सूचना दी जाती है, वह पताकास्थान या 
पताकास्थानक कहलाता है (१.१५) । भावप्रकाशनमें इसे तीसरे प्रकारका 
्रासद्किक इतिवृत्त ही बतलाया गयो है, किन्तु घनञ्जयने एेसा कुच नहीं कहा । 
ये पताका इत्यादि मुख्य कथा के विकास में सहायक होते हैँ । किन्तु यदि कथा- 
वंस्तुसरलहै तो इनके बिनाभीहौसकतीहै। अतःये कथावस्तु के अ्रनिवायं 
म्रङ्गनहीं। ये श्राधिकारिक भ्रौर प्रासद्धधिक कथाएं भी तीन-तीन प्रकार की 
होती है प्रख्यात; उत्पाद्य भ्रौर मिश्रित (११५) इनमें से किसी एक प्रकार 
की कथा वस्तु का प्राश्वय लेकर रूपक की वस्तु-योजनाकौ जातीहै। 
वस्तु-योजना की ष्टि से कथावस्तु का विभाजन - 

इतिवृत्त नाट्य का शरीरदहै। कवि इतिवृत्त कौ सुसम्बद्ध तथा सुग्यव 
स्थित योजना करता है रौर क्रमिक विकासकाष्यान रखता है। इसीसे कथा. 
वस्तु रोचक भौर ग्राह्य बनती है। नाट्यशास्त्र (१६.१) के अनुसार इतिवृत्त 
का विभाजन ५ सन्वियों के श्राधार पर किया जाता है) ये ५ सन्धियां है मुख 
प्रतिमुख, गर्भे, श्रवमश्ं श्रौर उपसंहार । सन्वि का श्रं है--इतिवृत्त के 
विभाय जोकि श्रथंप्रकृतियों तथा कार्यावस्थाग्रों के श्राधार पर क्रिये जाते हु। 
नाटक आदि मेँ इतिवृत्त के नायक का कोई लक्ष्य होताहै वहो फल कहलाता 
है । उस फल की सिद्धिके उपायही प्रथं प्रकृतियां कहलाती है । ये भरथप्रकृतियां 
पांचर्है--बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी तवा कायं । (१.१८) । फल को लक्ष्य 
करके किया गया जो नायक का व्यापार (कायं) है उसकी भिन्न-भिन्न भ्रवस्थाएें 
ही  कार्यावस्थाएँ कहलाती दँ । भारतीय नादुयच्ास्तर के भ्नुसार ये अ्रवस्थाएं 
पांच है--श्रारम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियतास्ति तथा फलागम (११६२२) । 
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दशरूपक (एवं साहित्यदपंण रादि) के श्रनुसार श्रथंप्रकृतियों का कायर्विस्थाभ्रों 
के साथ क्रमदाः सम्बन्ध होने पर सन्धिका उद्भव होता दहै, किन्तु इषे कुश्च 
दोष प्रतीत होता है; भ्रतः धनञ्जय का सन्धिक्रा लक्षण विचार्णीयदही दहै (१.२४ 
टि०) । इन सन्धियों के ६४ श्रद्धः हँ । उनका रूपकं के विविध प्रकारो में यथासम्मव 
प्रयोग किया जाता है। सभी रूपकों में समस्त सन्धियों था सन्ध्यङ्गों का प्रयत 
भ्रनिवायं नही है (विशेष द्र०, १.२४ दिऽ) । क्ीथ का विचार है कि “इन सन्ध्यङ्गा 
के बंटन (बंटवारे) का कोद वास्तविक मूल्य नहीं है" (सं° नाटक, परण ३२०) । 
किन्तु दशरूपक के अनुसार रूपकों मे इन सन्ध्यज्खो की योजना के ६ भरयोजन है 
(१.१५) । इनकी योजना से कथावस्तु मेँ क्रपबद्धता, रोचता. प्रवाह तथा 
रसास्वादकता की श्रभिवृद्धि हुश्रा करतीदहै। 
वंन की हृष्टि से कथात्रस्तु का विभाजन 
रूपकों का मुख्य उद्य रसास्वादन कराना टै किन्तु इतिवृत्त की सभी 
घटनाएं सर नहीं हृभ्रा करतीं । साथ ही कतिपय घटनाएँ ेसी भौ होती ह जिनका 
रङ्गमञ्च पर दिखलाना बाज्छनीय नहीं होता । इसी लिये कथावस्तु के दो 
भाग किये गये है-सूच्य श्रौर दृश्य । जो घटनाय नीरस या श्रनुचित्त होती दै, 
किन्तु कथा-प्रवाह के लिये उनका जानना श्रावश्यक होता है, उनकी केवल सुषना 
दी जाती है (विस्तृत वणन नहीं), बही सुच्य इतिवृत्त है। जो रोचक तथ र्ठ 
घटनाय होती है, उनका विशद वंन किया जातादहै भ्रौर रङ्गमञ्च पर प्रमि" 
नय भी; वही हश्य इतिवृत्त है । सूच्य इतिवृत्त की सुचना देने केलिये सूपक्ोमर 
पांच प्रकार के ्र्थोपक्षेपकों (अथं कै सूचक) का प्रयोग किया जाता है--विष्क- 
म्भक, वूलिका, श्रङ्कास्य, श्रद्कावतार श्रौर पवेराक (१.५८-६२) । दृश्य इतिवुक्त 
का रूपके श्रङ्धो मे विभाजन किया जाता है । शङ्को कौ संख्या सभी रूपकं 
मे समान नहीं होती (द्र दश० २) । 
नाथ्यघमं (= नाय्योक्ति -ना्टकीय संवाद) को हृष्टि से वस्तु-विभाजन 
भारत के नाटेयशास्त्रियौं ने प।इचात्य नाट्यशास्त्र के समान संवाद को 
पृथक्‌ नाटक का तत्त्व नहीं माना, भ्रपितु वस्तुकेश्रङ्गकेस्पमेंही संवादका 
विचार किया है), संवाद (कथोपकथन) की हृष्टि से वस्तु तीन प्रकार 
की होती टै--सवंघाव्य, नियतश्चाग्य भौर भध्वाव्य । सर्वश्राग्य को रूपकौं भें 
प्रकाशम्‌" शब्द कै द्वारा प्रकट किया जातादहै । नियतश्चाश्यदो प्रकार का हौता 
है-- जनान्तिक रौर अ्रपवारित । अ्रधाव्य को "स्वगत भी कहते हँ । इनके भ्रतिरिक्त 
'प्राकाशभावितः नामक एक श्रन्य प्रकार की नाटृयोक्ति भी होती है। (ब 
१.६३-६७) । 
द्वितीय प्रकाश; नायक-नायिका के मेद्‌ -ग्रभेद्‌ 
नायक शब्द का मुख्य अधं है नाटक श्रादि का मुख्य पात्र । किन्तु कभी- 
कभी "नायकं शब्द का सामान्यतः किसी भी पच्नके लिमे प्रयोग कर दिया जाता 
है इस प्रकाश्च कै भ्रारम्भ में नायक के सामान्य गुणो का वरान किया ष्या 
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है (२.१२) । फिर नायक्र के चार प्रकार (धीरोदात्त, धीरललित, धीरप्रशान्त प्रौर 
धीरोद्धत) श्रौर उनके लक्षण बतलाकर श््कारो नायक की चार श्रवस्थाश्रों 
(दक्षिण, शठ.धृष्ट तथा श्रनुकूल) का निरूपण किया गया है (२.६-७) । यहां 
नायक के सहायो का निल्ण भी दहै । इसमे पताका नामक इतिवृत्त 
का नायक्र "पीठमदं कहलाता है जेसे रामायणकी कथाम सुग्रीव है (२.८) 
विट भ्रौर विदूषक नायक के श्युङ्खारी सहायक हैँ (२.६) । मन्त्रौ इत्यादि कायंसिदधि 
मे, पुरोहित श्रादि धमं मे, सामन्त, संनिक प्रादि दण्डमेंश्रौर वषंवर श्रादि भ्रन्तः- 
परमे नायक के सहायङ् होते ह (२`४२-४६) । यहां कञ्चुको का उल्लेख नहीं 
किया गया) रूपकमें नायक के चरित्र को निखारने के लिये प्रतिनायक की 
योजना को जाती है भरतः उसके स्वरूप का भी निरूपण किया गया है (२.६) । 
तदनन्तर नायक के शोभाभ्रादि प्राठ सात्विक गुरो का निरूपण है (२.१०-१४) । 


नायिका भी सामान्यतः नायक कै गुणों से युक्त होती है 1 वहू तीन 
प्रकार की होती है- स्वकीया, परकीया तथा साधारणस्त्री (वेश्या) | स्वकीयाभी 
तीन प्रकार की होतीहै मुग्धा, मध्या,प्रगल्भा । नायिका कौ स्वाधीनपतिका 
रादि भ्राठ भ्रवस्थायें हृभ्रा करती ह (२.२३-२८) । नायक के समान नायिका 
की भी सहायिकयें होतीरहै, जो प्रायः दासी, सखी, पडोसिन, भिक्षुणी भ्नादि 
होती हैँ श्रौर दृतीकाकाममी करती दहं (२.२६) । नायिका के सन्दभं मे युवतियों 
कै २० सात्त्विक श्रलद्कारों का भी वंन किया गया है। हाव, भाव, हेला 
इत्यादि युवतियों के शरीरको रोभा बहते रहै, इसो हेतु इन्हें युवतियों के ्रलङ्कार 
कहा जाता है (२.३०-४२) । 

इसके परदचात्‌ नाट्यवृत्तियों का बणंन है । नायक आदि के मानसिक, 
वाचिक श्रौर कायिक व्यापारी नाट्य में वृत्तियां कहलाती हैँ । नाट्‌ यवृत्तियां 
चार है-- सात्वतो, भारती, कंशिकी तथा ्रारमटो। इनमें भारती विशेषकर 
णब्दवृत्ति है भ्रौर शेष तीनो भ्रथवृत्तियां कहलाती हैँ । उदभट के प्रनुयायी श्रथवृत्ति" 
नाम की एक भ्रन्य वृत्ति मानते रहे, धनञ्जय ने उनके मत का निराकरण करिया 
है (२.५०-६१) । दज्ञल्पक में श्रङ्कों सहित चारों वृत्तियों का निरूप करते 
हृए यह भी दिखलायादहै कि किस रप में कोन सौ वृत्ति हृश्रा करतौ है 
(२.४७-६२) । 

द्वितीय प्रका के अन्त में प्रवृत्तियों का वंन है । प्रवृत्ति काश्रमिप्रायहै, 
देश-भेद के कारणा पात्रों के भिन्न-सिन्न वेष-मूषा तथा भाषा भ्रादि होना । यहां 
त्यन्त संक्षेप मे भाषा-प्रमोग तथा सम्बोधन के प्रकार दिखलाये गये हैँ । इस्त विषय 
का नाट्यशास्त्र तथा साहित्यदपंण आदि में विशद विवेचन है । दशरूपरकक्रा यह्‌ 
तिरूपरष उनके सामने श्रधूरादहीदटै। इस प्रकार ह्ितीय प्रकाश्च में नायक-न्‌।यिका 
तथा उनके विविध व्यापासो का व्रणंन किथागम्राहै । इसके श्रतिररिक्त ताण श्राश 
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तथा साहित्यदपण श्रादि में ३३ नाट्यालङ्कारों तथा ३६ नाट्यलक्षणों काभी 
वंन किया गयादहै, जिनका पृथक्‌ वंन करना धनञ्जय को प्रभीष्ट नहीं 
(४. ८४) । 

तृतीय प्रकाश; दृशरूपकों का स्वरूप-निरूपश- यहां प्रथमतः नाटक 
क] वंन किया गयादै; क्योकि दस रूपकोंमें नाटकही प्रमुख है। नाटकं के 
रचना-विधान पर विचार करते हए नाटक कौ स्थापना इत्यादि नाट्‌य-प्रयोग का 
भी निरूपण किया गथादहै, किन्तु पूवेरङ्ख का वंन यहां नहीं किया गया। 
नान्दीपाठ कातो यहां उल्लेख भी नहीं है । वस्तुतः दशरूपक का उदेश्य रूपक के 
रचना-विधान का विवेचन करनाहै,नाट्यप्रयोगका विवेचन नहीं। तदनन्तर नाटक. 
की स्थापना के प्रसङ्खगमे भारती वृत्ति काश्रज्खो सहित वंन किया गया है(३.४-२१)। 
फिर नाटक के नायक, वस्तु-संवटन (दशनीय तथा वजित षटनाभ्रों का निदेश) 
भ्रौर रस-पोजना ्रदि क) विशद निषूपण क्रिया गया दहै (३.२२.३८) । इसके 
उग्रान्त प्रकरण, भाण, प्रहपन, डिम, व्यायोग, समव्रकार, वीथी, उत्सुष्टिकाङ्कु 
(श्रङ्क) प्रौर ईहामृण नामक रूपकोंका निहू्पण क्िणागयादहै । नाटक प्रौर 
प्रकरण का निरूपण करते हए प्रसङ्खसे उन दोनोंके सङ्कीणं खूप नाटिका कां 
भी निरूपणा किथ। गया रहै (३.४.४८) । दशरूपक कै ्रनुसार प्रकरणिका को 
नाटिका से भिन्न नहीं माना जाता (३.४४ --४५)) | 

उपयुक्त रूपकों के प्रतिरिक्त परवर्ती भ्राचार्यों ने उपहूपकों का भी विवेचन 
किया है; जेते भावध्रकाशन के प्रनुसार २० उपरूपक है, साहित्यदपंण के भ्रनुसार 
१८ इत्यादि । नाट्यशास्त्र मे उन भेदोंका उल्लेख नहीं किया गया तथापि उनपें 
से कुछ का संकेते अ्रवह्य मिल सकतादहै। ना० शा० (१.५७) मे जो नाटिका 
का वंन किय। गया है उसकी व्याख्या में ्रभिनवगुप्त ने बतलाया दहै कि नाटिका 
का लक्षेण करके भरत मुनिने प्न्य षङ्कीणं रूपकोंका भो दिग्द्शंन करा दिया है । 
ठेस प्रतीत होता है कि धनञ्जय एवं धनिके भी उपरूपकों से परिचित थे। धनिक 
ने शङ्काके रूपमे डोम्बी इत्यादि सात अरन्य रूपकं का उल्लेख किया है (१.८) । 
किन्तु धनञ्जय तथा धनिक डोम्बी रादि को, नृत्य' कहते हैँ। वे इनं रूषको्से 
पृथक्‌ मानते है; क्योकिये रसास्वादेन के श्रनृद्रूल (रसाश्रय) नहीं होते (१.६) । 
उनके विचारमें स्कीं रूपकोंमे केवल नाटिका ही वाज्छनीय है, अरन्य नहीं 
(४.४३) । 

दशरूपक में प्रतिपादित रूपों में वस्तु, नायक, वृत्ति तथा रसश्रादिकी 
हृष्टि से परस्पर भेद है; जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :- 

१. नाटक -- प्रख्यात (एतिहासिक या पौराणिक) वस्तु, पांचों सन्धया, 
५ से १० तक भ्रङ्कु, धीरोदात्त (नृप या दिव्य) नायक, चारों (कंशिकी, भरारमरी)' 
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सात्त्वती श्रौर भारती) वृत्तियाँ, श्रङ्खी रस वीर या श्यृङ्धार श्रङ्क श्रन्य सभी 
रस । 

२. प्रकरण == कल्पित (उत्पाद्य) वस्तु, पाचों सन्धिया, ५से १० तक श्रङ्क 
धीर प्रशान्त (श्रमात्य, विप्र, वणिक्‌) नायक, (कुलस्त्री.या गणिका या दोनों 
नायिका), वृत्तियां तथा रस नाटक के समान । 

| नाटिका -- कल्पित (प्रकरण के समान), पाचों सन्धियां किन्तु अरवमशं 
सन्धि भ्रत्यन्त संक्षि, चार श्रद्ध, धीरललित (प्रख्यात नृपनाटक के समान), 
देवी तथा प्राप्या कुलीन नायिकाए, विशेष रूप से कंरिकी वृति, शृङ्गार रस ।] 

३. भाण - धूत चरित विषयक-कल्पित वस्तु, मूुख-निवंहण सन्धि, एकं 
श्रद्धः । कुशल तथा बुद्धिमान्‌ विट नायक, श्रधिकतर भारती वृत्ति, वीरया श्बुङ्खार 
की सूचना मात्र, प्राकशभाषित्तके द्वारा सम्बोधन तथा कथोपकथन, लास्य के दस 
मद्धो का प्रयोग । 

४. प्रहसन-- कल्पित वस्तु, मुख-निवंहण सन्धि, एक श्रङ्कु, पाखण्डो विप्र 
कामुकं श्रादि पात्र, भ्रविकतर भारती वृत्ति, श्रङ्खी हास्य र्त, भाण के समान लास्य 
कै दस श्रद्ध का प्रयोग । 

५. डिम-- प्रख्यात वस्तु, मुख-प्रतिमुख-गभं-निवंहणा चार सन्धियां, चार 
भद्ध, १६ उद्धत पात्र (पिज्चाचभ्ादि),कंशिकी को छोड़कर शेष तीन वृत्तियां, ध्रङ्की 
रस रोद्रतथाश्रङ्ख रस वीर, बीभत्स, भ्रदूभरुत, कर्ण ग्रौर भयानक । 

६.व्यायोग-- प्रर्यात वस्तु, मुख-प्रतिमुख-निवंहण सन्धियां, एक रङ्कु, 
उद्धत प्रख्यात अधिक पुरुष पात्र, कंशिको-मिन्न वृत्तियां, हास्य श्ृद्धारसे भिन्न 
६ रस । 

७. समवकार ~ प्रल्यात वस्तु (देव तथा श्रसुरों से सम्बद्ध), विमर्शासे भिन्न 
४ सन्धि्यां, तीन अङ्कु, विख्यात उदात्त प्रकृति के देव प्रौर दानव बारह नायक, 
कंशिकी की अ्रल्पताके साथवचारों वृत्तियां, वीररस की भ्रघानता भ्न्यसभोरस 
विश्लेष रूपसे श्यङ्ख।र श्रद्धरूपमें। 

८. वीथी- कल्पित वस्तु, मुख-निवंहण दो सन्धिया, एक श्रङ्क, एक या दो 
पात्र, कंशिकी वृत्ति, प्रधानतः सूच्य रस श्यृङ्खार श्रन्थ रसोंका स्पशंमात्र। 

€. (रङ्कु उत्मुष्टिकाङ्कः)--प्रस्यात वस्तु, मुख-निवंहण सन्धि, एक श्रद्कु, 
साघारण जन नायक, भ्रधिकतर भारती वृत्ति (भाणवत्‌), ्रङ्खी रस करुणा । 

१०. ईहामृग-मिच्ित वस्तु. मुख~प्रतिमूख-निवंहण तीन सन्ध्या, चार भ्ङ्क, 
नायक धीरोद्धत प्र्यात देव तथा नर, सभी वृत्तियां (?). श्बृङ्खार (श्वङ्गाराभास- 
भी) रस । 
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उपयु क्त विषयो में ्राचार्यो का कु मत-मेद भीहै जो भा० प्र, ता९-दर 
तथा सा० द० श्रादिसे जाना जा सकता है । (विश्ञेष द्र }481118, 1 19९8 
2 38011 [78708) । 


चतुथ प्रकाश, रस~विचार 


रसके विषय मे भी दशरूपक की कुचं मौलिक उद्भावनं है, जिनका 
्रप्निम भनुच्छेदों मे विशद विवेचन किया जायेगा । चतुथं प्रकाश में प्रथमतः यह 
बतलाया गयादहै कि विभाव, श्रनुभाव सात्विकं भाव तथा व्यभिचारी भावोंके 
द्वारा भ्रास्वादन योग्य होकर स्वापी भावही रस कहलतादहै। रसका भास्वादत् 
सहृदय सामाजिक को होता है, धनुकायं को नहीं (४. १, ३८-३६)। यहां विभाव, 
भ्रनुभाव, सात्त्विकं भाव तथा व्यभिचारी भावोंके स्वरूप तथा प्रकारका निरूपणं 
किया गया है (४.२-३३) । तदनन्तर स्थायी भाव का लक्षण करते हुए (श्रवलोक 
टीका मँ) रसोंके विरोध-प्रविरोधका विवेचन किया गया है (४.३४) । यह्‌ 
विवेचन परवर्ती ग्रन्थों के विवेचन के समान स्पष्ट नहीं प्रतीत होता! दशरूपक में 
्नाठ स्थायी भावं माने गयेहै। शम नामक स्थायी भाव की पृष्ठि नायक मे नहीं 
हो सकती, श्रतः नाद्य में शान्त रस नहीं होता; इस मन्तव्य कौ व्याख्या अन्य मतों 
क] निराकरण करते हए की गर्ईदै। यह भौ दिखलाया ग्याहै कि नागौनन्द का 
नायक जीमूतवाहन धी योदात्त न।यक है धीरग्जञान्त नहीं (४. ३५३६) । इतके 
उपरान्त वि्येषकर श्रवलोक वृत्ति मे विस्तार पूवक यह द्खिलाया गथादहै कि रख 
भाव ्मादि प्रौर काव्य का व्यद्धघव्यञ्जकभाव सम्बन्ध नहीं है श्रपितु भाव्य-भावक 
सम्बन्ध है, रस आ्रादि भाव्य ह ग्नौर काव्य भावक है (४.३७) । यहां रस-परक्रिया 
भी दिखलाई गहै (४.४०-४२)। सायदही रसों का मनोवेज्ञानिक विश्लेषण 
करते का प्रयासं किया गया है । फलतः धनञ्जय एवं धनिक के अनुसार काव्याथं से 
होने वाली श्रात्मानन्द की भ्नुभूति ही रस है । यह श्रानन्द की भ्रनुभूति समौ रसौ 
म समानरूपसे हूश्रा करती है। फिर भी भावक्त सामग्री (विभाव धादि) के भेद 
से इसमे चित्त की चार ्रवस्थाए हो ज।ती है-विकास, विस्तार, क्षोभ प्रौर विक्षेप । 
शङ्कार मै चित्त का विकास होताहै, वीरमें विस्तार, बोभत्समेक्षोभ भौर रोद्रमे 
विक्षेप । हास्य, प्रदभत, भयानक श्रौर कण्ण में भी क्रमशः विकासं श्रादि चारोंहृश्रा 
करते है । इनमे एक-एक श्रवस्था का दो-दो रसो से सम्बन्ध है इस लिये भ्राठही रष 
होते दै (४.४३-४५) । प्रीति, भक्ति तथ मृगया चूत भ्रादि को भी किन्दीं भ्राचार्योौ 
ते आव तथा रसके रूपमे माना था । उनका दशषूपक में हषं, उत्साह भ्रादिमेंही 
प्रन्तर्भाव किया गया है (४.३) । नाटयमें तो शान्त रस होता नहीं, यदि श्रव्य 
काव्यमें शान्त रसदहोताभीदहैतो उमे मुदिता, मेती, करुणा तथा उपेक्षाये चार 
चित्त की भ्रवस्थां हृभ्राकरती है, जिनका विकास श्रादि चार भ्रवयभोंमेदही 
समावेश हो जाता है (४.४५) । धनिक ने यह्‌ भी स्पष्टतः दतलाया है कि सभी 
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रस श्रानन्दात्मक होते है । करुण श्रादि ने भी सुखदुः खात्मक एक विशेष पकार के 
भ्रानन्द कौ श्रनुभूति हृभ्रा करती है। साथ ही काग्य-नाट्य से भावित करुण आदि 
रस लौकिक शोकं श्रादि की श्रपेक्षा नितान्त भिन्न होता है (४,४३.४५ ) । कोई 
स्थायी भाव श्रास्वादनीय-भ्रास्वाद्य-भ्रास्वादनयोग्य होकर ही रस कहलाता है श्रतः 
भवस्थाकाभेद हैदही (भि० ४. ४६-४७) । इसके पदवात्‌ द्र शध्रादि ्राठ 
रसो के लक्षण, भेद तथा उदाहरण दिखलाते हए चतुथं प्रकाश समाप्त होता है। 
ग्रन्थ के अरन्त में धनञ्जय ने श्रपनां श्रत्यन्त संक्षेप में परिचय भी दिया है । 


९. रस-सिद्धान्त श्रौर दशरूपक का मन्तव्य 

(१) भ्राचायं भरत- सहृदयो को रसकी भरनुभूति करानाही नाट्यकां 
मुख्य प्रयोजन है । श्रत: रूपकों मे रसका श्रत्यन्त महत्वपुणं स्थान है । प्रथमतः 
नाट्य के रषङ्खमें ही रस~सिद्धान्त की उदुभावनाकी गरईथी । श्राज भरतं क 
नाट्यशास्त्र मे रस का सर्वप्रथम विवेचन उपलब्ध होता है । किन्तु नाट्यल्ास्तर 
मे रसका स्वरूप पर्याप्त विकसित भ्रवस्था में मिलता है । इससे सहज ही यह्‌ 
भरतरुमान कियाजा सक्ता है कि इससे पूवं ही रस-सिद्धान्त की उद्‌भावना हो चुकौ 
थी । भरत से पूवं रस-सिद्धान्त का विकास किस प्रकार हश्रा. यह भ्राज विदित नहीं 
है । भरत के ्रनुसार नाद्य के ११ तत्व है- 

रसा भावा ह्यभिनया धर्मी, वृत्तिप्रवृत्तयः । | 

सिद्धिः स्वरास्तथातोद्यं गानं रङ्खश्च संग्रहः ॥ €ˆ१० ॥ 

इनमें रस ही प्रवानहै। भरतने रस॒ कै स्वरूपः; संख्या तथा भाव, 
विभाव, श्रनुभाव एवं व्यभिचारी भावोंका विस्तार से विवेचन क्रिया है (ना० 
शा० श्र° ६» ७)। भरत का रस-सूत्र है-विभावानुभावभ्यभिचारिसंयोग)द्‌ 
रसनिष्पत्तिः । नाट्यशास्त्र मे रूपकों के ठ रसों का उत्लेख क्रिया मया है; किन्तु 
प्राठान्तर कै भ्रनुसार वहां शान्तरस का भौ वंन है। प्रभिनवगप्त ने इस 
पाठान्तर को प्रामारिक माना है रौर उन्होने विस्तार के साथ शान्त रसं 
का विवेचन किया है (श्रभि० भा० श्र ६ का श्रन्त) । 

(२) श्रलङ्कुरवादी भ्राचार्यो का रसविषयक इष्टिकोख-- भरत के भ्रनन्तर 
साहित्याचार्यो ने रस सिद्धान्त को इतना महत्व नहीं दिया । भ्राज जो उक्ष समय 
कै साहित्य शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ उपलन्ध है उनमें रस-सिद्धान्त का स्पष्ट -निरू- 
पण नहीं किया गया । सम्भवतः उस समय के कु ग्रन्थों मे रस-सिद्धान्तका 
विकसित रूप श्रव्य रहा होगा किन्तुवे ग्रन्थ भ्राज उपलभ्ध नहीं है । उस 
प्षमय के उपलन्ध ग्रन्थों मे सबसे प्राचीन भामहका काव्यालङ्कार माना जाताहै, 
जिसमे रसको नगण्यस्रा स्थान दिया गया है । इसके प्रह्चातु दण्डी ते यद्यपि 
भरलद्कार प्रौर रीतिको ही श्रधिक महत्त्व दिया रै तथापि श्राठों रतौका उदाहरण 
षदिति वणेन करते हुए कनव्यमें रसोंकरे पदु कोस्वीकार क्ियाडहै। वामनं 
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ने कान्ति" नामक गुण केनामसे काव्यम रस की महत्ता स्वीकार की है(दीस्तरसत्वं 
कान्तिः, काव्थालङ्कारसूत्र ३.२.१४) । उद्भ्ट की रचनाभ्रों में रस-सिद्धान्तके 
प्रति कुच श्रधिक श्रादर भाव परिलक्षित होता दहै। उद्भटते समाहित नामक 
रसालङ्कार की नवीन उद्‌भावनाकी तथा यह भी दिखलायाकिनाटक में भी 
शान्त रस होता हैः- 

श्युङ्कारहास्य-करुण-रोद्र-वीर-मयानकाः 

नीभत्ाद्भत-शान्ताश्च नब नाट्ये रसाः स्मरताः ॥ 

(काव्यालङ्कारसंग्रह ४.४) । 

संगीतरत्नाकर (व्य!ख्यातारो भारतीये लोल्लटोद्‌मटशङ्करुकाः १.१६) 
से विदित होता है फि उद्‌भट को नाव्यज्ञास्त्र पर कोई टीका थी } सम्भवतः उसमें 
उद्‌ृभट ने रस-सिद्धान्त का विशद विवेचन किया होगा। भामह से उदुमट पर्यन्त 
के युगम रस का विशेष सम्बन्ध नाघव्यसे ही माना जाता रहा । नाव्य से भिन्न 
काव्यमें रस का विचार ^रसवत्‌' श्रलङ्कारश्रादिकैरूपमें हौ विशेषतः किया गया। 
फिर भी कहीं-कहीं महाकाव्य के लिये भी रस को श्रावश्यकं तत्त्व बतलाया गया 
है; जैसे “युक्तः लोकस्व भावेन रसंदच सकलैः पृथक्‌ (भामह, काव्या० १.२१) तथा 
'्रलङ्कृतमसंक्िप्तं रसभावनिरन्तरम्‌' (दण्डी, कव्यादशं १.१८) । 

इसके परचात्‌ शद्रट ने काव्यम रसके महत्व की भ्रोर विशेषरूपे ध्यान 
दिलाया । उन्होने बतलाया कि कवि को महान्‌ प्रयास करके काव्य को रसमय 
बनाना चाहिए । उन्होने शान्त रसकोभी स्वीकार करते हुए प्रेयान्‌ नामक एक 
प्रस्य रस का उल्लेख किया (काव्यालङ्कार १२.२३) । साथदही यह भी बतलाया 
किं निर्वेद श्रादि सभीभाव रसरूपताको प्राप्त कर सक्ते है (वही १२.४)। 
दशषूपक मे इस मत को उद्धृत करते हुए इसका निराकरण किया गया है (दश० 
४.३६) । फिर भी सद्रट प्रलङ्कारवादी प्राचायं माने जाते हैँ उन्होने प्रासर्जखिक रूप 
सही रसंका विवेचन किया है। किन्तुरुद्र भदू नामक एकं श्रन्य प्राचायंने 
श्युद्कारतिलक में नव रसों का विशद विवेचन किया है। इससे प्रकट होताहैकि 
उस समय रसके प्रति प्राचार्योका ्रादर भाव बढ़ रहाथा 

(३) ध्वनिवादी भ्राचायं तथा रससिद्धान्त-- इसके उपरान्त ध्वनिवादी 
भ्रानन्दवद्धंन ने ध्वनि को काव्यकी भ्रात्मा बतलाते हुए रस-योजनानें ही कवियों 
को विक्ेष शूप से उद्यत रहने की प्रेरणा दीः- 

व्यद्खचन्यञ्जक मावेऽस्नि विविधै सम्भवत्यपि) 

रसादिमय एकस्मिन्‌ कविः स्यादवधानवानू ॥। ध्वन्या० ४.५ ॥ 

उन्होने रसको ध्वनि का सवे्छष्ट रूप बतलाया तथा बहुभी कि रस 
काव्यक्ा व्यज्खचही हौ सकता है वाच्य या लक्ष्य नहीं। इस ध्यङ्खचव्य रजक 
भाव के मन्तव्यको (वेपक्षके रूपे प्रस्तुत करते हुए दशरूपक मे इसका खण्डन 
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किया गया है (४,३६-३७) । इस व्यङ्खयण्यञ्जक भाव की प्रभिनवगरप्त ने 
विशद व्याख्या की तथा ध्वनि-सिद्धान्त भ्रौर रस-सिद्धान्त का सामञ्जस्थ करके 
रस सिद्धान्त का परिनिष्ठित रूप प्रस्तुत किया । धनञ्जय तथा धनिक की कतियों 
मे श्रभिनव गुप्त के मन्तव्यो का कोई सकैत नहीं मिलता, यहु ऊपर कए जा चुका 
है । । 
(४) ध्वनि विरोधी किन्तु रसवादी भ्राचाये- यद्यपि घ्वनिकार ने श्रत्यन्त 
हृढ भ्राधारों पर ध्वनिवादको स्थापनाकी थी तथापि ध्वनिवाद का श्रतेक प्राचार्य 
ने विरोध किया । वे प्राचायं नाव्य एवं काव्यम रस की महत्ता तो स्वीकार करते 
रहे; किन्तु रस श्रादि काव्यद्वारा व्यङ्गय है, इस मन्तव्य का उन्होने खण्डन किया है। 
इन श्राचार्यां की एक शक्तिशाली परम्परा रहीहै। जिसमें प्रतिहारेन्दुराज, 
भटूलोट्लट, शङ्कुक, भटूनायक, कुन्तकं; धनल्जय तथा व्यवितविवेककार 
महिमभटू इत्यादि भ्राचाये विशेष उतल्लेखनीय है । | ॑ 

प्रतोहारेन्दुराज भामह एवं उद्‌भट के भ्रलङ्कार सम्प्रदवायके भ्रनुयायौ थे । 
वे मृक्कुल भद के शिष्य थे । उनका मत हैकि वस्तु, ्रलङ्कार तथा रस तीनों 
प्रकार की ध्वनियों का पर्यायोक्त, ऽ्लेष तथा रसवद्‌ श्रादि श्रलङ्कारों मे समावेशं 
किया जा सक्ता प्रतः व्यङ्खच श्रथंको पृथक्‌ मानने की भ्रावश्यकता नहीं। 
साथहीवेरसक्ोकव्य की श्रात्मा मानना उचित ही समभतेहै। (कान्यालङ्कार- 
संग्रह लघुवृत्ति ६-७-०८, मि. भा. भ्र. भूमिका पृ. २४) । वक्रोवितकार कुन्तकं ने 
वक्रोक्ति को काव्य का “जीवितः बतलाते हृए मी रसकोकानव्य का श्रमृत मान। 
है जिससे काव्य में श्रान्तरिक चमत्कार काप्राघान हृभ्रा करता है -काव्यामृतरसेना- 
ऽन्तश्चमत्का रो वितन्यते; वक्रोक्ति ०१.५ । कुन्तक ने ध्वनि का वक्रोकिति मं ही 
समावेश किया है-उपचार वक्रताभिः सर्वो ध्वनिप्रपल्वः स्वीकृतः; वक्रोवित० । 
महिम भटने रसको काव्य का मुख्य तत्व मानाहै किन्तु यह स्वीकार नहीं किया 
किं रस व्यद्खचदहै, वे ध्वनि (या व्यञ्जना) का एक्‌ विदोष प्रकार के ग्रनुमाच 
(काव्यानुमित्ि) में श्रन्तभवि करते है । 

भटूलोट्लट, शङ्कुक तथा भटूनायक तीनों ध्वनि-विरोधी श्राचायं रस के 
व्याख्याकार के रूप में विख्यात हँ । उनके रस-सम्बन्धौ मन्तव्यो पर कुं विस्तार 
से विचार करना वाञ्छनीय है, तभी दशरूपक के रस-सम्बण्धी मन्तव्य कै साथ 
उनके मन्तव्य का तुलनात्मक भ्रनुशीलन किया जा सकताहै । भटूलोल्लट भ्रःदि 
कै ग्रन्थ भ्राज उपलब्ध नहीं है । श्रभिनवभारती, ध्वन्यालोकलोचन तथां 
काव्यप्रकाश श्रादि केभ्राधार परही उनके रस-सम्बन्धी मन्तव्यं का निरूपणं 
किया जा सकता है । संक्षेप में उनके मन्तव्यो का स्वल्प इस प्रकार है :- | 

(५) भरत के रसमूत्रकौ विविध व्याख्याय :-भरत के रससूत्रके 
भनुसार विभाव, श्रनुभाव शरोर व्यभिचारी भावके संयोग से रस-निष्पत्ति होती 
द । रसनयूत्र को व्याख्या करते दए विद्वानौने तीन प्रदनो का उत्तर खोजने का 
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प्रयासं किया है--(क) रस किसमें रहता है (भ्र्थात्‌ रस का भ्रास्वादन किसे होता 
है) ? (ल) रसका स्वलू्पक्याहै ?प्रौर गं) रस-परक्रिया क्या है? या रस्‌- 
निष्पत्ति कंसे होती है? | 

(†) भहटृलीत्लट :-- इनका रस-निष्यत्ति-विषयक मत रसोत्पे ्तिवाद 
कहुलाता है । यह्‌ मत मीमांसा सिद्धान्त पर ग्राघारित समभा जाता है । इसके 
धनुदीरि रेस (== रतिं श्रादिं स्थाथौ भाव) मुय स्प से एतिहासिक या प्राख्यान- 
सिं रौमे रादि (भ्रनुका्यं) मे रहता दै । सीता रादि तथा उद्यान भ्रादि 
तैकिक करिण ही प्रलम्बते तेया उपने विभाव । वे रामश्रादिके चित्ते 
र्ति श्रोदि जवि कै उत्पादक तथा उहौपक ह । रामं श्रादि कै भुज फड़कना श्रादि 
भनवे है । उनकेद्वारा राम श्रादि के चित्त भे स्थित रति श्रादि भाव प्रतीति 
चोभयं हृश्रो कैरता है । निवेद, चिन्ता इत्यादि सहकारी कारण ही व्यभिचारी 
भाव कहलाते है, जिनकी सहायता से रति म्रदि स्थायी भाव षृष्टहो जाताहै। 
राति श्रादि के चित्त में पुष्ट हुश्रा रति श्रादि स्थायी भाव ही रस कहलाता है । 
हं मुख्य रूप से राम श्रादि (अनुक्ायं) मे रहता है । किन्तु राम श्रादि के समान 
बेषं-भूषा से सुसञ्जित होकर कोर भ्रभिनेता (नट) राम काश्रभिनय करताहै 
नौर राम-सभ्बन्धी काव्यका पाठ करतादहै तो सामाजिक जन उस श्रभिनेता 
को राम समभ लेति है श्रोर उसमे भी रति श्रादिभावकौ प्रतीति होने लगती है । 
यह भ्रान्ति से होने वाली प्रतीति ही सामाजिक को श्रानन्द प्रदान करतीदहै। इस 
प्रकार विभावो से उत्पन्न तथा उदीसर होकर, भ्रनुभावों से प्रती तिथोग्य होकर 
तथा व्यभिचारी भावों से पष्ट होकर भ्रनुकायं के चित्त मे स्थित (लौकिक) रति 
प्रादि भावदहीरसदै। 

दस मत की परवर्ती शङ्कूक श्रादि श्राचार्यो ने श्रालोचना कौ है । इसके 
भ्रनुखार रस का भ्राश्चय सामाजिक नहीं हो सकता । फिर राम श्रादि में स्थित 
या नट से प्रतीत होने वालि रस मे सामाजिक को आनन्दक्ी श्रनृभरूति कंसे हो 
प्रकती है ? किञ्च इस प्रकार सामाजिक को होने वाली रख~प्रतीति च्र।न्तिमात्र 
होगी भ्रौर काव्य श्रादि ्रमोत्पादक हमे श्रत; उपादेय न होगे । धनज्जयने मी 
रस के द्मूकायं-गत होने का विरोध किया है;षयोकि (1)रसानुभूतिके समय श्रनुकायं 


राम श्रादि तो दिद्यमान नहीं होते; (11) उनके रसास्वादन के लिये काव्य 
लिखे भी नहीं जाते, नही उनके लिये नाय्य का भ्रभिनय [किया जातादहै। 
(1) यदि श्रनुकायं राम श्रादि मे रस माना जाये तो श्रोता या दक्षेक 
को “इसमें रत्ति माव हैः इष प्रकार की प्रतीति मात्र होगौ तथा लज्जा, ईर्ष्या 
नौर राग्रेष रादि होने लगेंगे (४,३०.३६) । लोल्लट द्वारा निरूपित विभाव 
नादि का स्वहूप भी दश्चरूपक को ्रभिमत नहीं कहा जा सक्ता । लोह्लट के 
मत की केवल वही बात धनञ्जय की भ्रभिमत कही जा सकती दहै किं रति श्रादि 
स्थायी भाव पृष्ट होकर रस कठलाता है । किन्तु उसकी पुष्टि कौ प्रक्रिया मेतो 
दौनो ्राचार्यो का निहान्त भिन्नं सत है । | 
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(1) शरीक्षङ्कूुक :- इस के दूसरे व्याख्याकार श्ीशङ्कुक ह । उनका 
मत रसानृमितिवाद कहलाता है । वह्‌ न्याय-सिद्धान्त पर ्रा्ारित माना जाता 
है । उनके भ्रनृसार जव प्रभिनेता जन निपुणता के साथ रामश्रादि का श्रभिनय 
करते है रौर तत्सम्बन्धी काव्यका पाठ करतेहैतो सामाजिक उस श्रभिनेता को 
वित्र-तुरग न्यायसे (जपा चित्र मे चित्रित अ्रश्वकोश्ररव कह दिया जाता है 
वस्तुतः वह्‌ भ्रश्व नहीं होता) "यह रामदहै' एेसा समफलेते ह तथा उत काव्यार्थं 
का प्रनृसन्धान करते हुए भ्रभिनय द्वारा प्रद्चित नायिका रादि (कारण), 
भ्रुजाक्षेप रादि (कायं) एवं श्रौत्सुक्य इत्यादि (सहकारी) को कृत्रिम होते हुए भी 
कृत्रिम नहीं सममते । इस प्रकार केये नायिका भ्रादि ही काब्य-नव्य में विभाव 
भ्रादि कहलाते दै । इन विभावभ्रादि केद्वारा श्रभिनेतामें रतिश्रादि भाव का 
भरनुमान केर लिया जतादहै । यह श्रनुमित रति भ्रादि भाव कलात्मकं होने के 
कारणा अन्य भ्रनुमित वस्तुप्रों से विलक्षण होतादै तथा सौन्दयंमय होने के 
कारणा भ्रास्वादनीय हो जाता है इसीलिये सहूदेय सामाजिक अपनी वासना द्वारा 
इसका श्रास्वादन करलेतेदहैँ । इस प्रकार भ्रभिनेता (नट) में भ्रनूमित्त तथा 
सामाजिक द्वारा भ्रास्वाद्यमान रति श्रादिभावही रसै । विभाव श्रादि के संयोग 
भ्र्थात्‌ श्रन्‌ माप्य-प्रनूमापक भाव सम्बन्ध से रस की निष्पत्ति (भ्नुिति) 


होतो है 


इस मत कै प्रनुसार वस्तुतः रति श्रादि स्थायी भाव श्रनुकायं राम श्रादि 
भेहीहौतादहै किन्तु रान्ति से उसका नट में प्ननुमान कर लिया जातादहै। फिर 
भी (कं) लौकिक काररा श्रादि से भिन्न विभाव श्रादि की कल्पना तथा (ख) सामा- 
जिके कै वारा श्रपनी वासना से रस-चवेंणा- इस मत कीये दोनों बाते सिद्धान्त 
मत कीश्रोरले जाने वाली दहै। श्रभिनवभारती श्रादि में इस मतके दोष दिख 
लाषि गएटै। मुख्य दोष यहदै कि प्रत्यक्ष अनुभूति ही चमत्कार या भ्रास्वादन 
तवक कैर संकेती है, केवल रति प्रादि भाव कौ भ्रनुमिति से सामाजिक को प्रास्वा- 
देने नहीं हौ सकेता । किञ्च सहूदयों का श्रनुभव बतलाताहै करि रसत का 
साक्षाव्कार होता है (रसं साक्षात्‌ करोमि), भ्रनुमान नहीं । धनञ्जय के भ्रनुसार 
हसं मत का निराकरण इसी कथनसेहोजतादहैकि रसिकमेही रस रहा करता 
है (४.३८-३६) । यदि नट भी कान्याथं की भावनासे भ्रास्वादन करताहै तो वह्‌ 
भी रक्षिक ही है, भरन्यथा उसमे रस नहीं रहता । रङ्कूुक की त्रिभाव ब्रादिके 
स्वेह्पे की कल्पना कुद भ्रंश भे धनञ्जय के मतकीभ्रोरले जाने वाली भ्रवश्यहै 
फिर भी दोनों के विभाव श्रादि के स्वशूप में श्रन्तर "तीत होता है; शङ्कुक के मत 
भे कृत्रिम कारण श्रादि विभाव भ्रादि ही कहलाते है किन्तु धनञ्जय के मतम काव्य 
फे श्रतिकशयोक्ति व्धापारके दवारा विशिष्टहो जाने वले कारण प्रादि विभाव 





३२ दशरूपकम्‌ 


इत्यादि कहल।ते ह । शङ्कुक के चित्र-तुरग न्याय प्रौर धनजञ्जयके मिहो के हाथी 
के उदाहरण कोभी समान नहीं कहा जा सकता । चित्रतुरग न्याय तो यह 
बतलातादै कि सामाजिक रामंका श्रभिनय करने वाले नट कोराम कंसे समभ 
लेते हैँ । दूसरी श्रोर मिहटरीके हाथी रादि का हृष्टान्त इस प्रशन कै उत्तर में दिया 
गया है कि यदिकाव्यमें राम एवं सीता श्रादि केवल (उदात्त आदि श्रवस्था वाले) 
पुरुष एवं स्त्री के रूपमेंहोतेहैतो राम तथा सीताके रूप में उनका वंन क्यों 
किया जाता है ब्र ४.४१) । । | 

(111) भटूनायक--रसके तीसरे व्याख्याकार भटूुनायक हैँ । उन्होने भट 
लोल्लदु तथा शङ्कुक दोनों कै मत के दोष दिखलाकर श्रपने मत कौ स्थापनाकी 
है । उनके मतानुसार विभाव श्रादिके द्वारा भोज्य-मोजक-भाव सम्बन्धं से 
(संयोगात्‌) सामाजिक को रस का भोग = भ्रास्वादन (= निष्पत्ति) हीता है। 
इक्षीलिये यह्‌ मत रसभुक्तिवाद कंटलाता है । यह्‌ दांख्यसिद्धान्त पर ्राधारितं 
समभा जाता है । तदनुसार काव्य-नाटचमें शब्दके भ्रभिधा व्यापारके समानही 
भावकत्व तथा भोजकत्व नामक दो श्रन्य व्यापार होते है। कान्यां का बोधौ 
जाने के पदचात्‌ भावकत्वं व्यापार दारा कान्यनाटचगत नायक-नायिका श्रादि 
विभाव का, भुजाक्षेप आआदि भ्रनुभाव का तथा चिन्ता ब्नादि व्यभिचारी भावका 
साघार्णीकररं हो जातारै; श्र्थात्‌ सोताभश्रादिकौी सामान्य नायिक्ताके रूपमे 
(== साधारणीकृत) प्रतीति होती दै (प्रदोष) भ्रथवा उनको केवल श्चङ्धार रस 
के ध्रालम्बन विभाव श्रादिकेरूपमे प्रतीति होती है (उद्योत)। साधारणीङृत 
विभाव श्रादिके द्वारा भावित हृए रति आदि स्थायी भाव करा भमोजक व्यापार् हाया 
सामाजिक को भ्रास्वादन होता है। रस का श्रास्वादन (=रस-भोग) यहीहैकि 
सहृदय के चित्त मे सत्त्व का उद्रकं होकर भ्रानन्दमय एवं प्रकाश्चात्मक अनुभूति हृम्रा 
करती दहै । 

भटूनायक ने रसिकिमेही रस मानाहै, रस को भ्रलौकिक श्रवस्था की रोर 
भी संकेत कियादहै। साथही विभाव श्रादि केसाघारणीकर्ण कौ नवीने उद्‌भावना 
की है । यह भहूनायक की रस-सिद्धान्त को श्रपूवं देन है । ध्वन्यालोकलोचन (रसस्य 
शब्दवाच्यत्वं तेनापि नोपमतम्‌ ) से यह्‌ विदित होता टै कि भटुनायक 
रस को वाच्य सहीं मानते । फिर क्था उष्होनि रस कोव्यङ्कघ मानादहै ? नही, वे 
रस को भावकत्व व्यापार क्ता विषय मानते रहै ।' भावकत्वं व्यापारसे रस भावित 
होता है ब्रौर भोजकत्व व्यापार से रस का प्रास्वादन होतार । र 
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णीये । 





॥ 
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किन्त्वन्यज्ञब्दवेलक्षण्यं काव्यात्मनः शब्दस्य त्रयंशताप्रसाद।त्‌ । तत्रामिधायकत्वं 
वाच्यविषयम्‌, भावकत्वं रसविषयम्‌, भोगङृर्वं सहूदथविषथम्‌ इति त्रयोशभूतः 
व्यापाराः (लोचन २.४} भटूनायक ध्वनि को नहीं स्वीकार करते । हाँ, यह श्रवश्य 
मानते है कि सहृदयो को रसास्वादन करानाही काव्य का प्रयोजन है । 


भटूनायक के मत कादोष यहहैकिं यहां भावकत्वं भौर भोजकत्व नामकं 
दो एसे काव्य-व्यापारों की कल्पना की गई है, जिनमे कोई प्रमाण नहीं । किञ्च 
` भुक्तिया भोग भ्रनुभूति मात्र है इसका श्रभिव्यक्ति मेही श्रन्तर्भाव हौ सकताहै। 
इसके भ्रतिरिक्त भटुनायक ने सामाजिक के चित्तमें रति श्रादि भाव की स्थित्तिका 
उल्लेख भी नहीं किया । 

पी० वी० काणे का विचार दहै किं धनिकं का रस-सम्बन्धौ मत कुच अंशो 
भे भटदुनायकके मतके समान प्रतीत होतादहै (प्न ऽ?. 7 246) । वस्तुतः यह 
समानता ्रापाततः प्रतीत होतीदहै। एक तो धनिक ने भावक्त्व व्यापार क अ्रलग 
से कल्पना नहीं की, इतना भ्रवश्य कहा दहै (काव्यं हि भावकम्‌, भाव्याः रसादयः ।' 
किन्तु यहां तो काव्य तात्पयं वृत्तिके द्वारा रसभ्रादिका भावक होता है, भावकत्व 
नामक व्यापारके द्वारा नहीं । किञ्च, भटुनायक का भावकत्वं व्यापार तो साधार- 
णीकरणके रूपमे है (साधारणीकरणात्मना भावकत्दव्यापारेण, का० प्र० वृत्ति 
४.२५), दशरूपक मे एेसा नहीं है । इसके प्रतिरिक्त दोनों की रसानुभूति की प्रक्रिया 
मे भी श्रन्तर है; भटूनायक के भ्रनुषार तो मोजकत्व नामक व्यापार के द्वारा सत्त्व 
का उद्रकं होकर श्रानन्दमय श्रनुभूति होती है; किन्तु धनिक के श्रनुसार काव्यके 
भ्रथं के साथ सहृदय के चित्त की तन्मयता होने से श्रात्मानन्दे शी श्रनुभूति होती है। 
यह्‌ केवल शब्दो का भेद नहीं है, धार्णाकामेददहै। 

(1४) भ्रभिनवगुप्त-रस-सूत्र के सर्वेश्वष्ठ व्याख्याकार ्रभिनवगृप्त है । 
उनकी व्याख्या ही यत्किञ्चित्‌ परिवतंनके साथ परवर्ती भ्राचार्थ हारा स्वीकृत 
होती रही है । तदनुसार स्थायी भाव का विभाव श्रादि के साथ श्यङ्खयन्यज्जक 
भाव सम्बन्धहोनेसे रस की भ्रभिव्यक्ति होती है! यह्‌ सत॒ रसाभिव्यक्तिवाद या 
रसब्यक्तिवाद कहलाता है ्रौर शेवागम पर प्राधारित माना जाता रै । इसके ञ्चु 
सार रस सहूदय के चित्तमें ब्रभिब्यक्त हूभ्रा करता दहै । रस-प्रक्रिया तथा रसस्वहूप 
इस प्रकार हैः-सहूदयों के चित्त में रति श्रादि स्थायी भाव वासना ल्प में विद्ध 
भान होते हैँ । सहृदय जन लोकमे भी ललना श्रादि कास्णों केद्वारा रति भ्रादि 
भाव का श्रनूमान करने मे निपुण हृश्रा करते 1 वे समते हैँ कि जहाँ प्रमद्य 
इत्यादि कारण, कायं तथा सहकारी होते हैँ वहाँ लोकमे रतिश्रादि भाव का उद्‌. 
भव देखा जाता है । फिर वे काग्य पठते है, सुनतेरहैँया नाटक देखते हतो वहाँ 
प्रमदा श्रादि का विभावभ्रादिकै सूपे श्रनुभव करते हँ [प्रथ्‌ काव्य-नाटचमें 
प्रमदा श्रादि रति प्रादि भावके कार्णके ल्प मे नहीं होते श्रपितु अपने विभावन 
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(रति श्रादि में श्रास्वादयोग्यता का श्राविर्भाव करना) भ्रादि व्यापार के कारण 
प्रलौकिकं विभाव श्रादि कालरूप धारण कर लिया करते हैँ ।] काव्य-नाटचमेंगरे 
विभाव श्रादि साधारणीकृत रूप मे भासित होते हैँ । श्रथवा किये कि येमेरेही 
है, शत्र केँ तटस्थकेदै'याथ्ये मेरे नहीं दहै, शत्र, के नहीं ह तरस्य के नही है- 
इन प्रतीतियो से विलक्षण प्रतीति उन विभाव श्रादिके विषय में हूध्रा करती है, 
यही इनका साधारणीकरण कहलाता है! साधारणीकृत विभाव ग्रादिकेद्रारसय 
सहूदयों के चित्त मे स्थित रति प्रादि स्थायी भाव भ्रभिव्यक्त हो जाता है ।. इस 
श्रवस्था में सहृदय सामाजिक का परिमित प्रमातृमाव भी नहीं रहता वह भ्रपरिमित 
हो जाता है तथा रति रादि भाव की सामान्य रूपसे प्रतीति भ्रा करती है। समस्त 
सहृदय जन समान रूप से उसका प्रास्वादन जिया करते ह । यह भ्रास्वादन ब्रह्माः 


नन्द के समान किसी विलक्षण प्रानन्दका प्रनुमव मात्र है, यही रष है। यह 
रस॒ स्थायी भाव से विलक्षण है (स्थायिविलक्षण एव रसः) श्रास्वादन का विषयहै 


या किये आस्वादनसरूप ही हैतेन विभावादिसंयोगाद्‌ रसना यतो निष्पद्यतेऽ 
तस्तथाविधरसनो गोचरो लोकोत्तरोऽर्थो रस इति तात्पयं सूत्रस्य [श्रमि० भा० प्र 
२८६) । मह रसनकायंहै,न ज्ञाप्यहै; अपितु विभाव श्रादिके द्वारा व्यङ्खघ 
है । यही मुख्य रूप से काव्य की श्रात्मा है । राजज्ञेखर, मम्भट, रय्यक, शौद्धोदनि 
तथा विक््वनाथ कविराज इत्यादि ने भीभ्रायः इसी प्रकार का रस-सिद्धान्त स्वोकार 
कियादहै। 

जैसा कि ऊपर कहा गया है, त्रमिनवगुप्त का मन्तव्य धनञ्जय एवं धनिक 
कै सामने नहींथा। उन्होने ध्वनिकार के व्यङ्कघन्यञ्जक-भाव का ही.विरोधं 
कियादहै। 

(६) दशरूपक का रसविषयक मन्तन्य 

दशरूपक का रस-सम्बन्धी मत संक्षेपमे इस प्रकारदहैः-रसकी भ्रनुभूति 
रसिक को ही होती है। रसिक के चित्तमें रति भ्रादि भाव पटूलेसेही विद्यमान 
होति है । जव काव्यके द्वारा विभाव, श्रनुभाव, सात्विकं भाव श्रौर व्यभिचारी 
भावों की उपस्थिति कराई जातीहै तो उनके द्वार रसिक के चितम स्थित रति 
भ्रादि भाव पुष्ट (न्=््रास्वादन योग्य) हो जातादहै। वही श्रास्वाद्यमान रति भ्रादि 
भराव रसै जो विशेष प्रकार को श्रात्मानन्द कौ प्रनुभूतिहीदहै। किन्तु प्रन यह्‌ है 
कि काव्य-नाट्थसे रस की श्रनुभूति कंसे होती है। 

काव्य कै शब्दों कै वाच्य जो नायक श्रादि हँ उनका दब्दोंके द्वारा सामान्य 
पं उपस्थित होता है; श्रथपिवे राम तथासीताश्रादिके रूपमे नहीं प्रतीत होते 
भ्रपितु सामान्यतः किसी उदात्त नायक य। नायिक्राश्नादिकेसूपमें प्रतीत हृश्रा 
करते है । शब्दो द्वारा उपस्थित किया गया उनका यहु हप रसिको के चित्तम 
साक्षात्‌ सा भासित होने लगताटै। इस प्रर कव्य के अ्रतिरथोक्ति रूप व्यापार 
हारा विशिष्ट रूपमे होकर लौकिक प्रमदा श्र।दि कन्यि-नाटच मे विभाव श्रादि 
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कहनाने लगते हैँ । वस्तुतः काव्य द्वारा रद्धिकों की बुद्धिमें उपस्थित होने वाला 
प्रमदा प्रादिकारूपहौ श्रालम्बन विभाव भ्रादिहृश्रा करता है, बाह्य सीता श्रादि 
की आलम्बनग्रादिके रूपमे श्रपेक्षा नहीं होती (४.२ श्रवलोक) । रसिक अन यह 
जानते टह किये विशेष प्रकारके भाव तथा वचेष्टार्णं रति श्रादि भाव के विना नहीं 
हमरा करते । इसीलिये विभाव श्रादिके बोधसे लक्षणा द्वारा रति भ्रादि स्थायी 
भव की प्रतीति हो जाया करती है, रति श्रादि भाव व्यञ्जना का विषय नहीं है। 
जिस प्रकार वाक्यमें पदार्थोका बोध होने के पश्चात्‌ शब्दद्वारा उक्तया प्रकरण 
प्रादि दारा जानी ग्ईक्रिया कारको से ्रन्वित होकर वाक्य का प्रथं होती है; 
उसी प्रक।र॒ काव्यकेशब्दों द्वारा बोधित विभाव्र भ्रादिसे ्रन्वित (संसृष्ट) शब्द 
दारा उक्तया लक्षणागम्य रति श्रादि स्थायी भाव काव्यकाश्रथंहीरहै, जो तात्पयं 
वृत्ति द्वारा जानाजातादहै। विभाव श्रादि से संसृष्ट स्थायी भावके साथ सहूदय 
के चित्तकी तन्मयता(=संभेद) हो जातीदै भ्रौर सहूदयौं को विशेष प्रकार कै 
भ्राट्मानन्द का श्रास्व्रादन होतादहै। यही श्रास्वादन रस दहै (स्वाद; काव्याथंसम्भेदा- 
दात्मानन्दसमृदूभवः ४.४३) । कव्य रका भावक होताहै या किये कि 
काव्य केवाच्याथं विभाव श्रादि भावक होतेदहैँश्रौर रस प्रादि भाग्य होते है। 
भ्रतः रस श्रादि तथा कान्य में भाव्य-भावक सम्बन्ध है| 

धनिक के रस॒-सम्बन्धी मन्तव्यमें रति श्रादि भाव की सामाजिक के चित्त 
मे पहिलेसे विद्यमानता, लौकिक कारण श्रादि का काव्य केद्वारा विभाव 
प्रादि केरूपमेंहौ जाना तथा काव्याथं विभाव ्रादि से संसृष्ट रतिश्रादि 
स्थायी भाव कै साथ रसिक कै चित्त की तन्मयता स्वपर विभाव कालुतहौ 
जाना इत्यादि तथ्य श्रभिनवगुप्त के मत से श्रधिकांण में समानता रखते हैँ । सम्भ- 
वतः इसीलिए कौीथ जसे विद्वानों का विचार है कि 'भ्रमिनवगुप्त के द्वारा प्रति 
पादित रस-सिद्धास्त दशरूपक का भी सिद्धान्त है, यद्यपि वहां पर प्रतिपादन डी 
सक्षिप्तता के कारण वह प्रधिक दुह्ह हौ गया है" । (संस्छृत नाटक, प° ३४२) । 
वस्तुतः दशरूपक का रस-विषयक मन्तव्य साहित्य जगत्‌ में प्रसिद्ध भ्रन्य सभी रस 
सम्बन्धी मन्तव्यो से पृथक्‌ है। जंसाकि श्रभी उपर दिखलाया गयादहै, भट 
लोल्लट शङ्करुक तथा भटुनायक के मत के साथ भो इसकी आंशिक रूप से समानता 
दृष्टिगोचर होती है, फिर भो पूणं रूपमे यह उनसे भिन्नहीदहै । उन तीनोंङके 
मिधित्त मन्तव्यो कौ श्रपेक्षा भी दशरूपक का रसविषयक मन्तव्य भिन्नहीदहै। 
भरतः यह नहीं कहा जा सकता कि दशरूपक का रसक्षम्बन्धौ मत भटूलोल्लट, शड्‌- 
कुक तथा भटतायक के मतोंकासंभिश्रण मात्रै । प्रमिनवगुप्त तथा दञ्चरूप॒क 
के रस-सम्बन्धी मन्तन्धोमें भी मौलिक भेदरै। दश्चलूपके के श्रनुसार रस श्रादि 
तथा काव्यमे जो भाव्य-भाषक सम्बन्ध है, वहु ्रमिनवगप्त के भ्रभिमत श्रभि- 
व्यक्तिवाद (== वय ङ्कच-व्यञ्जक भाव) से नितान्त भिन्न है । भ्रभिनवगुष्त क। भ्रमि 
मत. साधारणीकरण एवं प्रमाताक्ा भ्रपरिमित भाव इत्यादि भी दशरूपक कै 
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रस-सन्बन्धौ मन्तव्य मे परिलक्षित नहीं होते । मीमांसा कै श्राधार पर परिकल्पित 
दशरूपक के रस-सिद्धान्त मे दौवागम की भित्ति पर स्थापित श्रमिनवगुप्त क रस 
सिद्धान्त कै साथकेवल ऊपरी समानताही दहै | दशरूपक के रस-सम्बन्धी मभ्तव्य 
का भ्रपना एक विशिष्टसूपहौीदहै। 


५ संस्कृत सारित्यशास्त्र विशेषकर नाच्वशास्त्र को दशरूपक की देन 


दशरूपके का लक्ष्य द रूप के मूख्य तत्त्व-वस्तु, नायक श्रौर रस का विवे- 
चन तथा रूपक के दस मभेदोंका निरूपणा । इस लक्ष्य की सिद्धि के लिये विलेष 
रूप से भर्तके नादूयशस्त्र का श्राश्रय लिया गयादहै। साथ ही उस समय 
उपलब्ध नाद्य विद्या के भ्रन्य ग्रन्थोंसे भो सहायता ली गई है । सम्भवतः कोहल 
इत्यादि के मन्तव्यकेाभाो दस्र पर प्रभाव पड़ा है इसके श्रतिरिक्त भामह उद्भट 
श्रानन्दवद्धन, सद्रट प्रादि कं सा्हित्यशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थोंकाभी स्पष्ट प्रभाव 
परिल क्षित होता है । उस समय उपलब्ध रूपकों तथा काव्योंसे यथावसर उदाह्‌- 
रण प्रस्तुत किये गये हँ तथा नाटर्‌य सम्बन्धी विषयों के स्पष्टीकरण में भी उनसे 
सहायता ली गई है; जसे दूतीकं गुणोका निरूपण करते हृए मालतीमाधव को 
उदृवृत किया गया है (२.२९ वृत्ति) । यहां पूववतीं ्राचार्यो के मन्तव्यो का बुद्धि 
पुवेकं स्वीकरण श्रथवा प्रावश्यकतानुसार युक्तिपूवंक निराकरण किया गया है साथ 
ही नवीन मन्तव्यो को उदूमावना भोकी गर्ह । संक्षेप मे दशरूपक की विशिष्ट देन 
इस प्रकार हे- 


(1) नाद्‌य-सम्बन्धी सामग्री का नवीन ढंग से विश्लेषण करना । 


(+) मुख्य स्पसे परमानन्द ल्प रसास्वादनं ही रूपकोंका प्रयोजन है, 
यह स्थापना वरना (१.६) । (111) वत्य तथा रृत्त से मेद दिखलाते हृए नाट्य 
का लक्षण (५) रूपक के भेदक तत्त्वों का निर्देश । (४) विविध हष्टियों (योजना, 
वंन, नाटयोक्ति) से वस्तु-विभाजन । (श) नायक~-नायिका श्रौर उनके 
सहायकं का सरल-बुबोध वंन । (४1) भारती भ्रादि वृत्तियों तथा देश्-भेद से 
भिन्न भिन्न माषा प्रादि कौ प्रवृत्तियों का सक्षिप्त निरूषण (11) उदुमट के नुया 
यियों के मत का निराकरण करते हुए यह स्थापना करना किं कंशिकी, सात्वती 
तथा श्रारभटी ही भ्रयवृत्तियां है, इनसे [भन्न कोई भथंवृ त्ति नहीं है (२.६०-६१) । 
(21) रसःप्रक्रिपा-विषयक मोलिक मत को उद्‌भावना; रसश्रादिभ्रौर काव्यम 
व्य ङ्गं चव्यञ्जकं भावं सम्बन्ध है, ध्वनिव।दियोंके इस मत का निराकरण करते हुए 
भाग्य-मावक सम्बन्ध दिखलाना । (>) नाट्य मे शान्त रस॒ का निषेध (४,३५,- 
४५) । (शा) रसास्वादन के क्रम मेँ मानसिक प्रक्रिया के यथाथ स्वरूप के निरूप 
का प्रयास, “उसके प्राषार पर रसोंके भेद बतलाये गये हैँ । शङ्कार, वीर, 
ोमत्स श्रौर रौद्र-ये चार रस मूल रस मने गयेदहैँ। इन चारोंका सम्बन्ध चार 
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वित्तमूमियों से है- विकास, विस्तर, क्षोभ श्रौर विक्षेप । स्पष्ट है कि इन चित्त- 
भूभियों तक अन्तदं्शन कै द्वारा पहुंचा जा सकता है । इनकी यह विरेषता नादट्य- 
शास्त्र में वर्णित चार मुख्य (मूल) श्रौरचार गौरारसों के सिद्धान्त का श्रघं- 
मनो्वंज्नानिकं ताक्िक भ्राघार प्रस्तुत करती है ।' (कीथ, संस्कृत नाटक, पु०३४३) 
(2411) रस दस होते है, या इनसे भी श्रधिक हो सक्ते है इत्यादि रुद्र (काव्या. 
ल ङ्खार १२.३-४) के मत का निराकरण करके “्रष्टौ नाटच रसाः स्मृताः" की स्थापना 
(दश० ४.३५,३६). (1) प्रीति, भक्ति श्रादि श्नन्यभाव तथा रसोंका हषं उत्साह 
भ्रादि में प्रन्तर्भाव दिखलाना(४.८३) । (शष) नाट्‌यालङ्कार तथा नाट्‌य-लक्षणो का 
उपमा रादि प्रलङ्कारों तथा हषे उत्साह श्र'दि भावों मेंभ्रन्त्माव मानना (४, ८४) 
जव कि भरत मुनिने इनका पृथक्श; निरूपणा किया था प्रौर धनञ्जय के परवर्ती 
विरवनाय इत्यादिने भो पृथक्‌ निरूपण किया है) इसमे यह प्रतीत होता है कि दश्च- 
रूपक कौ प्रवृत्ति सरलता श्रौर सुबोधता कौ्रोररहीदै (५) नाटक श्रादिङके 
लक्षणों मेभी दशरूपक की भ्रपनौ विशेषताए है (जिनका यथावसर निदेश किया 
गया है) उदाहूरणाथं करण का नायक धीर प्रशान्त ही होता है, यह्‌ स्थापना, 
ना० द० (२३.११७) मेँ इसक। विरोष किया गया है। (शशा) प्रसङ्खवश्च रूपकं 
के क्रिसी तत्त्व कौ समीक्षा, जैसे नागानन्दमे शान्त रक्ष नहीं प्रपितु दयावीर दहै 
उसका नाथक जीमूतव्राहन वीर प्रशान्त नहीं श्रपितु धीरोदात्त है तथा परोपकारम 
प्रवृत्ति भौ विजिगीषा कहौ जा सकती है (२.४-५ तथा ४.३५) । (> *1]) नामो. 
त्लेख करके रूपकं तथा काव्यो के उदाहरण प्रस्तुत करना, जेसा कि कम श्राचार्यो 
ने क्रिया है। इससे श्रनेक कवियों तथा ग्रन्थों के समय-निर्धारण में सहायता 
मिलती है । इसी प्रकार दशरूपक को श्रन्यदेन भौ खोजी जा सकती है । 
कतिपय परवर्ती भ्राचार्योँने यत्र-तत्र दशरूपक के मन्तव्यो कौ श्रालोचना 
अवश्य कोद । किन्तु उनके ग्रन्थों के परिशीलनसे विदित होता हैकिवेक्िसीन 
किसौ भ्रंश में दशरूपक के ऋणी हैँ । जंघा कि ऊपर दिखलाया जा चुका है, भावप्रकाश्ञन 
मे दशरूपक का पर्याप्त प्राधार लिया गया है; नाटचदर्पंश भी किक्षीरूपमें दश्चरूपक 
से प्रभावित है, यद्यपि प्रतिद्रन्दिताकी भावना के कारणा वहां धनञ्जय के लिए 
कठोर शब्दों का प्रयोग कर दिया गयादहै (० ऊपर) । प्रतापरद्र-यश्ञोभूषण मे 
दशरूपक का बहुत प्रभाव परिलक्षित होता है तथा साहित्यदपंण मेंभी। भानुदत्त 
कौ रसतरङ्गणी भौ दशल्पक की ऋणी प्रतीत होतो है । सम्भवतः वहां लौकिक 
रस श्रौर भ्रलौकिकं रसकामेद दशरूपक के भ्राधार पर किया गया है । इस प्रकार 
परवर्ती भ्राचार्यो ने जाने, भ्रनजाने मे दशरूपक का महत्व स्वीकार करके अपनी 
गृण ग्राद्िता क परिषय दिया है । धनञ्जय एवं धनिक को यह्‌ कृति श्रत्यन्त महत्त्व 
पूणं दै । उनका दशरूपक नाटचशास्त्र का ्रपूवं प्रन्थ है। 
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प्रयमः प्रकथिः 


ह सदाचारं प्रमाणयद्धिरविध्नेन प्रकरणस्य समाप्त्यथंमिष्टयोः प्रकृताभिमत- 

देवतयोनं मस्कारः क्रियते इलोकद्रयेन - 
(१) नमस्तस्मै गणेशाय यत्कण्ठः पुष्करायते । 
मद्‌ाभोगचनध्वानो नीलकण्ठस्य ताण्डवे ।॥ १॥ 

यद्य कण्ठः पुष्करायते = मृदङ्खवदाचरति; मदाभोगेनं घनध्वानः == निबिड- 
ध्वनिः, नौ लकण्ठस्य == शिवस्य, ताण्डवे == उद्धते चत्त, तस्मं गठोशाय नमः। भ्रत्र 
ण्डदलेषाक्षिप्यमाणोपमाच्छायालङ्कारः-नीलकण्ठस्य == मयूरस्य ताण्डवे यथा मेघ- 
ध्वनिः पुष्करायत इति प्रतीतेः । 





प्राचाययं धनञ्जय का दशरूपक नाव्य (रूपक) की विवेचना का एक 
प्रामाशिक म्रन्थहै । इसमे रूपक के विविध श्रङ्खों क संक्षिप्त किन्तु विद 
विवेचन टै । प्रतिपाद्य विषय का चार प्रकाशोमे विभाजन किया गयादह। प्रथम 
प्रकादमे मङ्खलसे भ्रारम्भ करके ग्रन्थ का प्रयोजन, रूपके का लक्षण तथा रूपकं 
के भेदक तत्त्वो (वस्तु, नेता तथा रस) का निरूपण करके "वस्तु" तत्त्व का वणन 
क्रियाजारहादै। 
मङ्कलाचरण | 

शिष्टो के भ्राचार को प्रमाण मानते हृए इस प्रकरण ग्रन्थ की निर्विघ्न 
समाप्ति के लिये (धनञ्जयने) दो श्लोकों हारा भ्रमीष्ट=प्रहृत भौर भ्रभिमत 
(दो) देवताघ्रों को नमस्कार कियाहै- 

जिन गणेश जीका मद्की परिपूरंता (आभोग) से गम्भीर ध्वनि 
बाला कण्ठ, नीलकण्ठ (शिव) के ताण्डव (नृत्य ) में मरदङ्ग का काम करता 
है, उन गणेश जी को नमस्कार हे ।१।। (अनुष्टुभ. वत्त) 

जिन (गरेक्ष) का कण्ठ मुद्ध (पुष्कर) के समान कायं करतादहै 
(पुष्क राथते = पुष्कर इव श्राचरति), क्योकि वह मद के भ्राभोग (परिपुणंता, वृद्धि) 
से गम्भीर (== घन) ध्वनि बाला है, कहाँ ? नीलकण्ठ भर्थात्‌ शिव के ताण्डव 
(== उद्धत) नत्य में, उन गणेश जी के लिये नमस्कारै । यहां खण्डदलेषके दारा 
उपमा भ्रलङ्कार की छाया प्रकट हो रही है, क्योकि नीलकण्ठ भ्र्थात्‌ नीले कण्ठ वाले 
भूर के ताण्डव मे जते मेघ की ध्वनि मृदङ्धः का काम करती है (उप्ती रकार शिव 
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(२) दृशरूपानुकारेण यस्य माद्यन्ति भावकाः । 
नमः सवंविदे तस्मे विष्णवे भरताय च ॥२॥ 


त क ग्ग यिं 


के ताण्डव नव्यम गणश्च की कण्ठध्वनि भदद्धः का वाम करती है) यह प्रतीति 
होरहीहै। 


टिप्पणी -- (१) मद्धलाचरण करने मे शिष्टाचार ही मख्य प्रमाण है । 
शिष्ट जन ग्रन्थक श्रारम्भमे मङ्गलाचरण किया करते । उनके श्राचरण को 
प्रमाण मानते हए ग्रन्थकार (धनञ्जय) भी यहाँ मङ्धलाचरणं कर रहे है । मङ्गला- 
चरण का फल है-ग्रन्थकी निविष्न समाप्ति (वि्ञेष द्र, ्यायमुक्तावली, म द्खलर्लोक 
दिनकरी तथा रामश्री टीका) । (२) प्रकरण - दशरूपक एक प्रकरण ग्रन्थ है । 
जिस रचनामें किसी शास्तरके एक भ्रंश का व्यवस्थित, संक्षिप्त किन्तु विशद विवेचन 
होता दहै, वह प्रकरण ग्रन्थ कहलाता है । दशरूपक में साहित्य शास्त्र या किये कि 
नाट्यशास्त्र के एक भ्रंश दशरूपकं का संक्षिप्त तथा विशद विवेवन दै । (३) प्रकृता- 
भिमतदेवतयो :- इष्ट देवता को नमस्कारकरना ही मङ्गलाचरण का स्वहूपहै। 


यहाँ इष्ट देवता दो प्रकार के है-- (क) प्रसङ्ग के ्रनुकूल = प्रकृत == प्रकरण प्राप्त ` 


(ख) अ्रभिमत पूजनीय । प्रथम तथा द्वितीय इलोक में अ्रभिमत देव गणेश तथा 
विष्णु को साक्षाद्‌ रूप से नमस्कार किया गयादहै किन्तु साथ हीदो श्रकृत देवों - 
नाटय में नत्त (एवं नृत्य) कै प्रवर्तक शिव को तथा प्रयोग के प्रवतंक भरत~-कोभी 
नमस्कार किया जा रहा है। (४) खण्डदलेष--दलेष दो प्रकारका है श्रखण्ड्रौर 
सखण्ड (या खण्डलेष) । जहां किसी पद के खण्ड मात्र में इलेष होतः है वहां 
खण्डदलेष कटहलाता है । यहाँ पर "मदाभोगधघनध्वानः' इस पद कै 'घनध्वानः इस 
खण्ड मे ही श्लेष है श्रतः खण्डदलेष है । (५) उपमाच्छाया--जहां उपमा शब्दों 
द्वारा कही जाती है वहां उपमा वाच्यया भ्रभिवेय होती है तथा स्पष्ट होती है। 
किन्तु जहाँ उपमा केवल तात्पयं (तात्प्यवृत्ति) द्वारा जानी जाती है वहां उपमाच्छाया 
( =-श्रस्पष्ट उपमा या तात्पयं से प्रतीत होने वाली उपमा) कहलाती है । इसी प्रकार 
न्य ्रलद्कारों के विषयमे भी कहाजा सक्ताहै। यहां उपमाच्छाया काभ्रथं 
उपमा-व्यञ्जना या उपमाध्वनि नहीं है क्योकि धनञ्जय एवं धनिक व्यञ्जना वृत्ति 
को स्वीकार नदीं करते (द्र, प्रागे ४.३७ )। | 
उन सर्वविद्‌ (१. स्॑ज्ञ तथा २. नाट॒य-विच्या के पृश ज्ञाता) विष्णु तथा 
न्राचार्यं भरत को नमस्कार है जिनके दशरूपों (१. दस श्रवतारां, २. नाटक 
शमादि दशरूपकं) के श्रलुकार (१. ध्यान, २. च्रभिनय) के द्वारा भावक 
जन (१. ध्यान कने वाजे, २. रसिक) प्रसन्न हो जाते ह (माद्यन्ति) ॥ २॥ 
(अनुष्टुभ. छन्द) | -ॐ 


ध हक (र 1 








भ्रथमः प्रकाशः ३ 
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एकत्र मत्स्यक्षुमादिप्रतिमानामुह्‌ शेन, भ्रन्यत्रानूक़ृतिरूपनाटकादिना यस्य 
भावकाः = ध्यातारो रसिकाइच, माद्यन्ति = हृष्यन्ति, तस्मे विष्यावेऽभिमताय प्रहृताय 
भरताय च नमः । 
श्रोतुः प्रवृत्तिनिमित्त प्रदद्यते -` 
(३) कस्यचिदेव कद्‌चिहयया विषयं सरस्वती विदुषः । 
घटयति कमपि तमग्यो ब्रजति जनो येन वेद्ग्धीम्‌ ॥ ३ ॥ 


तं कलच द्विषयं == प्रकरणादिरूपं कदाचिदेव कस्यचिदेव कवेः सरस्वती योज- 
यति येन = प्रकरणादिना विषयेरान्यो जनो विदग्धो भवति । 


एक (विष्णु) पक्ष में (दश्चरूपानुकारेण का भ्रथं ह-) मत्स्य, कूम श्रादि रूपों 
(प्रतिमा) को लक्ष्य करके, दूसरे (भरत) पक्ष में श्रनुङृति सूप जो नाटक भ्रादि 
रूपक है उनके द्वारा । जिसके भावक = (१) (विष्णु-पक्ष मे) ध्यान करने वलि, 
(२) (भरत-पक्ष में) रसिक जन । माद्यन्ति =-हषित हो जाति हैँ । उन विष्णु के लिषे 
ज्ञो प्रभिमतदेव हैँ तथा भरत के लिये जो प्रकृत (प्रकरण के भ्रनुकल) ह-नमस्कार 


है । 

टिप्पणी - (१) यहां दिलष्ट विशेषणो द्वारा नाट्य शास्त्र कै प्रवतेक भरत 
मुनि कीस्तुति की गईदै, (दशरूपानुकारेण' तथा 'भादक' दोनों पदीं में श्लेष है 
(द्र° श्रनुवाद)। (२) विष्णु श्चब्द के प्रयोग हारा यहाँ ग्रन्थकार धनञ्जय ने ्रपने 
पिता को भी नमस्कार कियादहै। (द्र भूमिका) । 


प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रयोजन 

किसी रचनाकेदो प्रकार के प्रयोजन होते है-- २. पाठकों कीर्हष्टिसे 
भ्रौर २. लेखक की हटि से । दोनों का क्रमशः निरूपण कियाजारहादहै। 

भोता (पाठक) की (इस ग्रन्थ मे) प्रवृत्ति का प्रयोजन दिखलाया है :- 

सरस्वती कृपा करके कभी किसी विद्धान्‌ को किसी एसे विषय से 
घटित कर देती है, जिससे अन्य जन भी पारिडित्य को प्राप्त हो जाते है। 
॥३॥ (आ्रायौवृत्त) 

प्र्थात्‌ उष किसी विषय कोप्रकररभश्रादिके विषयको, कभीही किती 
प्रतिभाश्ाली जनके लिये (कवेः) सरस्वती घटितकरती है, डस प्रकरण भ्रादिसे 
प्न्य जन विद्वान्‌ हो जते ह । 

श्रन्थकार (इस ग्रन्थ की रचना में) भ्रपने प्रवृत्त होने का प्रयोजन दिखलाते 


# 
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` स्वप्रवृत्तिविषयं दशेयति- 
(४) उदृधृत्योदुधृत्य सारं यमखिलनिगमान्नाख्यवेदं विरिञ्चि 
द चक्रे यस्य प्रयोगं मुनिरपि भरतस्तार्डवं नीलकण्ठः । 
शवौणी लास्यमस्य प्रतिपद्मपरं लक्ष्म कः कतु मीष्टे 
नाल्यानां किन्तु किडिचस््रगुणरचनया लच्लणं संज्िपामि 1४1 
यं नास्ववेदं वेदेभ्यः सारमादाय ब्रह्मा कृतवान्‌, यत्संब द्वमभिनयं भरतदचकार 
करणाङ्कहा रान करोत्‌, हरस्ताण्डवमृद्धतं नृत्तं कृतवान्‌*, लास्यं सुकुमारं वर्तं पावती 
कृतवती, तस्य सामस्त्येन लक्षणं कतु कः शक्तः, तदेकदेशस्य तु दशखरूपस्य संक्षेपः 
क्रियत इत्यर्थः । 
नन 
बह्मा ने समस्त वेदो का सार निकाल-निकाल कर जिस न।ट्‌यवेद्‌ 
की रचना की, सुनि होकर भी भरत ने जिसका प्रयोग (अभिनय) किया, 
रिव ने जिसका ताण्डव तथा पावती ने जिसका लास्य किया; उस (नाट्य- 
वेद्‌) का प्रतिपद (प्रत्येक श्ङ्ग का) लक्षण कोन कर सकता ह तथापि किंसी 
प्रकृष्ट राण वली थवा सरल (प्रगुण) स्ना केद्राा मेँ नाद्य के कृच 
लकणं को संदेप मे प्रस्तुत कर रहा ह ॥४॥ (खग्धरा) 
जिस --नाच्व वेद को, वेदों से सार लेकर ब्रह्मा ने रचा, जिसका भ्रभिनय == 
करण तथा श्रद्धहार भरतने किया, किव ने ताण्डव उद्धत नृत्त ्णौर पार्वती ने 
लास्य = सुकुमार नृत्त किया, उसका पूर्णरूप से (= सामस्त्येन प्रतिपदम्‌) लक्षण 
कौन कर सकता है । किन्तु यहां उस (नाटध्वेद के एक भाग दशरूपक का संक्षेप 
(में निरूप) किया जा रहा है । 
टिष्पी-- (१) यहाँ नाट्यवेद की रचना के विषयमे प्रचलित भारतीय 
परम्परा की नोर संकेत किया गया ह । भरत के नाट्य शास्त्रके प्रथम भ्रध्याय 
मे नाट्य की उत्पत्ति तथा ्रभिनय आदि कै प्रवतंन की कहानी कही गरईटहै। 
(२) करण श्रौर श्रङ्गहार-- हाथ-पेर इत्यादि को व्यवस्थित करनेका क्रमही करण 
कहलाता है-- हस्तपादसमायोगो रत्यस्य करणं भवेत्‌, (भरत) । कलात्मक ठंगसे 
भ्रद्धो का विक्षेप ही ्रङ्गहार है- ग्रङ्गहारोऽङ्कविक्षेपः (भरत) । 
[क्षद्धा हौ सकती है कि जब इसौ विषय का नाट वेद मे विस्तृत दर्णन 
कियाजाचुकादै तो इस ग्रन्थ को रचना पिष्टपेषणा (पुनरक्ति) माद्र है] भ्रतः 
विषय की एकता के कारण होने वालो पुनरुक्ति का परिहार करते है :- | 


~~ ~~~ - ~~ ~ 
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कै 
(क म 
विषयेक्यप्रसक्त पौनरुक्त्यं परिहरति -- 
(५) उयाकीर्ण मन्दबुद्धीनां जायते मतिविभ्रमः । 
तस्याथंस्तत्प देस्तेन सं्निप्य क्रियतेऽञ्जसा ॥५। 
व्याकोणं == विक्षिप्ते विस्तीणं च रसशास्त्रे मन्दबुद्धीनां पुसां मतिमोहो 
भवति, तेन तस्य नास्यवेदस्याथंस्तत्पदं रेव संक्षिप्य ऋजृवृत्त्या क्रियत इति । 
इदं प्रकररां दशलूपज्ञानफलम्‌ । दशारूपं किं फलमित्याह-- 
(६) श्रानन्दनिस्यनद्षु रूपकेषु व्युत्पत्तिम।त्रं फलमल्पवुद्धिः । 
योऽपीतिदहदासादि वद्‌!ह्‌ साधुस्तस्मे नमः स्वादु पराडमुखाय ।६॥ 
तत्र केचित्‌-- 
श्धमर्थिंकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च । 
करोति कीत्ति प्रीति च साधुक.व्यनिषेवणम्‌ ।।' 
हत्यादिना त्रिवर्गादिव्युत्पत्ति काव्यफलत्वेनेच्छन्ति तन्चिरासेन स्वसंबेद्यः 
परमानन्दरूपो रसास्वादो दशलूपाणां फलं न पुनरितिहास। दिवत्‌ त्रिवर्गादिव्युत्पत्ति- 
मात्रमिति दशितम्‌ । नम इति सोल्लुण्ठम्‌ । 


विस्ठृत भ्रन्थ मँ मन्दबुद्धि वाल्ञे जनाँ को बुद्धि-्रम (८०१।४७००) हो 
जाता है इसलिये उस (नाटयवेद्‌) का विषय (अथं) यहोँ संज्तिप्त करके उसी 
के शब्दों द्वारा सरल रीति से (निरूपित) किया जा रहा है ।५॥ (अनुष्टुभ) 
व्याकीर्णं == बिखरे हुए तथा विस्तृत रसश्ञास्त्र (नाटचवेद) ने, मन्दबुद्धि 
वाले जनों का मतिमोह हो जाता है इसलिये उस नाव्यवेद का श्रथं नाल्यवेद के 
शब्दो के ही दारा संक्षिप्त करके सरल रोति से (भ्रञ्जसा = ऋजुचृत्या) प्रतिपादित 
क्रियाजा रहाट) 
इस प्रकार इस प्रकररण ग्रन्थ का प्रयोजन है-- दशशरूपकों का नान । दल्ल- 
रूपकं का इया प्रयोजन होता है, यहु बतलाते है- 
जो श्ल्पवुद्धि बाला आनन्द को प्रवाहित करने बाले रूपकों का फल 
भी इतिहास आदि के समान केवल व्युत्पत्ति (घमं रादि काज्ञान) कोही 
बतलाता है उस रसास्वाद से विमुख जन को नमस्कार हे ॥६॥ (इन्द्रवा) 
। ८घत्‌ काव्य का सेवन (रचना तथा भ्रनुज्ञीलन) धमं, श्र्थं काम, मोक्ष 
(कै विषय) में विद्रा तवा कलाश्रों से प्रवीराता, (कवि की) कीति एवं (पःठक के 
हदय मे) प्रीति को उत्पन्न करता है'" इस प्रकार कहते हए कुछ भ्राचर्योँ (भामह 
काव्यालङ्कार १.२) मै च्रिवगं (धम, भ्रय, कम) श्रादिकेनानको ही काव्य का 
कोजन मानादहै। उसका निराकणा करके (धनञ्जयने) यहु दिलाया है कि 
(सहदयों की) भ्रपनी श्रनुभूति का विषय जो परम भ्रानन्द-रूपर सास्वादनय है वह्‌ दज्ञ- 
रूपकों का प्रयोजन है, इतिहास भ्रादि के समानत्रिवगं प्रादि का ज्ञान ही इनका 


प्रयोजन नहीं है,। “रसास्वाद से विमुख जन को नमस्कारटै"' वहु कथन उपालम्म 
के लिये । 
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'नाख्यानां लक्षणं संक्षिपामि' इत्यक्तम्‌, कि पुनस्तन्नाव्यमित्याह-- 
(७) अवस्थानुकृतिनोच्य -- 
काव्योपनिबद्धधी रोदात्ता्वस्थानुकारश्चतुविधाभिनयेन तादात्म्याप ्तिनाच्थिम्‌ ॥ 


टिष्परी--(१) प्राचीन काल से ही आ्राचार्यो ने काव्य तथा त्सर प जमो म जामय मा स्पको ॐ के 
प्रयोजनों पर विचार कियाहै। इस विषयमे प्राचार्यो के विविध हष्टिकोण है । 
यहां भामह (१.२) के मत का निराकरण विया गया है । धनञ्जय के मत में रूपकं 
का मुख्य प्रयोजन है--परम श्रानन्द कौ भ्नुभूति कराना, किन्तु तरिवगं श्रादि का 
जान कराना भी खूपकों का गौण प्रयोजन है ही । '्यूत्पत्तिमात्रम्‌' में प्रयुक्त "मातर 
पद से यह तथ्य स्पष्ट प्रकट हो रहा हे। दूसरी श्रोर भामह के श्रनुसार धमं श्रादि 
का ज्ञान कराना काव्य या रूपक कः मुख्य प्रयोजन दै । साथ ही श्रीति' भी कान्य 
का प्रयोजन है ही । यदि प्रीति का ्रमिप्राय श्रानः * लिया जातादहै तो भामह के 
भ्रनुसार भ्रानन्दानुभूति भी काव्य का प्रयोजन होगा । चाहि वह गौण हीक्योन 
हो। त तो धनञ्जयने भामह को स्वादुपरादुमूख कहते हुए जो उस पर प्रक्षेप 
किया है इसका तात्पयं यही है किं धनञ्जय के श्रनुसार परम भ्रानन्द की प्राप्ति ही 
काव्य का मुख्य प्रयोजन है । (२) इस प्रकार प्रन्थकार ते श्रनुबन्धचतुष्टय का संक्षेप 
मे निरूपणा किया है । भ्रनुबन्धचतुष्टय है --विषय, श्रधिकारी, सम्बन्ध भ्रौर प्रयोजन । 
इस ग्रन्थ का विषय दशरूपक है । दशरूपकं के ज्ञान का इच्छुक जन ईसका भ्रधि- 
कारी है) विषय भ्रोर प्रकरण ्रन्थकरा प्रतिपाद्य-प्रतिपादक--भाव सम्बन्ध है;भ्र्थात्‌ 
दस प्रकार के रूपक प्रतिपादय है श्रौर ग्रन्थ उनका प्रतिपादक.। इसग्रन्थ की रचनाका 
प्रयोजन हैः-रूपकों का स्पष्ट तथा संक्षिप्त विवेचन, जिससे मन्दबुद्धि वाले जनभी 
दशरूपक का ज्ञान कर सके । पाठक की ृष्टिसे इस ग्रन्थ का प्रयोजन दै--दशरूपक 
क।[ज्ञान। किन्तु इसज्ञान कामी कुचं फल होना चाहिये ? क्योकि दशरूपकं से 
परमानन्द की प्राप्ति होती दै इसलिये दशरूपकों का ज्ञान भी सप्रयोजनदहीदहै। इस 
प्रकार परम श्रानन्द की श्रनुभूति अरन्थ के प्रयोजन का प्रयोजन है। प्रस्तुत ग्रन्थ के 
परति श्रोता को श्राकृष्ट करने के लिये ही यह विवेचन किया गयादहै। 


नास्य या रूपक का स्वस्प्‌ । 

नाट्य के लक्षणों को संक्षिप्त करता है", यह कहा गया है, भब "वहु नाद्य 
क्या है ?' यह्‌ बतलते है : -- 

अवस्था का श्मनुकरण नाट्य कहलाता हे । 

काव्य ते बणित (नायक की) धीरोदात्त ध्रादि श्रवस्याश्नों का श्रनुकरण, 
धर्थात्‌ चार प्रकारके भ्रभिनय द्वारा (भ्रनुकायं के साथ) एकरूपता प्राप्त कर लेना ` 
ही नाट्यदहे। 

टिप्पणौ- (१) नाटय नट का भाव या कमं नाट्य कहलाता ह । वहं क्म 
ै- नायको की उदात्त ्रादि प्रवस्थाभ्नों का प्रकरणं भ्रथवा भ्मभिनयनकौशलःके 
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(८) -- रूपं ददयतयोच्यते । " 
तदेव नाट्यं हश्यमानतथा रूपमित्युच्यते, नीला दिरूपवत्‌ । 
(६) रूपकं तत्समारोपात््‌- 
नटे रामाद्यवस्थारोपेण वतं मानत्वाद्रूपकं मुखचन्द्रादिवत्‌,इत्येकसिमिन्नथं प्रवतं- 
मानस्य शब्दत्रयस्य “इन्द्रः पुरन्दरः शक्रः' इति वत्प्रवृत्ति निमित्तभेदो दशितः । 





दारा नट का भ्रनुकायं(रामश्रादि) के साथ तादात्म्य (नटमें यह राम दै' इस प्रकार 
की एकंलूपता) प्राप्त करना । जो काव्य श्रमिनयके योग्य (श्रभिनेय) होता है वहू 
भो नाट्य या रूपक कहलाता है । फलतः भ्रभिनेय काव्य=नाट्‌य दृश्य == रूप 
== रूपक । (11) भ्रभिनय चार प्रकार का होता है--्राङ्किक, वाचिक, श्राहायं 
श्रौर सात्विक । भुजा प्रादि श्रङ्खों का अ्रभिनय श्राद्धिक । वचनके द्वारा किया 
जाने वाला अ्रभिनय वाचिकरहै, इसे पाट्य भो कहते है । श्राहायं = ग्राह्य, नाट्य कै 
योग्य श्रलङ्कार्‌ आदि धारण करना; वेश रचना अ्रदिकेद्रारा जो भ्रभिनय किया 
जाता दहै वह श्राहायं कहलाता है । दूसरेके सुख दुःखकी भावनासे भक्ति भ्रन्तः 
करणा को सत्त्व कहते हँ । सत्त्व से निष्पन्न होने वाले भाव सात्विक कटे जाते हैं । 
उन स्तम्भ, स्वेद श्रादि सात्विकं भावोके द्वारा किया गया भ्रभिनय सात्त्विक 
कहलाता है । 


दरय होने के कारण यह्‌ नाटय रूप भी कलाता हे । 


भाव यह है कि जिस प्रकार हथ (चाक्षुष ज्ञान का विषय) होनैके कारश 
नील इत्यादि रूप कहलाते है उसी प्रकार ह्य होनेके कारण नाद्य भी “ङ्प 
कहलाता है । 

येप किया जाने के कारण बह (तत्‌) नाट्य रूपक कदलाता है । 

जिस प्रकार मुख मे चन्द्रमा काश्रारोप कियाजाने के कारण “मुख-चन्द्र 

में रूपक (श्रलङ्धार) कहलाता है, इसी प्रकार नट मे राम श्रादि की भ्रवस्था (रूप) 

का श्रारोप दोन केकारर नाट्यको भी 'रूपक' कहते है । इस प्रकार एक ही श्रयं 

` (हश्य काभ्य) नें प्रयुक्त होने वाले नाट्य, रूप श्रौर रूपक- इन तीनो शब्दों का 
दनद्र' पुरन्दर तथा शक्र भ्रादि के समान प्रवृत्तिनिमित्त कामेद दिलाया गयादहै। 

टिप्पणी (१) धनञ्जय क श्रनुसार "रूपः शब्द कौ व्युत्पत्ति होगी-र्प्यते हश्यत 

इति । नादट्‌ूयदपेंण कै भ्रनुसार--रूप्यन्ते श्रमिवीयन्त इति सूपाशि नाटकादीनि 

(पृ० १२)। (२) रूपक--रूपम्‌ एव रूपकम्‌ (रूपकम्‌) या रूपयति इति प्रथवा 

भ्रा रोपयति इति (1/ रुह --िव्‌) । नट में राम भ्रादि (अरनुकायं) कैलूप का 

भ्रारोप करना ही रूपक शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त है। (३) प्रवृत्तिनिभित्त--जिस 

निमित्त से किसी श्रथ मे शब्द का प्रयोग कयि जाता है बहु शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त 

कहलाता है; जसे गोत्वके कारण गायोमेगो शब्द करा प्रथोगहीतादहै भ्रतः गोत्व 

गो शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त दहै । एक ही रथं (वस्तु) के लिये भिन्न-भिन्न निमित्तोंस 





£ दशरूपकं 
॥। । कानमनन मम १५१ ५१०१५१७० .००७० 
(१०) -- दशैव रसाश्रयम्‌ ।॥७॥ 
रसानाधित्य वतमानं दशप्रकारकम्‌, एवेत्यवधारणं शुद्धाभिप्रायेण । नाटि- 
कायाः संकीणत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
तानेव दशभेदानुदिगति-- 
(११) नाटकं सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः । 
व्यायोगसमवकारौ वीथ्यङ्क हासृगा इति ॥८। 





„ _ _______ ~~~ 
्ननेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है । वहां उन शब्दों के भ्रथंमेतो भेद नहीं होता 
किन्तु उन शब्दो के प्रयोग का निमित्त भिन्न-मिन्न हो सकता है । जैसे एक ही व्यक्ति 
परम रेशवयंवान्‌ होने के कारण इद्र तथा पुरो को विद णं करने के कारण पुरन्दर 
कहूलाता है । इसी प्रकार श्रभिनेय यादहृस्य काव्य मे उदात्त श्रादि भ्रवस्थाभ्रोंका 
भमनुकरण किया जाता है भ्रतः वे नाट्य कहलाते है, वे हश्य है सीसे वे रूप 
कहलाते है श्रौर वहां नटमें रामश्रादिकेलूपका श्रा रोप किया जाता है इसलिये 
वे रूपक कहलाते हँ । ये तीनों शब्द एकार्थवाचक हैँ किन्तु प्रवृत्तिनिमित्त का भेद है । 


नाठ्यके प्रकार (भेद) ` | 
रस पर श्राश्ित होने वाला यह रूपक दस प्रकार का ही होता हे ५५॥ 


भाव यह है कि रूपक रसो पर भराश्नित होति है, बे दस प्रकारके हीह 
(श्रधिक नहीं) । यहाँ शुद्ध रूपकं कौ दृष्टि (श्रभिप्राय) से ही "एवः (= ही) शम्ब 
हारा श्रवधारण (रूपक दस प्रकार के ही है, इस प्रकार का नियम) किया गयाहै 
क्योकि संकीरं रूपक के रूपमे श्रागे नाटिका कही जायेगी । 

टिप्पणी- भाव यह्‌ है कि प्रथमतः रूपक दोश्रकार केहो सक्ते है 
१. शुद्ध, २. संकीणं । धनञ्जय के प्रनुसार वस्तु, नेता रोर रसकैेप्राधार पर एक 
दूसरे से भिन्न स्वरूप वाले दस ही रूपकर्है।ये रूपक के शुद्ध भेद । इनमेसेदो 
या तीन के कतिपय लक्षणों का मिश्रण (संकीणंता) जिस रूपकमें पाया जाता है 
वह्‌ रूपक का सङ्करं भेद है जसे नाटिका एक सङ्कोणं रूपक है, यह भ्रागे (३.४३) 
बतलाया जायेगा । यह नाटिका भी रस पर श्राध्ित होती है तथापि यह रूपक का 
शुद्ध मेद नहीं दै ्रपितु सङ्कीणं भेद है । इस प्रकार धनञ्जय का श्रमिप्राय यहटहैकि 
रस परर श्राध्रित होने वाले ग्रभिनय रूपक कहलाते ह । इन रूपकों के दो प्रकार है- 
शुद्ध श्रौर सङ्क । शुद्ध रूपक १० प्रकारके ही होते ह । इनके भ्रतिरिक्त सङ्कीशं 
रूपक (नाटिका) श्रादि भी होते है। उन सभी का विवेचन करना भ्रावश््यक 
नहीं है; 

उन दस भेदों का निर्देहक्रते है:- 

१. नाटक, २. प्रकरण, ३. भाण, ४. प्रहसन, ५. डिम, ६. व्यायोग, 
७, समवकार, ८. वीथी, ६. अङ्क श्रौर १०. दहापृग । 


परथमः परकश: & 


किनका 
ननु-- 
'डोम्बी श्रीगदितं माणो भारीप्रस्थानरासकाः । 
काव्य च सप्त व्रत्यस्य भेदाः स्युस्तेऽपि भाणवत्‌ ॥' 
इति रूपकान्तराणामपि भावादवधारणानुपपत्तिरित्याशङ्कुघाह-- 
(१२) अन्यद्धावाश्रयं नृत्यम्‌-- 
प्तान्रयानाटयादधावाश्चयं त्रत्यमन्यदेव । तत्र भावाश्रयमिति विषयभेदान्दरत्य- 
मिति तरतेरगात्रविक्षेपाथत्वेनाङ्कखिकवाहृत्यान्त्‌ तत्कारिपु च नतेकव्यपदेशाल्लोकेऽपि च प्र 
्रक्षणीयकम्‌' इति व्यवह्‌ारान्नाटकं देरन्यन्ृत्यम्‌। त दत्वाच्छरीगदितादेरवधारणोपपत्ति। 
नाटकादि च रसविषयम्‌, रसस्य च पदार्थभतविभावादिकसंसर्गात्मिकवाक्याथं 
हेतुकत्वाद्वाक्याथाभिनयात्मकत्वं रसाश्चयमित्यनेन दशितम्‌ । नाट्यमिति च “नट 
भरवस्पन्दने' इति नटे; किञ्चिच्चलनाथंत्वात्सात्त्िकबाहूत्यम्‌, अतत एव तत्कारिषु 
नटव्यपदेशः । यथा च मात्रविक्षेपाथंत्वे समानेऽप्यनुकारात्मक्वेन चरत्तादन्यन्नृत्यं तथा 


(शङ्का) डोम्बी, भरोगदित, भाण, भारी, प्रस्थान, राक श्रौर काव्य--ये 
नृत्य के सात भेदहोतेहै। वे सभो भार के समान है ।'" इस प्रकार श्रन्य प्रकार के 
रूपक भी विद्यमानहै भ्रतः "दस प्रकारके ही रूपक है' इस प्रकार का, श्रवधारण 
(नियम) नहीं बन सकता । 

इस प्रकार की शङ्का उठाकर कहते है : - 

भाव पर श्राश्रित होने वाला नृत्य (नार्य से) भिन्न ही होता है । 

नाद्य रस पर श्राभ्रित है किन्तु नृत्य भाव परश्राधित है श्रतः नाद्ये 
नृत्य भिन्न ही होता है । यहाँ 'भावाधयः इस शब्द से विषय का मेद श्रौर ननृत्य' 
इस्त शब्द से श्राद्धिक श्रभिनय की प्रचुरता दिखलाई गई है, क्योंकि (नृत्य शब्द 
नृत्‌ घातुते बनाहै) नृत्‌ धातुकाश्रयंहै --गात्र-विक्नेप--घ्रङ्धों को चलाना । साथ 
ही नृत्य करने वाले के लिये ^नतंक' शब्द का प्रयोग होताहै भ्रौर लोक में भी यहां 
(नृत्य मे) दशनीय है'- यह्‌ व्य्वेहार होता है । श्रतः नत्य नाटक श्रादि रूपकं ते 
भिन्नही है । क्योकि श्रीगदित श्रादि नृत्य के मेद है (तदू-मेदत्वात्‌) (नाट्य के नहीं 
इषलिये (दस हौ रूपक है, यह्‌) नियम ठीक बन जात है । 

इसरो ्रोर नाटक श्रादि (रूपक) रसपरक होते रै । "रसाधयम्‌' इस कथन 
ते यह दिखला दिया गयाहै कि रस वाक्याथ क्ष भभिनय-र्पमें हृश्रा करता है, 
क्योक विभाव श्रादि पदोंके श्रथ (पदाथ) है श्रौर उन पदार्थो का संसगं (श्रन्वय) 
बाक्याथं है तथा वही वाक्याथं रस-निष्यत्ति का (रसस्य) हेतु होता है । किञ्च, 
नाद्य इस शब्दसे प्रकट होताहै कि नाट्य में सात्विक श्रभिनय की प्रचुरता हुश्रा 
करतीं है, क्योकि (नार्य' शन्द की निष्पत्ति नट्घातुसे होती है) नदट्‌ श्रवस्पन्दने' 
इस धातु का भ्रथटहै-- कुलं चलना (श्रत नाट्य में प्राङ्क क्रियाकमदहै श्रौर 
सत्विक भ्रभिनय की प्रधानता होती है) इसीलिये भ्रभिनय (न ट्य) क्रमे वाले के 
लिये नट्‌ शब्द का प्रयोग होता हे (नतंक शब्द का नहीं) । श्रौर, जिस प्रकार (नस्य 
वथा नृत्त मे) गत्र-विक्षेप श्रयं की समानता होने पर भौ नृत्त से नृत्य इसलिये जिन्न 
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वाकयार्थाभिनयास्मकान्नाट्यात्पदार्थाभिनयात्मकमन्यदेव चृत्यमिति । 
प्रसद्खान्दरत्तं व्युत्पादयति-- 
(१३) - नृत्तं ताललयाश्रयम्‌ । 
तालक्ष्चञ्चत्पुटादिः, लयो द्र तादिः) तन्मात्रापेक्षोऽङ्खविक्षेपोऽभिनयशून्यो चृत्तमिति । 
श्रनन्त रोक्त' द्वितयं व्याचष्टे-- 
(१४) आद्यं पदाथीभिनयो मार्गो देशी तथा परम्‌ ॥६।। | 
नृत्यं पदा्थाभिनयात्मकं मा इति प्रसिद्धम्‌, चत्तं च देशोति । द्विधस्यापिः 
टरं विध्यं दशयति - 
(१५) मधुसोद्धतभेदेन तदू यं द्विविधं पुनः । 
लास्यतार्डवरूपेख नाटकाद्युपकारकम ॥६०॥। 


सुकरमारं इयमपि लास्यम्‌, उद्धत द्रतयमति ताण्डवमिति । प्रस ्गोक्तस्योपयोगं 
दर्शयति - तच्च नाटकाद्युपकारकमिति, वृह्यस्य क्व चिद वान्तरपदार्थाभिनयेन चृत्तस्य 

च शोगदितुलेन नाटकादादुपगोग इति । _ ----------- प्म शोभाहितुत्वेन नाटकादावुषयोग इति । 
है, क्योकि उस (न॒त्य)मे भ्रनुकरण होता है (नृत्त मे नहीं), उसी प्रकार नादट्यसेभी 
नृत्य भिन्न है, क्योकि नाद्य ते वाक्याथ का प्रभिनय होता है, किन्तु नृत्य मे पदाथं 
का ्रभिनय । 

प्रसङ्धवश नुत्त का स्वरूप अतलाते है :- 

नृत्त ताल्न श्रौर लय पर आश्रित होता हे । 

चञ्चत्पुट (हाथ कौ ताली) इत्यादि ताल है । द्रत (मध्यम) विलम्बित) 
इत्यादि लय है । केवल उन्हीं (ताल, लय) पर श्राश्ित होने बाला भ्रज्ञ 
(श्रद्ध का संचालन) नृत्त कहलाता है उसमें श्रभिनय बिल्कुल नहीं होता । 

श्रमो कहे गये दोनों (नृत्य तया नृत्त) की व्याख्या करते है :-- | 

इनमे से पिला (स्य) प दाथोभिनय हे जो मागं कदलाता हे चरौ 
दसरा (दत्त) देशी कदलाता ह । ॥६॥ | 

र्यात्‌ नृत्य में पदार्थो का श्रभिनय होता है । वह 'मागे' नाम से प्रसिद्ध है 
नौर नृत्तः देशौ नाम से । 

उन दोनोँकेहीदो दो प्रकार होते हं, यह दिखलाते है :-- 

वे दोनों (चतय श्रौर चत्त) मधुर तथा उद्धत मेद से लास्य चनौर 
ताख्डव रूपमे दो दो प्रकार के होते है, जो नाटक श्रादि (रूपका) के 
उपकारक हृच्रा करते है ।\१०॥ 

र्थात्‌ दोनों (नृत्य तथा नृत्त) ही युक्रुमार होने पर लास्य भ्रौर उडत होने 
वर ताण्डव कहलाते है । प्रसङ्धः से कटै ग ये नृत्य घौर नृत्त का "नाटकाद्य पकारकम्‌' 
इस कथन द्वारा नाच्य नै उपयोग दिखलाया गया है । भाव यहहै कि कही कहौ 
नाटक श्रि तें ्रवान्तर पदार्यो के श्रभिनय के रूपमे नृत्यका भ्रौर शोभा बढ़ने के 
लिपे नृत्त का उपयोग विया जाता = | | 4.9. 














पर्थमः पैकाषैः ११ 
कक्कर 
दिप्वणी १- यहां प्रसङ्खसे ही नाट्य, नृत्य श्रौर नृत्तका निरूप किया 
गया है । धनञ्जय श्रौर धनिक ने इन तीनों का स्वरूप दिखलाते हुए इनका भ्रन्तर 
भी लिखलाया है । संक्षेप में यह कहा जा सकता है-- (क) नाद्य श्रौर नत्त दोनों मे 
भ्रभिनय होता है, किन्तु (१) नाट्य मेँ श्रवस्था कौ श्रनृकृति होती है, नृत्य मे भावों 
को | (२) नाटूथ मे वाक्याथ का श्रभिनय होता है, क्योकि इसे रसाधित कहा गया 
है भ्रौर दशरूपककार के श्रनुसार रस-निष्पत्ति वाक्याथ रूप मे होती है। (द्र श्रागे 
४.३७) दूसरी भ्रोर नृत्य में पदार्थो का श्रभिनय होता है । (३) नाट्य में सात्त्विक 
भ्रभिनय कौ बहुलता होती है जन्तु नृत्य मे श्राद्धिक श्रभिनय की । (४) नाट्य 
शब्द चट्‌ धातु से निष्पनन होता दहै । नट्‌ धतु का श्रथं है कुं कुचं चलना, फलतः 
नाट्य में बाह्य श्रङ्खविक्षेप की श्रपेक्षा सात्विक श्रभिनय की प्रचुरता होती है, किन्तु 
नृत्य शब्द नृत्‌ धातु से निष्पन्न होता है, जिसका भ्रथं है- गात्रविक्षेप । इस प्रकार 
नृत्यमें श्राङ्किक ्रभिनय की प्रचुरता होती है । (४५) न।ट्य रस पर श्राधित है 
किन्तु देव्य भाव प्र । (६) नाट्यमे श्रभिनयके साथ साथ पाट्य (कव्य) भी 
होता है, जो श्रग्यहोताहै क्रिन्तु व्रत्य मे सुनने के लिये कुठ नहीं होता इसीलिये 
यह्‌ कहा जाता हैकिं शत्य केवल दशनीय होता है। (७) नाट्य के कलाकार को 
नट रौर वत्यकार को नतंक कहते हँ । 


(ख) नृत्य श्रौर नृत्त- (१) दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति वृत्‌ धातु से की 
जातीदहै। चत्‌ धातु का भ्रं है- गाव्रविक्षेप। इन दोनों में ही श्रङ्खो का विक्षेप 
होतादै। (२) दोनोंकेदोदोभेदर् सुकूमार (लास्य) श्रौ र उद्‌घत (ताण्डव) । 
(३) साथदहीये दोनों नाटूय मे उपयोगी है, श्रवान्तर पदार्थो का श्रभिनय करके 
त्य किसौ नाट्य को पूणं करता है रौर टृत्त किसी श्रभिनय कौ शभा बढाता है । 
इन दोनों में भ्रनतर यह है- (१) वृत्य शास्त्रीय पद्धत्तिके ग्रनुसार पदाथ कां 
्रभिनयहोताहै इसीसे इसे मागं भी कहा जाता दै। किन्तु त्तमे कोई प्रभिनय 
नहीं होता । इसमें जो श्रङ्ख -विक्षेप होता है वहु शास्वीय पद्धति के प्रनुसार नहीं 
भ्रपितु लोकसरणि के श्रनुसार, इसीलिये इसे देशी कहा जातादहै। (२) व्रत्य भाव 
पर ्राध्ित है किन्तु दत्त ताल, लय पर भ्राधितहै। । 

२~ दशरूपक के परवर्ती ग्रन्थों मे भी नाट्य तथा वृत्त का विवेचन उपलब्ध 
होता है, जिनमे शारदातनय का भावभ्रकाशन, विद्यानाथ का प्रतापश््रीय तथा गाङ्ग - 
देव का सङ्गीतरत्नाकर रादि उतल्लेखनीय है। सिद्धान्तकौमुदी में भी नट्‌ दृत्तौ' 
धातु के प्रकरणा में इन तीनों शब्दों कौ व्याख्या मिलती है । प्रता०, सं० रह्ना० तथा 
सिद्धान्तकौमुदी की व्याख्या मेँ दशरूपक का श्रनुसरणा किया गथा दै किन्तु भाव- 
प्रकाश का एतदृविषयक विवेचन दशरूपक से नितान्त भिन्न है (विशेष द्र {6 
{97९5 ० ऽगाऽता+ एा0पा० पृऽ १२-२२) ३-श्रत्य श्रौर नत्तका विस्तृत विवेचन 
सङ्गीत शस्त्रके ्रन्थोंमे द्रष्यव्यदहै। . 
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१२ दंशूषर्कम्‌ 
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 भ्रनुकाराट्मकत्वेन रूपाणाममेदात्किकृतो भेद इत्याश ङ्खचाह्‌-- 
१८८. इ) वस्तु नेता रसस्नेषां मे दकः-- 
वस्तुभेदान्‌ नायकभेदाद्‌ रसभेदाद्‌ रूपाणामन्योन्यं भेद इति । 
वस्तुभेदमाह्‌-- 
(१७) --वस्तु च द्विषा । 


+ =०५-+०= +~ 
ता नि कि किणि 


कथमित्याह- 
(१८) तत्राधिकारिकं मुख्यसङ्ञ प्रासङ्गिकं विदुः ।\११॥ 
प्रधानभूतमाधिकारिकं यथा रामायणे रामसीतावृत्तान्तः, तदङ्खभूतं प्रासद््खिकं 
यथा तत्रैव विभीषरासुम्रीवादिवृत्तान्त इति । 
4 -निरूक्त्याऽऽधिकारिकं लक्षयति-- हि 
| (१६) अधिकारः फलस्वाम्यमधिकारौ च तल्रभुः । ह ` 
| तन्निवृत्तमभिग्यापि वृत्तं स्यादाधिकारिकम्‌ ।१२॥। ¶ 
| रूपकं के भेदकं तत्व (~ 3 
सभौ रूपक भ्रनुकरणात्मक है भ्रतः उनमे कोई भेद न होगा फिर उनमेंमेद 
{स निमित्त से किया जाता है? यह शद्ध होने प्र कहते हैः-- १; 
| वस्तु, नायक श्रौर रस उन (षकं) के भेदक तन्व हैँ । | 
कथावस्तु के भेद से, नायक केभेदसे ग्रौर रस के भेदसेरूपकों का परस्पर 
| भेदहो जाता, | 
। टिष्पणौः--इन तीन भेदक तत्व (वसत, नेता तथा रस) के विषय में यह 
समभा जातारहैकियेश्ररस्तू द्वारा प्रतिपादित पार्च्‌त्य समीक्षा शास्त्र के £ तत्वों 
। (१. कथावस्तु, २. चरित्र-चि्ररा, २. शंली, ४. विचार (संवाद) ५. भ्रभिनेयता 
। नौर ६. गौत) के समानहीदहैग्नौर इनमे उन सभी का समावेश हो जाता है । 
| वस्तुतः दोनों में कुचं समानता होते हए भी ्रपनी-भषनी विक्ेषताणं है । ॑ 
वस्तु (कथावस्तु) के भेद-प्रभेद ्‌ 
वस्तुक भेद बतलाते हैः - वस्तु दो प्रकार की होती है। किस प्रकार! 
उनमे मुख्य कथावस्तु को श्राधिकारिक श्मौर श्र्गरूप वस्तुको प्रासङ्गिक 
कहते ह । 
प्रधान कथावस्तु श्राविक्ारिक कहलाती है लंसे रामायर में राम प्रौर सीता 
का वुततान्त है उस प्रधान कथावस्तु की प्रङ्करूप वस्तु प्रासङ्कखिरु है जते रामाय 
| ने ही विभीषण तथा सुग्रीव प्रादि का वत्तान्त । | 
॥. टि०--मि०, नाय्यजास्त्र १६.२ तथा सा० द० ६.४२ । 
|| १ वूत्पत्ति दिखलाते हुए श्राधिकारिक कथावस्तु का लक्षण करते है- 
११. अधिकार का अथं है फलका स्वामी दोना) उस फल का स्वामी 
॥। ९. श्रधिकारे कदलाता है । उस अधिकारी के द्वारा करियाद््रा या उससे 
| सम्बद्ध (काठय मे) अभिव्याप्त इतिवृत्त आधिकारिक कर्दलाता हे. ।।१२॥ 


111 दि०, नाव्यशास्त्र १६.३ -४; सा० द० ६.४३ । ` 











प्रथमः प्रका; १३ 
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फलेन स्वस्वामि्ंबन्धोऽचिकारः फलस्वामो चाधिकारी तेनाधिकारेराधि- 
कारिणा वा निवृत्तम्‌ फलपर्यन्ततां तीयमानमितिवृत्तमाधिकारिकम्‌ । 
प्रासङ्किकं व्याचष्टे-- 

(२०) प्रासङ्गिकं पराथंस्य स्वार्थो यस्य प्रसङ्गतः । 

यस्येतिवृत्तस्य परप्रयोजनस्य सतस्तत्प्रस ज्गात्स्वप्रयोजनसिद्धिस्तत्परासङ्कि + - 
मितिवृ्तं प्रसङ्गनिवरं तेः। 
परासङ््िकमपि पताकाप्रकरीभेदाद्‌ दिविधमित्याह-- 

(२१) सानुबन्धं पताकाख्यं प्रकरी च प्रदेशभाक्‌ ॥१३ 

दूरं यदनुवतंते प्रासद्जखिकं सा पताका सुग्रीवा दिवृत्तान्तव त्‌, पताकेवासाधारण- 
नायकचिह्नवत्तदपकारित्वात्‌ } यदल्पं सा प्रकरी श्रव] दिघ्रृत्तान्तवत्‌ । 





भाव यह दहै कि फलके साथ स्व-स्वामि-भाव सम्बन्ध (फल का स्वामी होना) 
भ्रचिकार कहलाता है ब्नौर फल का स्वामी श्रधिकारी। उस श्रधिकार यः श्रधिकारी 
के दारा किया गया, फल प्राप्ति तक प्टुचने वाला जो वृत्त याक्थाहै वही श्राधि- 
कारिक वस्तुहै। 

प्रासङ््खिक वस्तु की व्याख्या करते है-- 

दुसरे (प्रधान प्रयोजन) की सिद्धि के लिये होने वाली जिस (कथा) 
का प्रसङ्ग से ऋपना प्रयोजन भी सिद्ध होजाता है, वह प्रासङ्खिक हे । 

"जो इतिवृत्त दूसरे (श्राधिकारिक कथा) के प्रयोजन की सिद्धि ॐ लिए होता 
है किन्तु प्रसङ्ख से उसके श्रपने प्रयोजन की भौ सिद्धि हो जाती है, वह्‌ प्र।सङ्धिक 
इतिवृत्त कहलाता है; क्योकि उसकी प्रसङ्धः से सिद्धि होती है। 

दि०-(१)ना०शा० १९.३-४, सा० द० ६.४३ - ४४, भा.प्र २०१ पं०१-२। 
(२) प्रासद्धिक-- प्रसङ्गात्‌ निवृ तम्‌ = परासङ्खिकम्‌; प्रसद्ध से होने वाला । इस शब्द 
की व्युत्पत्ति के अरनृकरूल ही श्रासद्धिक वस्तु का लक्षण त्रिया गया है । यह कथावस्तु 
भ्राधिकारिक कथा की फलसिद्धि में सहायक होती 2 किन्तु प्रसङ्ख से इसका श्रपना 
प्रयोजन भी सिद्धो जाया करता है । उदाहरणाथं रामचरितमेंरामकी कथा 
मुख्य (्राधिकारिक) है उसका फल रावण-वध तथा सीतां कौ प्राणति ्रादिहै। 
सुग्रीव की कथा हस प्रधान फल की प्राप्ति मेँ उपकरणा है; किन्तु उस कथाका फल 
बालि-वध रौर राज्य-लाभ भी प्रसङ्गसे सिद्धहो जाता है । 
प्रासङ्गिक कथावस्तु के भेद (पताका श्रौर प्रकरी) 
£ भ्रासङद्धिक इतिवृत्त भी पताका श्रौर प्रकरी के मेद्तेदो प्रकार का 
होता हैः- ॐ 
इनमें अनुबन्ध सदत (दूर तक चलने बाला) प्रासङ्धिक वृत्त पताका 
क्लाता हे श्रौर एक प्रदेश में रहने वाना प्रकरी ॥१३॥ ॑ 









१४ दशरूपकम्‌ 
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पताकाप्रस ङ्खेन पताकास्थानकं व्युत्पादयति -- 
(२२) प्रस्तुतागन्तुभावस्य व स्तुनोऽन्योक्तिसूच कम्‌ । 
पताकास्थानकं तुल्य संबिघानविशेषणम्‌ ॥१४॥ 
प्राकरणिकस्य भाविनोऽथेस्य सूचकं रूपं पताकाव {वतीति पताकास्थानकम्‌ । 
तच्च तुल्येतिवृत्ततया तुल्यविशेषणतया च द्विप्रकारम्‌-भ्रन्योक्तिसमासोक्तिमेदात्‌ । यथा 


 रलावल्याम्‌--__ ___ __---------------- 

जो प्रासद्कधिक वुत्त (प्रधान इतिवृत्त के साथ) इर तक चलत। दै बह पताका 
कहलाता है; जते सुग्रीव श्रादि का वृत्तान्त (जो रामकथा के साथ दूर तक चलता 
हे) । जिस प्रकार पताका (ध्वजा) नायक का श्रसाधारर चिद्व होती है भ्रौर उसका 
उपकार करती है इसी प्रकार यह इतिवृत्त भौ नायक (तथा तत्सम्बन्धी कथा) का 
उपकार करता है, इसलिए इसे पताका कहते है । जो प्रासर््िक वृत्त थोडी दूर तक 
चलता है, वह प्रकरी कहलाता है; जसे (रामय श्रादि मे) भरव प्रादि का 


वृत्तान्त है । 
टि०--(१) ना० शा० १६.२४ -- २५, सा० ९० ६.९७-६६ । भा० प्रर 
१.९९१.९०१. 


(२) सानुत्नध = ग्रनुबन्ध सहित; अनुबन्ध पीले बंधन; भ्रनुवतंन, दूर तक 
साथ चलना ्रथवा फल । इक प्रकार जो प्रासद्किक कथा प्रधान कथाका दर्‌ तक 
भ्रनुवतंन करती है जिसका अ्रपना भौ प्रयोजन होता है वह पत।का कहलाती है । 
(३) पताका श्रौर प्रकरी दो नों ही प्रासद्भधिक कथावस्तु है, दोनों ग्राधिकारिक कथा 
के प्रवाहमे योग देती दह रौर प्रधानफलं की सिद्धि मे सहायक होती है;फिर भी 
दोनों मे अ्रन्तर हैः - (क) पताका-नायकं का कृं भ्रपना भी प्रयोजन होता है । वह्‌ 
पने प्रयोजन की सिद्धि के साथ-साथ प्रधान नायक के कायं कौ सिद्धि में सहायक 
होता है जेषे (रामचरित' में सुग्रीव है जो बालि-वध या राज्य-प्राप्तिके रूपमे ग्रपने 
भ्रथोजन की सिद्धि के लिये राम का सहायक होता है । दूसरी ग्रो श्रकरी' का नायक 
श्रपने किसी प्रयोजन की सिद्धि की ञ्मपेक्षा न करके निरपेक्ष भाव से प्रधान नायक 
का सहायक होता दैजंसे रामचरितमे जटायु है। (ख) पताका की कथाकाग्यया 
नाण्य मँ बहुत दर तक चलती है किन्तु प्रकरी कौ कथा एकदेशो होती है । 


पताकास्थानक 
वताका के प्रसद्धः से पताकास्थानक का निरूपण करते है । 


लो किसी अन्य वस्तु के कथन द्वारा आगन्तुक भ्रसतुत वस्तु का सुचक 
होता है वह्‌ पताकास्थानक. कटटलाता हे, वह्‌ समान इतिवदृत्त (सं विघान) 
तथा समान विशेषण (भेद से दो प्रकार का) होता हे ।॥१४॥ 

प्राकर रिक किन्तु श्रागे भ्राने वाले भ्रथं का सूचक इतिवत्त (रूप) जो पताका 
के समान होता है, पताकास्थानक कहंलाता है । वह भ्न्योक्ति तथां समासोक्ति के 
भदस दो भ्रकारकाहैः रथात्‌ १. समान इतिवृत्त के द्वारा (प्रस्तुत भ्रागन्तुक 
श्मथं का सूचक) २. सम विञेषणों के दवारा । (समान इतिवृत्त द्वारा) जसे रत्नावली 
(३.६) मे : र ८-4 ४ 
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यातोऽस्मि षड्मनयने समयो ममैष सुप्ता मयैव भवतो प्रतिबोधनीय। । 
भरत्यायनामयमितीव सरोरुहिण्याः सूर्योऽस्तमस्तकनिविष्टकरः करोति ।1१॥' 
यथा च तुल्यविशेषशतया-- 


उदामोत्कलिकां विपाण्डुररुचं प्रारन्धजम्भां क्षणा- 
दायासं श्वसनोदृगमे रविरले रातन्वतीमात्मनः | 
भ्र्योद्यानलतामिमां समदनां नारीमिवान्यां ध्रवं 
परयन्कोपविपाटलद्युति मुखं देव्याः करिष्या यहम्‌ ।!२॥ 
द 
^“हे कमलनयने; मेरे जाने क। समय है, मे जारहाह। सोती हई तुमवो 
प्रातः मुभे ही जगानादहै, इस प्रकार श्रस्ताचल के मस्तक्क पर श्रपनी किरणोंको 
निविष्ट करने वाला यह्‌ सयं मानों कमलिनी को श्राहवावघन दे रहा है 1" 


टिष्पणो-- (१) यह राजा उदयन कौ विदूषक के प्रति उक्ति दै । इसमें सूर्यं 
भौर कमलिनी के वृत्तान्त द्वारा राजा उदयन श्रौर रत्नावली के भावी मिलन की 
सूचना दी गई है । सूये श्रौर कमलिनो कापुनमिलन तथा उदयनं श्रौर रत्नावली का 
मिलन समान घटनाएं हँ । यहाँ उदयन तथा रत्नावली की कथा प्रस्तुत है, उसकी 
हृष्टि से सूयं प्रौर कमलिनी का वृत्तानः श्नन्य (अप्रस्तुत) ही है । इसलिये यह्‌ प्रन्योक्ति 
के श्राधार पर परताक।स्थानक का उदाहरण है। 

(२) यहां भ्रन्थोक्ति का प्रथं है-समान इतिवृत द्वारा प्रस्तुत अथं का कथन| 
इमो प्रकार समरन विशेषा द्वारा प्रस्तुत प्रथं की सुचना यहां समासोक्ति कही गई है। 
भरन्योक्ति श्रोर समासोक्ति ग्रलङ्कारों के लक्षण इन पर घटित करना वाज्छनीय 
नदीं प्रतीत होता; क्योकि इन दोनों उदाहूरणो में क्रमशः ग्रन्योकिति श्रौर समासोवित 
भ्रलङ्कार रहँ, यह्‌ निरिचत नहीं । 

समान विक्ेषणों के द्वारा (प्रस्तुत श्र की सुचन1) जसे रत्नावली (२.४) 
चटलतो कलियों वलौ (नायिका पेक्ष में उत्कट श्रभिलाषा वाली), पुष्पोंसेया 
विरह से) पाण्डुर वणं वालो, श्रभी-श्रभी लिलत हुई (जम्भःई लेती हर), निरम्तर 
वायु के सञ्चार सेश्रपना विस्तार (श्रायास) करती हई [ - निरन्तर निदवासों के 
निकलने से श्रपगो पोडा (ग्रायास)को प्रकट करती हई |, मदन पामक वृक्ष के श्राधित 
(-काम-भावना से युक्त) दूसरी नारी जसौ इस उद्यानलता को देखता हभामें भ्राज 
भ्रवर्य ही देवी (वासवदत्ता) के मुख को कोपसे श्रारक्त कान्ति वाला कर द्‌ गा। 

टिप्पणी - (१) यह राजा उदयन की विदूषक के प्रति उवित है । इसमें तुल्य 
विज्ञेषणों द्वारा रत्नावली-सम्बन्धी भावी वृत्त की सूचना दी गर्ईहै। ्रागे चलकर 
जो रत्नावली (सागरिका) ग्रौर राजा का मिलन होने वाला है उसके निमित्तसे 
देवी वासवदत्ता के क्रोधका वर्णेन किया जायेगा; उसी कीश्रोर यहां संकेत किया 
गया है । इस प्रकार यह्‌ तुल्य विशेषणो क द्वारा भावी प्रस्तुत श्रथं का सुचक द्वितीय 
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एवमाधिकारिकिद्धिविधप्रास्जिं कभेदात्तिविधस्यापि त्रैविध्यमाह-- 


(२३) प्रल्यातोखायमिश्रस्वभे दाल्रेधापि तत्तरिवा । 
४ प्रख्यातमितिदहासादेरुरपाय्ं कविकटिपितम्‌ ॥१५॥ 


मिश्र च सङ्करात्ताभ्यां दिव्यमत्यौदिभेदतः । 
इति निगदन्याख्यातम्‌ । | 


स 
पताकास्थानक है! (२) यहाँ धनिकने जो श्रन्योकित तथा समासोक्ति शब्दों का 
प्रयोग कियाहै वह भ्रामकहै। नतो धनिक से पूवं नाऽ शा०्मेंहो इन शब्दो का 
प्रयोग दै, न ही भ्र्वाचीन ग्रन्थों नाव्य दपण या साहित्यदर्पण श्रादिमे ही, हा, भा० 
पर (२०२-१६) में इन शब्दो का पयोग ग्रवश्य या गया है । (३) पताका भ्रौर 
वतताकास्थानक -- इन दोनों में नामसाम्य ही नहीं है श्रपितु पताका के. समान ही 
पताकास्थानक भी प्रधानफल में उपकारक इतिबृत्त ही होता है (नाख्यदपंण १.३९) 
भा० प्र० (२०१.११) के प्रनुसार्‌ तो प्रासद्क्धिकं इतिवृत्त ३ प्रकार का है- पताका, 
प्रकरी भ्रौर पताकास्थानक । इसीलिए यहाँ पताका के प्रस से पताकास्थानक का 
का वर्णन किया गया है । इसमे पताका से श्रन्तर यह दैः - (क) यह्‌ पताका के 
समान दूर तक चलने वाला इतिवृत्त नहीं होता । (ख) श्रन्य के व्णंन द्वारा प्रधान 
इतिवृत्त-सम्बन्धो किसी भावी घटना की सूचना देता है, उसका शब्दो से बरणंन नहीं 
करता (ग) पताका के समान क्रमव्रदध इतिवत्त नहीं होता श्रपितु कहीं बीच-बीचमें 
दसकां एक बार या ग्रनेक बार निबन्यन क्रिया जाता दहै । यहे नाय्य ग्रौर काव्य का 
प्रलङ्कुरणं माना जाता है (द°, ना० द० १.३०) । (४) धनञ्जय ग्रौर धनिकने- 
केवल दो प्रकार का पताकास्थानक बतलाया है किन्तु नाव्यशास्त्र (१ ६.३१-३४) 
ने चार प्रकार का पताकास्थानक बतलाया गया धा । बाद मे नाव्यदपंणं (१.३१) 
तथा साहित्यदर्पण (६.४४-४६) मे भो चार प्रकार के पताकास्थानक का उदाहरण 
सहित निरूपण किया गया है । दशल्पक का जो (उदामोत्कलिकाम्‌) द्वितीय पताका 
स्थानक है विश्वनाथ ने उसे चतुथं पताकास्थानक मानां है । क्रिन्तु अ्रभिनवगप्त के 
भरनुसार यह पताकास्थानक का उदाहरण ही नहींदै (अमि १ ६.३४) । इसके 
श्रतिरिक्त दशरूपक के प्रथम उदाहर को साहि्यदपंण ्रादिने लियाही नहींदहै। ` 
दुसका शअरन्तर्माव साहित्यदपेण के किर पताकास्थानकमें हो सकेगा, यह्‌ कहना 
कठिन ही है । यह भी चिन्तनीय है कि धनञ्जयने भरत द्वारा कथित चारो प्रकारो 
कां विवेचन क्यों नहीं किया । 
इस प्रकार एक प्रकार का ्राधिकारिक श्रौर दो प्रकार के प्रासद्धिक (कूल ॥ 
मिला कर) इस तीन प्रकार के इतिवृतत के फिर तीन-तीन प्रकार बतलाते हैः- | 


वह तीन प्रकार का (इतिवृत्त) भी फिर १. प्रख्यात, २. उत्पाद्य श्रौर ` 
३. मिश्र भेद से तीन-तीन प्रकारका होता ह । इतिदास रादि से लिया गया 
इततवन्त प्रख्यात, कवि द्वारा (स्वयं) कल्पित उत्पाद्य तथा इन दोनों के मिश्रण ` 
ते मिश्र कहलाता है । ये सभी इतिवृत्त दन्य, म्यं (अदिव्य) आदि भेद 
से भी भिन्न-भिन्न होते है | 
इस (कारिका) की ग्रन्थ में ही व्याख्या हो गई है। 
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तस्येतिवृत्तस्य कि फलमित्याह- 

(२४) कायं त्रिवसतच्छुद्धमेकानेकानुबन्वि च ।१६।। 

वभर्थंकामोः फलं तच्च शुदधमेकंकमेकानुबन्धं द्वित्यनुबन्धं वा । ` 

टिष्पणौ - (१) दिव्यमर््यादिभेदतः-- यहां श्रादि शब्द से दद्म का 
प्रहेण होता है । जसा कि साहित्यदषणा (६.६) मेँ बतलाया गया है, श्रीकृष्णं 
भ्रादि का वृत्त दिव्यका उदाहरण है । जो दिव्य होकर भी श्रपने अ्रापङ्ो मानव 
समते हैँ वे श्रो रामचन्द्र प्रादि दिव्धादिव्य के उदाहरण है । मत्ये कथावस्तु का 
उदाहरण मृच्छकटिक इत्यादि है । प्रख्पात भ्रादि इतिवृत्त के उदाहरण भ्रागे यथावसर 
दिकलैये जायेगे । इस प्रकार इतिवृत्त के श्रनेक भेद हो जाते है; जैसे- 





इतिवृत्त 
| 
व (ज 
। | 
भ्राधिकारिक पासङ्क्खिक 
४, 
भि अ न 
| | (१ 
| पताका प्रक 
| क भ 
| 
| | 
प्रख्यात उत्पाद्य . मिश्च 


(दिव्य, मत्यं, दिष्यादिन्य) (दिव्य, मत्य पदव्यादिव्य) (दिव्य, मत्यं, दिष्यादिष्य) 


इतिवृत्तं का फल 


उस इतिवृत्त का क्या फल होता है, यह बतलाते है - 


उसका फल त्रिवगं होता है । यह कभी तो शुद्ध (निव मेँ से कोई 

एकै ही) चौर कभी (अन्य) एक से अनुगत तथा कभी अनेक (दो) से अनुगत 
होतो है ॥१६॥ 

धर्मं, प्रथं प्रौर काम (मुख्य) इतिवृत्त का फल होता है । वह फल कभी तो 

केवल शुद्ध श्र्थात्‌ तीनों ने से कोई एक; कभी एक से भ्रन्वित एक (जसे श्थंते 

नुगत धमं प्रादि) कभी दोसे श्रन्वित एक (जेषे श्रथं श्रोरकामते भरन्वित धमं 

भादि) भ्रोर कभी तीन से भ्रन्वित एक (जसे भ्रथं, काम भ्रौर मोक्ष ते श्रन्वित धमं 
भ्रादि) होता है । 

दिष्पणी --पुरुषाथं चार है--धरम, अथे, काम श्रौर मोक्ष । किन्तु केवलः 

मोक्ष कभी भी रूपक के इतिवृत्त का फल नहीं हो सकता । इसी हेतु शान्त रस को 

रूपक प स्वीकार नहीं किया गया है । प्रौर, इसी से त्रिवगं को ही इतिवृत्त का फलः 
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१८ दशरूपकभ 


(५९८०३४५६ ०९१ ०३१ ५९०.०६०५३० ०६१ ०९१०६० ०४५०६५०१ १०३१०१५१ १३५४३ 
तत्साधनं व्युल्ादयति - 

(२५) स्वरयो दष्टस्तु तद्ध तुर्बीजं विस्तायनेकघा । 

स्तोकोटिष्टः कायं साधकः पुरस्तादनेकप्रकार विस्तारी हेतुविकेषो बीजवदीजं 
यथा रत्नावत्यां वत्सराजस्य रल्नावलीप्राप्तिहेतुरनुकरूलदैवो यौगन्धरायणव्यापारो 
विष्कम्भके न्यस्तः । यौगन्धरायणः-- कः सन्देहः ८ द्रीपादन्यस्मात्‌-' इति पठति),. 
इत्यादिना रा रम्भेऽस्मन्स्वामिनी वृद्धिहेतौ' इत्यन्तेन । श = 
` यथा च वेणीसंहारे तौपदीकेशसंयमनहेतुर्भी भको धोपचितयुधिष्ठिरोत्साहो 
बीजमिति ।. तन्व महाकार्ानानतरकावहुगवावाका न । तच्च महाकार्यावान्तरकायंहेतुभेदादनेकप्रकारमिति । | 


> 


“ व 
माना गया है, मोक्ष को नहीं । फिर भी मोक्षसे अ्रनुगत धमं आदि तो रूपक के इतिं. 
वृत्त का फल हो ही सकता दै । धनिक की व्याख्या का यही स्वारस्य प्रतीत होता है 
भामह श्रादि प्राचीन आचार्या ने तथा विश्वनाथ (सा० द० १.२) इत्यादि भ्र्वाचीन 
द्माचार्यो ने चतुर्वगं की प्राप्ति को का्व्धो का फल स्वीकार कियाभीदहे। 
फलग्राप्ति के साधन (ब्र्थप्रकृतियां ) 
उस फल के साधन बतलतते है :-- 
उस फल का निमित्त बीज कदलाता है, जिसका (श्चारम्भ मे) सृष्ष्म 
हप से संकेत किया जाता हे छरौर (रागो चलकर) अनेक प्रकार से विस्तार 
होता हे । | 
विज्ञेष प्रकार का (इतिवत्त के) फल (कार्य) का निनित्त जो किसो बीज 
के समान प्रारम्भे सृक्ष्मरूप से कहा जाता है श्रौर श्रागे चलकर ग्मनेक प्रकारसे 
विस्तार को प्राप्त करता है, बह बौज कहलाता है; जसे रत्नावलौ नाटिका (१.६-७) 





च्रे व्राज को रत्नावली की प्राप्ति फल हे, उसका हेतु है- देव की श्रनुकुलता ले 


युक्त यौगन्धरायरण क उद्योग; उसे विष्कस्भक मे (बीज रूपसे) रक्ला गया हः-- 
यौगःधरायण कहता ह -- "हसे षया सन्देह है ? (दवीषा° १ .६), धरनुकूल देव दूसरे 
द्ीवसे भी, सागर के मध्यसे भी. दिक्षाद्नो केषखोरसेभी भ्र भीष्टः वस्तु फो लाक्रर 
नीच मिला देता है" । इस उक्तिसे लेकर (प्रारम्भे १.७) स्वामी के भ्रभ्धुदय के 
लिचेश्रारम्भ किथि गये इस कासे देवने भी इस प्रकार हाय का सहार दे दिया 
है अतः सचम्‌च ही इसकी सिद्धि में सन्देह नहीं है । रिरि भौ भ्रपनी इच्छा सेही 
सब कठ करने वाला चै स्वामीसे उर रहाह इस कथन तक्‌ बीज का निदेश किया 
गया ह । | ह २ तिभ 
इ ४ इसी प्रकार . वेणीसंहार (श्रद्धः १) मे तरौपदौ का कैश्-संयमन फलद, 
उसका टेतु है-भीम क्के क्रोध से परिपुष्ट युधिष्ठिरं का उत्साहः, वहौ बौज है (जिसको 


"स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धातंराष्टाः' १-८से लेकर 'मन्यायस्त० १-२२ तक 


चतं किया गया है) । 
` यहु बीज महाकायं तथा श्रवान्तर कायंका हेतु होने से श्ननेक प्रकारका 


ता दै। | क 
क ° च्रवान्तर बीज का दूसरा नाम बतलाते है-- 


प्रथमः प्रकाशः १६ 
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म्रवान्तरबीजस्य संज्ञान्तरमाह-- 

(२६) अवान्तराथेविच्छेदे चिन्दुरच्छे दकारणम्‌ ।।१७॥ 

पया रत्लावल्यामवान्तरप्रयोजनान ङ्पुजापरिसमाप्तौ कथाथं विच्छेदे सत्य. 
नन्त रकायहेतुः-उदयनस्येन्दोरिवोद्रक्षते । स।गरिका-- (श्रत्वा ) कहं एसो सो 
उदयणणरिन्दो जस्स श्रहं तादेण दिण्णा |' (कथमेष स उदयननरेद्रो यस्याहं तातेन 
दत्ता) इत्यादि । विन्दुः-जले तैलविन्दुवतप्रसारित्वात्‌ । 

अवान्तर प्रयोजन की समापन से कथावस्तु के (मुख्य) प्रयोजन 
विच्छेद प्रापम्रो जाने पर जो उसके श्रविन्ेद्‌ (सातत्य) का कारण होता 
हे, वहं विन्दु कहलाता हे । 

जते रत्नावलो (१.२३) में कामदेव की पूजा एक श्रवान्तर कायं है । उसकी 
समाप्ति पर कथा के (मुख्य) प्रयोजन (रत्नाव लो-समागम) का विच्छेद होने लगता 
है । तब उसके श्रनन्तर होने वाले कायंका हेतु है मागधों की 'उदयनस्येन्दो- 
रिवोदुवीक्षते' (जन-समुदाय चन्द्रमा की किरणोके समान उदयन के चररोंकी 
प्रतीक्षा कर रहाहै) इत्यादि उक्ति। इसको सुनकर सागरिका कह उठती है- 
या यही वह्‌ राजा उदयन है जिसके लिये मुभे पिताने दिया है" इत्यादि । 

. _ जिस प्रकार जलमें तंलविन्दु फल जातां है उसी प्रकार यह्‌ (फलोपाय) 

नाय्य में फला होता है इसलिये यह बिन्दु कहलाता है । 

दिष्पणी-(१) ना० शा० (१६.२२), भा० प्र्पु० २०४, नाज्द (१.३२) 
परता०(३.७) तथा सा० द° (६.६६) प्रादि ग्रन्थों भौ विन्दु का स्वरूप विवेचन 
कियागयादहै। इनमें प्रता° तथासा० द० का बिन्दलक्षण दशरूपक से ही लिया 
गया प्रतीत होता है । भावप्रकाशन का लक्षण यह है- 

फले प्रधाने विच्छिन्ने बीजस्यावान्तरः फलः । 
तस्या विच्छेदको हेतुः बिन्दुरित्याह कोहलः ॥ 

ना० द° में प्रायः नाव्यशास्तर (भ्रभिऽ०) का अनुसरण किया गया है। इन 
सभीकीव्य।ख्यामें कृ ्रपनी-प्रपभी विशेषताएं है तथापि ना० द० मे इसका विशद 
वंन मिलता है। (२) बिन्दु कास्वह्प है-रूपककी कथ वस्तु का एक प्रधान फल 
होता है जो महाकायं कहलाता है । इसके हेतु का संक्षेप मे निदंश किया जाता है। 
वह्‌ बीज कहलाता है। किन्तु बीच-बीच मे कथांशों के श्रनेक प्रयोजन हुश्रा करते हैँ 
जो श्रवान्तर कायं कहलाते हैँ । जंसे रत्नावली नाटिका में महाकायं है-- रत्नावली 
समागम तथा चक्रवतित्व प्राप्ति(काम तथा भ्रथं की सिद्धि)। किन्तु इसकी कथावस्तु 
मे भ्रन्य ्रनेक ्रवान्तर प्रयोजन हैँ जैसे श्रनङ्गपूजा की घटना का प्रयोजन है-- 
सागरिकाके हृदय में विस्मय उत्पन्न करना इत्यादि । इस प्रकार के श्रवान्तर प्रयोजन 
की समाप्ति हो जाने पर मुख्य प्रयोजन के विच्छिन्न होने का श्रवसर उपस्थित हो 
जातां है किन्तु 'उदयनस्पेन्दौरिवोद्वीक्षते, इत्यादि कथन के द्वारा भ्रग्निम प्रयोजन 
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२०. दञ्चरूपकम्‌ 
भण ५१५.५०५.०००१५.८.० 
इदानीं पताकां प्रसङ्गाद्रच.त्कमोक्तं क्माथंमूपसंहस्राह-- 
(२७) वीजविन्दुपताकोख्यभ्रकरीकायंलक्तणाः । 

चर्थप्रक्रतयः पड ता एताः परिकीर्तिताः ।१८॥ 
. क पि 11 रथप्रकृतयः = प्रयोजनसिद्धिहैतवः । 


न 
की सिद्धिका निमित्त प्रस्तुत कर दिया जाता है। वह है -- सागरिका के मन 9 
“्रौत्सुक्य' उत्पन्न करना । इस प्रकार दशरूपक कीरहष्टिसे सागरिका के हृदय में 
्नौत्सुकय या छनुराग श्रादि की उत्पत्ति ही ग्रवीन्तर बीज (विन्दु) है । इसके इय 
नागे कथा-तन्तु श्रविच्छिन्नि रूपसे चलता रहता है । अभिर तथा नार द म 
विन्दु का स्वरूप श्रधिक स्पष्ट किया गया है । तदनुसार श्रवान्तर कार्यो से मुख्यफल 
क विचित्त होने लगने पर जो मुख्यफल का नायक प्रादि कै द्वारा श्रनृन्बा किया 
जाता है, वही जिन्दु कहलात्ा है । यहं भी बीजक समान समस्त नाटक ्रादि मे 
भरत तक विद्यमान रहा करता दै। तंल बिन्दु के समान समस्त इतिवृत्त में फल जाने 
के कारण ही इसे बिन्दु कहते है ( यह शब्द का प्रवत्तिनिमित्त बतलाया गया है ).1 
यह्‌ बिन्दु फल-प्राप्ति के कारणों का अनुग्राहक है तथा स्वयं भी परमकारणहै। 
इसका दूसरा नाम श्रवान्तर बीज भौ है। नायक श्रधवा उक सहायकों के दारा 
्रनेकशः फलं का श्रनुसन्धान किया जा सकता है भरतः किसी नाटक भ्रादि में ्रनेके 
बार बिन्दु काप्रयोग भ्रा करता हे। (३) बीज प्रर बिन्दु- समानता (क) दोनों 
फलप्राप्ति के उपाय (ग्रथंप्रकृति) है (ख) फल की प्राप्ति तक दोनों विद्यमानं रहते 
है । श्रन्तर यह है-- (क) संक्षेप मे निर्दिष्ट मुख्य-फल का हेतु बीज कहलाता है जैसे 
रल्नौवली मे रत्नावली की प्राप्तिकारैतु है- दैव की श्रनुकरूलता से युक्त योगन्धरा- 
यणा काव्यापार । दूसरी भ्रोर मुख्य फल का भ्रनुसन्धान करना ्रिन्दु है जैसे सागरिका 
का यह्‌ ग्रनुसन्धान किं यही राजा उदयन है जिसके लिये मुभे पिताने दियाहै। (ख) 
बीज कातो मुखसन्धिके श्रारम्भमें ही निदेश कर दिया जातां है किन्तु विन्दु का 
निर्देश बादमे होता है। 


~ -ऊपर प्रसङ्धवक्च बिना क्रमके ही पताका इत्यादि को बतला दिया गवया है, छ 
भ्रब धरमश्ञः दिखलाने के लिे उपसंहार करते हए कहते है : - 


चीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी न्नौर कार्यं नामेक ये पाँच अथंप्रञरतियोँ | 
कटी गै हे \\१८ | 


` , टिष्पणौ-- (१) ना> शा० (१६.२०-२१) ना० द (१.२८) भाण्प्रर, पर | 
२०४.२०५, सा०द० (६.९४-- ६५) । (२) ग्रथं्रकृति - यहां श्रथं' शब्द फल या 
प्रयोजन का वाचक है । प्रकृति शब्द का प्रथंदहै-दहितुया कारणं । इसप्रकार कल + 


की सिद्धि के उपाय ही भर्ंपरकृतियां कहलाती टै (अरेः फलं तस्य प्रकृतय उषाया; 


# च 
। 





न्ना 


. है, पताका श्रौर प्रकरी का सभी रूपकों में होना अनिवायं नहीं है । जहां प्रधान न।यक 
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अ्रन्यदवस्थापञ्चकमाह-- 
(२८) अवस्थाः पञ्च कायस्य प्रारञ्धस्य फलार्थिभिः । 
च्ररम्भयत्नग्राप्त्याशानियताप्रिफलागमाः ।, १६॥ 
यथोह्‌ शं लक्षणमाह- 
(२६) श्ौेपुकयमात्रम।रम्भः फललाभाय भूयसे । 
इदमहं संपादयामीत्यध्यवसायमात्रमारम्भ इत्युच्यते, यथा रत्नाव्ल्य।म्‌-- 
प्रारम्भेजस्मन्स्वरामिनो वृद्धिहेतौ देवे चेत्थं दत्तहस्तावलम्बे ।' इत्यादिना सचिवायत्त- 
सिद्ध वत्सराजस्य कार्यारम्भो योगन्धरायणमुखेन दश्चितः। 


कतव प पप्य इत्यथः--भ्रभिनवभारती १६. २०) । नाव्यदपंण॒ में भी ्रथप्रकृतियों को 
उपाय कहा गया है (१.२८) । श्रमिनवभारती शरोर नाव्यदपणा कै भ्रनुसार इन 
पांच उपायों मेंसे बीज भ्रौर कायं दोनों जड़ (प्रचेतन) है । तीन; बिन्दु, पताका 
भौर प्रकरी चेतन है। किन्तु यह चेतन ओर प्रचेतन का विभाग युक्तियुक्त नहीं कहा 
ना सकता । सम्भवतः इसी हेतु सा० द° (६.६४- ६५) श्रादिमे इसे छोड़ दिया 
गया है । (३) बीज, बिन्दु श्रौर कायं, ये तीन प्रावश्यक श्रथप्रकृततियां मानी गई 


को सहायक की भ्रावशयकता नहीं होती, वहां पताका श्रौर प्रकरी भी नही होती (मि° 
ना० द०. १.३५) (४) यहाँ कायं" शब्द का प्रयोग ध्यान देने योग्य है। कारिका 
१६ मे कायं शब्दका अर्थं इतिवृत्त का फल या प्रयोजनं है जो च्रिवगं प्राप्ति के 
रूपमे है। किन्तु श्रथेप्रकृतियों मे जिस "कायं" का समावेश है वह फल नहीं है, श्रपि 
तु फल-प्राप्ति का उपायदहै। इस प्रकार फल के ग्रधिक्रारी व्यक्ति का व्यापार ही 
कायं नामक भ्रथंभ्रकृति है । यह्‌ कायं (नायक्र-व्यापार) श्रारम्भ से लेकर फल प्राप्ति 
तक चलता रहता है इसी दतु काय शब्द का फल के अ्रथं में भी प्रयोग कर दिया 
गया है।॥ 
काये की पांच भ्रवस्थाए 

रोर भी पांच भ्रवस्थाश्रों को बतलाते है :- 

फल की इच्छा वाले व्यक्तिके द्वारा श्चारम्भ किये गये कायंकी पोच 
श्रवस्थाणं होती ह - १ आरम्भ, २ यसन, ३ प्राप्त्याशा, ४ नियत्तापि श्रौर 
ॐ फलागम ॥१६॥ 

नामनि्देश के क्रम से इनका तक्षा बतलाति हैः- 

१ प्रचुर फल कौ प्रापि के लिये उत्सुकता मात्र होना ही श्रारम्भ 
कहलाता हे । 

भाव यह है कि "इस कार्यं कोमें करू गा” इस प्रकार का निश्चय करना 
हौ भ्रारम्भे कहलाता है, जैसे रत्नावली नाटिका (१.७) मेँ (स्वामी के प्रभ्युदय के 
लिये किये गये तथादंवके द्वारा हाथ का सहारा दिये गये दस कायंमे' श्रादि 
कथन के द्वारा वत्सराज उदयन के कायं का श्रारम्भ योगन्ध राथ मन्त्री के मुखसे 
दिखलाया गया है, क्योकि उस (वत्सराज) कौ कायंसिद्धि अन्त्री पर श्राधित है । 
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भ्रथ प्रयतनः- | 
(३०) प्रयत्नस्तु तदप्राप्तौ ञ्यापासेऽतित्वरान्वितः ॥*०। ॥ 

तस्य फलस्याप्राप्तावरुपायमोजन [दिरूपदवेष्टाविशेषः प्रयत्न; । यचा रत्नावल्या- | 
मालेख्याभिलेखनादिवंत्सराजसमागमोपायः - ^तहावि णत्थि अण्णो दंसणुवाश्नो त्ति 
जहा-तहा प्रालिहिग्र जधासमीहिभ्रं करिस्सम्‌' (तथा वि नास्त्यन्यो दशेनोपाय इति 
यथा-तथालिख्य यथासमीहितं करिष्यामि ॥) इत्यादिना प्रतिपादितः । 


प्राप््याशामाह- 
(३१) उपायापायशङ्काभ्यां प्राप्त्याशा प्रा्धिसम्भवः। 


उपायस्यापायश ङ्कायाइच आवादनि्घारितेकान्ता फलप्राप्तिः प्राप्त्याश। । पथा 


रत्नावल्यां तृतीयेऽङ्क वेषपरिवर्ताभिसरणादौ समागमोपाये सति वासवदत्तालक्षणा- 
पायशङ्कायाः -- "एवं जदि बरश्रालवादाली विग्र ्राञ्रच्छिग्र प्रण्णदो ख णद्सदि 
वासवदत्ता ” ("एवं यद्यकालवातालीवागत्य न्यतो न नेष्यति वासवदत्ता ) इत्या- 


दिना द््षितत्वादनिर्धारितंकान्ता समागमप्राप्तिरुक्ता । 


नियताप्तिमाह-- 
"(व नायात ~~~ | अपायाभावतः प्रा्चि्नियत प्तिः सुनिश्चिता ।२१॥ 5 | 
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२. प्रयत्न यह है :-- | 

फल के प्राप्त न होने पर (उसके लिये) स्यन्त वेगपूवेक उद्योग करना 
ह्री प्रयत्न कदलाता हे ।।२०॥ | 

जब कल प्राप्त नहीं होता श्रौर उसके लिये श्रनेक साधनों को ज॒टाना 
इत्यादि विक्ेष प्रकार कौ चेष्टा छो जाती है तो बही प्रयत्न कहलात है। जसे 
रत्नावली नाटिका (श्रद्ध २) से (सागरिका द्वारा) चिन्र बनाना इत्यादि वहषराज ` 
उदयन से मिलने के उपाय है- (तथापि (बत्वराज के) दक्षन का दूसरा उपय । 


है इसलिये {किसी प्रकर {चित्र बनाकर मनचाहौ करू गी ।' 
३. प्राष्त्याक्ञा को बतलाया है- 
उपाय के होने तथा विघ्न की शङ्का होने से जो फलप्रापनि की सम्भावना 
(मात्र) होती हे, वद प्राप्त्याशा कहलाती हे । ३ 
`  उषायके होने पर भो विघ्न कीं शडग होने के कारण जब फलघ्राघध्ति का 3 
एकान्ततः लिदचय नहीं होता वही श्रवस्था प्राप्त्या्ञा कहलातौ टै । जते रत्नावली 
नाटिका के तृतीय श्रः मे (सागरिका द्वारा) वेष-परिवतेन श्रौर श्रभिसरर प्रादि. 
{मिलन के उपाय होने पर वासवदत्ता रूपी दघ्न की शङ्का इस प्रकार (विदूषक के 
कथन द्वारा) दिला गई है-एेसा नी है, यदि श्रकाल की वायु के समान मकर 
वासवदत्ता इसे बदल नदे \ इस प्रकार यहां एकान्ततः निषचित न कौ ह 
(रत्नावली से) मिलन की प्राप्ति बतलाई गई है । „= 3 
ड, नियताप्ति को बतलाते है 

विध्नं के अभाव से.फल की नि्दिचत रूप से 

क्तात ५२९७ -::5: == = (१८०, = ` < 
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भ्रपायामवादवधारितेकान्ता फलप्राप्तिनियताप्तिरिति । यथा रत्नावल्याम्‌ - 
विदूषकः- सागरिका दुक्करं जी विस्सदि' (सागरिका दुष्करं जी विष्यत्ति ।) इत्युप- 
कम्य "किण उपःयं चिन्तेसि।* ( रि नोपायं चिन्तयसि ? ) इत्यनन्तरम्‌ "राजा- 
वयस्य ! देवीप्रसादनं मुक्त्वा नान्यमत्रोपायं पश्यामि ।' इत्यनन्तराङ्खाथं जिन्दुनानेन 
देवीलक्षणापायस्य प्रसादनेन निवारणान्नियता फलप्राप्तिः सूचिता । 
फलयोगमाह-- 
(३३) समप्रफल संपन्तिः फलयोगो यथोदितः । 
थथा रत्नावल्यां रत्नावलीलाभचक्रव तित्वावाप्तिरिति । 


विघ्नो के हट जाने पर फल-प्राप्ति का नितान्त निश्चय ही नियताप्तिहि+ 
जते रत्नावली नाटिका (३.१५-१६) ने (वासवदत्ता द्वारा सागरिका को बन्दी 
बना लये जाने पर) सागरिका कडिनाई से जीवित रहेसी' इस प्रकार श्रारम्भ 
करके विदूषक (राजा से) केता है -- “उपाय क्यों नहीं सोचते' । इसके परचात्‌ 
राजा उदयन कहते है-- मित्र, देवी वासवदत्ता को प्रसन्न करने के श्रतिः मर 
कोई उपाय दिखललाई नहीं देता' । यहां भ्रप्िम ( चतुय) श्रङ्कुकी कथाका{न्वु 
जो देवी-प्रसादन है उसके द्वारा देवीरूपी विघ्न क्ता निवारण हो जानै से निदिित 
फल-प्राप्ति कौ सुचना दी गईहै। 
र ५. फलागम को बतलाते है-- 


€ 


पूण रूप से फल की प्राप्ति ही फलागम है,जैसा कि पहले का गया हे । 
जसे रत्नाबलो नाटिका में (उदयन को) रत्नावलौ कौ प्राप्ति श्रौर चक्रवती 
पद को प्राप्ति-फलागम श्रवस्था है । 

दिष्पणी-(१) ना० शा० (१६.८- १४); भा० प्र° पुर २०६, नाऽ दऽ 
(१.३५-४२), सा०द० (६.७०-७३) इत्यादि । (२) ययोदितः = जैता कहा गया है । 
यद्यपि फलागम का स्वरूप ऊपर नहीं कहा गया तथापि "कार्य त्रिवर्गः" (का०१.१६) 
इत्यादि में यह बतलाया गया है कि कहीं तो फल धमं, रथं, काममेंसे कोई एक 
(शुद्ध) होता है ग्रौर कहीं एक के साथ श्रन्य किसी एक काश्रथवादो कां प्रन्वथ भी 
होता दै । जिस रूपक काजो फल होता ह युद्धयाभ्रन्य से श्रन्वित (म्नुबद्ध) उपतकी 
रतः प्राप्ति ही फलागम है । रत्नाबली नाटिका मे काम-सिद्धिका हेतु रताबली- 
समागम सूप फलदहै जो ब्रथं-सिद्धिके दहेतु चक्तव्तित्व-प्राप्ति से समन्वित है । अतः 
दोनो के प्राप्तःहोने पर ही फलकी पूर्णतः सिद्धि प्रात्‌ फलागम कहलाता है । 

(३) भ्रथप्रकृतिर्या श्रौर कायदिस्थाएं- इन दोनों के स्वरूप-विवेवन से यह्‌ 
स्पष्ट हे किः बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी रौर कायं- ये पाच श्रतप्रकृतिर्या फल-सिद्धि 
के उपाय हैँ । यहाँ कायं == नायक का व्यापार । फ़ल को लध्य करके किये गये कायं 
प्रथत नायक-व्यापार की पांच श्रवस्थाणं ही कार्यावस्थाएं है। यद्यपि नाश्वशासत्र 
मादि मे इतिवृत्तके सन्दभेमें ही भरथं्कृतियों तथा कावयविस्थाभों का उत्नेषु 








२४ इशरूपकम्‌ 
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स्धिलक्षणमाह-- < 

(३४) अथप्रकृेतयः पञ्च पञ्चावस्थासमन्विताः ॥२९॥ 

यथासंख्येन जायन्ते मुखाद्याः पञ्च सन्वय; । 

रथपरकृतीनां पञ्चानां यथापंख्येनावस्थाभिः पञ्चभिर्योगात्‌ यथासङ्खघ नव 
वक्ष्यमाणा मुखा्याः पञ्च सन्ध्यो जायन्ते । 
सन्धिसामान्यलक्षणमाह- 

(३४) श्रन्तरेकाथं सं बन्धः सम्धिरेकान्वये सति ।२३॥ 

एकेन प्रयोजनेनान्वितानां कथांशानामवान्तरैकभ्रयोजनसंबन्ध सन्धिः । 

कै पुनस्ते सन्धयः-- 
(३६) मुखप्रतिमुखे गभः सावमर्शोपसंहतिः । 


किया गया है तथापि भ्रथंप्रकृतियो का साक्षात्‌ तत स पर फ्वक सायहिये इतिवुत्तके फलके साथ दहै,ये 

उसी फल की सिद्धि के उपाय होती हँ । काय पवस्थाश्रौ का साक्षात्‌ सम्बन्ध नायक के 
व्यापार (काये) के साथदटै। इन दोनों का इतिवत्त के साथ साक्षात्‌ सम्बन्व नहीं, 
किन्तु परम्परया सम्बन्ध तोह ही । इसीलिये भारतीय नाव्यशास्त् मे इन दोनों के 
श्राधार पर इतिवृत्त का प च भागों मे विभाजन किया गयादहै, जिसे पड्चस्न्धि 
के नामसे कहा जाता दै। भरत मूनि ने बतलाया है--“"इतिवृत्त नाय्य का छरीर 
हे, उसका विभाग ५ सन्धयो दारा किया जाता है (ना० ्ञा९ १६.१) । इस॒ प्रकार 
रथप्रकृति, कार्यावस्था तथा सन्धि का भेद स्पष्ट हौ दै ग्र्थप्रकृति = फल-सिद्धि के 
उपाय । कार्यावस्था-फल को लक्ष्य कर किये गये व्यापार की भ्रवस्थाएं । सन्धि 
्रथंप्रकृति रौर कार्यावस्थाभ्रो के प्राधार पर किये गये इतिवृत्त के विभाग । 


पंच सन्धिया 

सन्धि शब्द का प्रथं है-सन्धान, मिश्रण, ठीक ढग से मिलाना। यहां पर 
किसी रूपक की कथावस्तु कौ वुव्यवस्थित योजना का नाम ही सन्धि है, श्र्थात, 
कथा वस्तु को विभक्त करके ठीक रूप से संघटित करना । सन्धि के स्वरूप, 
सामान्य लक्षणा, प्रकार तथा भ्रङ्खों काश्रागे निरूपण किया जा रहा है । 

सन्धि का लक्षण बतलति है :-- 

पोच श्रवस्थाश्रां से समन्वित होकर पांच द्थप्रङृतियोँ ही कम से 
मुख इत्यादि पाच सन्धियोँ बन जाती ह ।२२॥ 

(बीज, बिन्दु, पताका प्रकरी श्रौर कायें इन) पांच प्र्थप्रकृतियों का 
क्रमशः श्रारम्भ श्रादि पांच मवस्थाश्नौ के साय योग होने से क्रमशः श्रागे कही जाने 
वाली मुख, प्रतिमुख, गभं, विमं रौर उपसंहति-ये पांच सन्धियां बन जातौ है । 
सन्धि का सामान्यलक्षणा बतलाया है :-- | 

एक प्रयोजन से अन्वित होने पर किसी एक अवान्तर प्रयोजन के 
साथ सम्बन्ध होना दी सन्धि कदलाता हे ॥२३॥। 

किसी एक (मुख्य) प्रयोजन से सम्बन्ध ॒रखने वाले कथा भागों का दूसरे 
एक श्रवान्तर प्रयोजन के साथ सम्बन्ध होना ही सन्धि दै। 

ये सन्धियां कौनसी दै? 


, अख, प्रतिमुख, गभे, सावमशं नोर उपसंहृति । ‰ . ~ ` 


॥ 
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टिप्पणी - (१) ना० शा० १६१, ३७; भा० प्र पृण २०७.-२०. =; ता? 
द० १२३७; सा०्द० ६.७४.-८१ | 
(२) धनञ्जय के भ्रनुसार सन्धि का लक्षण यह है :- किसी रूपकमें 
करई कथांश होते हँ उनके भ्रपने प्रयोजन भी भिन्न-भिन्न होते है किन्तु वे इतिवृत्त 
-के प्रधान प्रयोजन से समन्वित होते है ओर विसी श्रवान्तर प्रयोजन के सथ भी 
उन सब का सम्बन्धो स्कता है । यही सम्बन्ध सन्धि कंहूलाता हैँ अर्थात्‌ मुख्य 
` प्रयोजन से भ्रगिवत क्थांशों क किसी एकं श्रवान्तर प्रयोजन से सम्बन्ध । सन्धियों 
का रचनात्मक स्वल्प है- 
१. बीज-}-प्रारम्भ=मुखसन्धि, २, बिन्दु प्रयत्न = प्रतिमुख सन्धि, 
३. पताका प्राप्त्याशा गमं सन्धि) ४. प्रकरी -}-नियताप्ति==श्रवमरशं 
५. कायं + फलागम == उपसंहृति । 
„ , कितु यदि प्रथंप्रकृतियों का अ्रवरथाश्रों कै साथ क्रमशः सम्बन्ध होने पर सन्धि 
क} भ्राविर्भविहोतादटै तो कठिनाई यहदटहै कि अ्रथंप्रकृतियीं मे पताका के पश्चात 
प्रकरी भ्रातीटहै, रामक्थामें पताका का उदाहरण सुभ्रीव कथाहैश्रौर प्रकरीका 
उदाहरण शबरी या जटायु की क्था; किन्तु सुग्रीव-कथाका जटायु की कथांके 
बाद मे वरेन किया गया है म्रतः सन्धि में श्रथप्रकृतियों ग्रौर शअ्रवस्थाभश्रों का क्रमशः 
सम्बन्धः कंसे सम्भव दै? इसके प्रतिरिक्तये सन्धियां पताकामे भी होती टँ जिन्हें 
श्रनुसन्धिः कहा जाता है (नाग्णार १.२८); फिर अथंप्रकृति तथा भ्रवस्थाश्रो के योग 
से-सन्धि का भ्रविर्भावि कंसे मानाजां सक्तादहै ? तथ्य यहूटहै कि सन्धियां कार्याव 
स्थानो का अरनृगमन करती दहै (ना० शा० १६.३७- ४२ तथा ना० द° १.३७) । 
इस प्रकार प्रारम्भ श्रादि श्रवस्थाभ्रोके अ्रनृसार क्रमशः मूख प्रादिर्पाँंच सन्धियां होती 
है विभिन्न सन्धियों मे कथावस्तुका क्रमिक विकास निहितहै ग्रौर नायक का फल- 
रप्ति की भ्रोरश्रग्रसर होना भी । श्रं प्रकृतियोंके साथ सन्धियों का क्रमिक सम्बन्ध 
नहीं बन सकता । हाँ) बीज, विन्दुं रौर कायं जो किसी भी रूपक के लिये अनिवार्यं 
भ्रथप्रकृतियां है श्रौर जो इतिवृत्तमे व्याप्त सी रहती है, उनकी विविष श्रवस्थाभ्रों 
का: पञ्च सन्धियों से योग प्रवद्य रहता है, विशेषकर बीज तथा कायं की अ्रवस्थाभ्रो 
क्रा । इस प्रकार दशरूपक (तथा साहित्यदपंण) कारसम्धिका स्वरूप-विवेचन 
युक्तियुक्त नहीं प्रतीत हता । विन्त दरसे भ्रथश्रकृतियों का विभाजन व्यथं नींद 
जाता, जसा करि कीथभ्रादि विद्वानों ने कहादहै (संस्कृत नाटकं )। श्रथंप्रृतियां 
तो कार्यसिद्धि के उपाय हैँ । कथावस्तु के संघटन तथा विकास मे उनका श्रपना 
सहस्व है ।(३) प्रश्न यह है कि क्याये पाचों सन्धियां सभी प्रकार के रूपकों में ञ्नि. 
कायं है ? ना० शा०(१६.१७,४४)के ्रनृसार नाटक तथा प्रकरण मे पाचों सन्ध्यां 
भ्रलिवायं है किन्तु भ्रन्य रूपकों मे इनमेसे कुछ को छोड़ दिया जाता है| भ्रभिनव 
भारती (१६.१७) मे उद्धृत उपाध्याय-मत के भ्रनुसार तो प्रत्येक इतिवृत्त पञ्च. 
सनिक्षि समन्वितही होतादहै। 





२६ देशेर्पंकः ' ` 
तदत ममम ेम मम न्म १०अ०३० ०००५५५०० ५० करके 
यथोह्‌ गं लक्षर।माह- 
(३७) मुखं वीजसमुत्पत्तिनी नाथ रससम्भवा ॥२४॥ 
अङ्गानि द्वादरोतस्य बीजारम्भसमन्वयात्‌ । 


बीजानामुत्पत्ति रनेकप्रकारभ्रयोजनस्य रसस्य च हेतुमु खसन्विरिति व्याख्येयं तेना- 
-्रिव्गेफले -प्रहसनादौ रसोत्पत्तिहेतोरेव बीजत्वमिति । | 


नाम-निरदेश के क्रम से (सन्धियो का) लक्षण बतलाते है :-- . 

जहाँ अनेक प्रकार के प्रयोजन चनौर रस को निष्पन्न करने बाली 
बौजोरपन्ति होती है, वह युखसन्बि है । बीज ओर आरम्भ के समन्वय से 
इसके बारह ङ्ग हो जाते हें ।।२४॥ 

जहां बौजों को उत्पत्ति होती है शरोर जो श्रनेक प्रकार कै प्रयोजन तथा रस 
कौ निष्पत्ति का निमित्त होती है वह मख सन्धि है-रेसी व्याख्या करनी चाहिये । 
इस प्रकार जिनका त्रिवगं (धमं, श्रथ, काम) फल नहीं है एसे श्रहुसन इत्थादि 
(रूपकं) मे भी रसोत्पत्ति का हेतु हौ भज होता है । 


~ टिप्पणी - नाना्थरससम्भवा-- यहां '्रथं' शब्द का भ्रभिप्राय यदि त्रिवगं 
[धभे, अरं, काम) लिया जाये तो दोष यह भ्राता कि ्रहसन रादि जो रूपकं हँ 
वे तो केवल रसनिष्पित्ति के टेतु है, उनसे धमं, प्रथं, कामं इत्यदि कौ सिद्धि नहीं 
मानी जाती, फिर उनमें मृखसन्धि का लक्षणा कंसे घटिते हो सकेगा ? इस दोषं को 
दूर करने के लिये यहाँ भ्रथं शब्द का तास्पयं 'प्रयोजन' साना गया है, त्रिवगं नहीं । 
फिर भी इस समस्त पद का विग्रह दो प्रकार से हो सकता है (1) नानार्थानि प्रयो- 
जनानां रसानां च सम्भवो यस्याः बीजसमुत्पत्तेः == जो बीजोत्पत्ति प्रनेक्रकार के प्रयो- 
जनों तथा रसो की दहेतु होती है । (1) नानाथेस्य = भ्रनेकप्रका रप्रयो जनस्य रसस्य 
सम्भवो यस्याः = जिससे श्रनेक प्रकार के प्रयोजन वाले रसं की निष्पत्ति होती है; 
यहाँ "नानार्थ" शब्द रस का विशेषणं है (द्र° प्रता० टीका ३.८) । धनिक की व्याख्धा 
सेये दोनों ्रथं निकल सकते दँ । (1) भाव यह है कि जहाँ बीज की उत्पत्ति प्ननेक 
प्रकर कै प्रयोजन तथा रस-निष्पत्ति कारहेतु होतीहै, वह मूख सन्िहै। (५) 
ग्रथ वा रसनिष्पत्ति के भी श्रनेकं प्रयोजन हो सक्ते हँ जसे प्रानन्दानु भूति तथा सुख- 
पूवक त्रिवे की व्युत्पत्ति श्र) दि । प्रहसन श्रादि में भौ श्रानन्दानुभूति होती है । यदयवि 
वहाँ त्रिवगं की व्युत्पत्ति नहीं होती तथापि श्रनेक प्रकार के प्रयोजन वलि रसकी 
निष्पत्ति बन ही जाती दै अ्रतः कोई दोष नहीं) फिर भी यहां धनञ्जय का क्यौ 
भ्राशय है, यह विचारणीय ही है । भावप्रकाश (प०२०७-२०८)के अ्रनुसारतो श्रृङ्गार 
नादि रस भी तिव प्रातति में उपयोगी है श्रतः यहाँ श्नथं शब्द का श्रभिश्राय त्रिगे" 
मानाजायेतो भी कोई कठिनाई नहीं । एकर क 
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भरस्य च बीजारम्भार्थयुक्तानि हादज्चाङ्कानि भवन्ति तान्याहु-- 
(३८) उपत्तेपः परिकरः परिन्यासो विलोभनम्‌ ॥२५॥ 
युक्तिः प्राप्िः समाधानं विघानं परिभावना । 
उद्धे दभेद्‌करणान्यन्बथौन्यथ लक्तणम्‌ ।।२६।। 
एतेषां स्वसंज्ञाग्याख्यातानामपि सुखार्थं लक्षणां क्रियते-- 
(३६) बीजन्यास उपन्तेपः-- 
यथा रत्नावल्याम्‌ - (नेपथ्पे) 
द्रौपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिपेदिशोऽप्यन्तात्‌ । 
ग्रानीय भिति घटयति विधिरभिमतसमभिमुखीभूतः ।।३।। 
इत्यादिना यौगन्धरायसो वत्सराजस्य रत्नावलीप्राप्तिहेतुभूतमनुङ्रूलदंवं स्वव्यापारं 
बोजत्वेनोपक्षिप्तवानित्युपक्षेपः । 
परिकरमाह- 
(४०)--तद्‌ बाहुल्यं परिक्रिया । 


इस (मुखसन्धि) के बीज, भ्रारस्म तथा प्रयोजन से समन्वित बारह श्रद्ध 
होते है । उनको बतलतति है-- < 

१ उपन्तेप, २ परिकर, ३ परिन्यास, ४ विल्लोभनः, ५ युक्ति, ६ प्राप्ति 
७ समाधान, ८ विधान, ६ परिभावना, १० इद्‌ भेद्‌, ११ भेद श्रौर १२ करण 
ये श्न्वथं नाम रै । इनके ल्त है ।२५,२६।। 

यद्यपि इनके नाममे ही इनकी व्यास्याहो रई है तथापि सुगसता के लिप 
नका लक्षण किया जाता है। 
१. उपक्षप 

बीज का (शब्दों मे) रखना ही उपक्तेप है । 

जैसे रत्नावली नाटिकामे (नेपथ्य मे) द्वीपाद्‌ इत्यादि १.६ (भ्रनूक्रूल दंव 
दूसरे द्वौपसे भी, सागरके मध्यसेभी, दिक्षाश्रोकेघछछोरसे भौ श्रमीष्ट वस्तुको 
लाकर क्षीघ्र भिला देता है) में यौरन्धरायर नै वत्सराज को रत्नावली कौ श्राप्ति 
का हेतु जो दैव की श्रनुकूलता सहित श्रना (यौगन्धरायण का) उद्योग है, उसको 
बौज रूपमे रख दिया है, श्रतः यहु उपक्षपहै। 
२. परिकर को बतलते है- 

उस (वीज) की वृद्धि ही परिकर हे । 

जैसे वहीं (रत्नावलौ १*६-७) - "यदि एसा (दव कौ श्रनुकूलता) न होता 
षो सिद्धो के कथन प्र॒ विश्वास करके (वत्सराज के लिये) मायी गहं सिहुलेष्बद्, 





रद देकशपकम्‌ 


[11111111 11111111 
यथा तत्रैव - श्रन्यथा क्व सिद्धादेशब्रत्ययप्राथितायाः सिहलेशवरदुहितुः समुद्र 
प्रवहुणभङ्गमग्नोत्थितायाः फलकासादनम्‌ ।' इत्यादिना 'सवंथा स्पृशन्ति स्वामिन- 
मम्युदयाः 1" इत्यन्तेन बीजोत्पत्तेरेव बहूकरण,त्परिकरः । 
परिन्यास्षमाह- 
(४१) तन्निष्पत्तिः परिन्यासः - 
यथा तत्रंव- 
प्रारम्भेऽस्मिन्स्वामिनो वृद्धिहेतौ दंवे चेत्थं दत्तहस्तावलम्बे । | 
सिद्ध न्तिर्नास्ति सत्यं तथापि स्वेच्छाकारी भीत एवास्मि मतु : ॥।४॥ 
हुत्यनेन यौगन्धरायणः स्वव्यापारदंवयोनिष्पत्तिमृक्तवानिति परिन्यासः । 
विलोभनमाह- ॑ 
॑ (४२)- गुणाख्यानं विलोभनम्‌ ॥।२७॥ 
यथा रत्नावल्याम्‌ - 
भ्रस्तापास्तसमस्तभासि नभसः पारं प्रयाते रवा- 
वास्थानीं समये समं नृपजनः सायंतने संपतन्‌ । 


की. पुत्री जलयान के हट जाने पर इबतौ हई उठकर तस्ते को कंसे प्राप्त कर लेती "द्ध उत जलयान ह हर जङ्ग पर इती हई उठकर तस्ते को कंते प्राप्तकर तेती ? ` 
-- यहां से लेकर (स्वामी (वत्सराज) को सब प्रकारसे श्रम्युदय प्राप्त होर्हैहै। 
यहा तक बीज की उत्पत्ति का ही बाहुल्य दिखलाया गया है, भ्रतः यहु परिकर है । 
३. षरिन्यास को बतलाते है -- 

उस (बीज) की निष्पत्ति (सिद्धि) परिन्यास कहलाता हे । 

जसे वहीं (रत्नावली १.७ मे ही) -- स्वामी के भ्रभ्युदयके लिये ध्रारम्भ 
किये गये इस काथंमे दंवनेभीः इसप्रकारहाथका सहारादे दियादहै भ्रतः 
सचमृच ही इसको सिद्धि में सन्देह नही है । फिर भी भ्रषनी इच्छया से कायं करने 
बाला स्वामीसे डर रहाहू।' इसके द्वारा यौगन्धरायण ने श्रपने उद्योगःश्रौर 
देवकी सिद्धि बतलाई है भ्रतः यह परिन्यास है । 

दिप्पणी- (१) जिस प्रकार खेतमे डाला गया बीज फूलकर ्रङ्कु.रोत्पादन 
कै लिये समथ हो जाता है उसी प्रकार नाठ्य का बीज भी उपक्षिप्त होकर तथाः पुष्ट 
होकर फल की सिद्धि में समर्थं हो जाता है, यही बीजनिष्पत्ति है जिसे परिन्यास् 
कहते ह । (२) ना० द° (१.५२) के अनुसार 'विनिदचयः परिन्यासः" यह्‌ लक्षण है 
किन्तु तात्पयं यही दहै। 
४, विलोभन को बतलते है - 
गुणों का वर्णन विलोभन कदलाता है ॥२७॥ 

जेसे रत्नावली (१.२३) म-- “समस्त किरणोंको भ्रस्ताचल पर डाल 
चुकने वाले सूये के श्राकाशके पार चले जाने पर सायंकाल नृप-सम्‌दाय एक साय 
क्षभा.भवन की भ्रोर जा रहा है~ध्रोर इस समय वह्‌ चन्द्रमा की किरणोकेसमनि 








्रथमः प्रकाशः २९. 


संप्रत्येष सरोरुहद्युतिमुषः पां दांस्तवासेवितु 
प्रीव्युत्कषेकृतो हदशामुदयनस्येन्दोरिवोद्रीक्षते ॥५।। 
इति वंतालिकमूखेन चन्द्रतुल्यवत्स राजगुणवणंनया स।गरिकायाः समागमहे- 
त्वनुराग-बीजानुगुण्येनव विलोभनाद्विलोभनमिति । 
यथा च वेणीसंहारे- 
मन्थायस्तार्णवाम्भःप्लुतकुहरवलन्मन्दरध्वानधीरः 
कोणाघातेषु गजैत्प्रलयवनघटान्योन्यसंघटु चण्डः । 
कृष्णाक्रोधाग्रदूतः कु रुकुलनिधनोत्पातनिर्घातवातः 
केनास्मत्सिहनादप्रतिरसितसखो दुन्दुभिस्ताडितोऽयम्‌ ।।६॥ 
इत्यादिना "यशोदन्दुभिः' इत्यन्तेन द्रौपद्या विलोभनाद्विलोभनमिति । 
भथ युक्तिः- 
(४३) संप्रघारणमर्थानां युक्तिः-- 
थथा रत्नावल्यामू-- "मयापि चेनां देवीहस्ते सबहुमानं निक्षिपता युक्तमेवा- 
नुष्ठितभ । कथितं च मया यथा वाभ्नाव्यः कञ्चुको सिहलेदवरामात्येन वसुभरूतिना ठत । कथितं च मया यथा वाभाव्यः कल्वुको िहेश्वरामात्येन_वसुशवुतिना 
कमल की कान्ति को हरने वाले एवं श्रानन्द का श्रतिशय उत्पन्न करने वाले तुभ 
उदयने के चररणों कौ सेवा करने कौ प्रतीक्षा कर रहा है ।"' । 
यहां वंतालिक के मुख से चन्द्रमा-सदृश वत्सराजके गुणोंके वरन द्वारा 
सागरिका का विलोभन किया गया है जो (उदयन ्रौर रत्नावली के) समागमके' 
हेव अनुराग रूपी बीज का जनक है, श्रतः यहां विलोभन (नामक मुख सन्धि का 
भ्ल) है। 
टिष्वणी -- प्रानुगुण्य =श्रनृकूलता == जनकता । रत्नावली-समागम का भीन 
है ~्रन्‌ राग । वत्सराजके गुणो का श्रवण करके सागरिका (रत्नावली) के हदय 
मे यह्‌ श्रन्‌ गागल्पी बीज उत्पन्न होता है । 
भोर, जंते वेणीसंहार (१.२२) मे-- "मन्थन से लब्ध सागर के जल सेभरी 
हई गुफा वाले, धुमते हए मन्दराचल की ध्वनिके समान ग्भीर, वादन दण्डके 
ताडन के समय (कोरणाधातेषु ) ग रजती हुई प्रलथ-काल की घन.घटाघ्नौ के परस्पर 
टकराने के समान प्रचण्ड, द्रोपदी के क्रोध का श्रग्रदूत, कुर्वंश के विनाशा के सुचक ` 
चण्ड वायु के समान, हमारे पिहृनाद कौ प्रतिध्वनि का भित्र यह नगाडा किसने 
पो ¡है २ 
यहां से श्रारस्भ करके यशोदुन्दुभिः (१.२५) तक (का श्र्ञ) द्रौवदीकाः 
विलोभन करने के कारण विलोभन (नामक मुखसन्धि का श्रङ्ग) है । 


४. युक्ति 

रयो जनो को निशेय करना ही युक्ति हे । 

जेते रत्नावली (१.६७) ते योगन्धरायर कहता है- ने भो इत 
(सप्यरिकः) को भ्ादरपूवक देवौ (वासवदत्ता) के हाथ में सोपकर उचित ही किया 





3 ॥ 4 


३० दशरूपकम्‌ ` 


@ी9 0.09 02 ^> *0क ०09 [वा 
सह कथंकथमपि समुद्रादुत्तीयं कोक्षलोच्दित्तये गतस्य रुमण्वतो घटितः ।* इत्यनेन 
सागरिकाया श्रन्तःपुरस्थाया वत्सराजस्य सुखेन दशंनादिप्रयोजनावधारणाद्‌ बाश्नन्य- 

| | सिहलेशव रा मात्ययोः स्वनायकसमागमैतुप्रयोजनत्वेनावधा रणाचयक्तिरिति । 

॥ भ्रथ प्राप्तिः - 

|| (ट) - प्राप्तिः सुखागमः । | 

यथा वेणीसंहारे--्ेटी- भद्िशि, परिकैविदो विग्र कुमारो लक्खीश्रदि ।' 

[भत्रि, परिकूुपित इव कुमारो लक्ष्यते । | इत्युपक्रमे भीमः- 

मथ्नामि कौरवकशषतं समरे न कोपाद्‌ दुःशासनस्य रुधिर न पिबाम्युरस्तः 1 
संचूर्णयामि गदया न सुयोधनोषू सन्धि करोतु भवतां चृपतिः पणेन ॥७।। 
द्रौपदी [श्रुत्वा सहषम्‌| णाध, भ्रः सुदपुष्वं खु एदं वभ्रणं ता पुणो पुणो भण।' 

(नाथ, श्रध तपूर्वं खतवेतद्वचनं तत्पुनः पुनर्भणः) इत्यनेन भीमक्रोधबीजाःवयेनेव 

सुखप्राप्त्या द्रौपद्याः प्राप्तिरिति । 

` यथा च रतनावल्याम्‌--'सागरिका -- [श्न त्वा सहषं परिवृत्य सस्पृहं परयन्ती] 
शयथ रोधा उतो भसय ना त श्रं सो राश्र उदयणो जस्स रहं तादेण दिण्णा ता परप्येसणदूसिदं मे जीविदं 


॥न कम 


नन 
है । मेने यह भो कह दिया है कि वाश्चव्य नाम का कड्चुकी सिहलराज के वसुशूनि 
नामक श्रमात्य के साथ किसी प्रकार सागर ते पार होकर कोक्षलके विनाशके 
लिषे गरे हृए रुमण्वान्‌ ते मिल गया है ।' 
इस (कथन) के द्वारा श्रन्तःपुर में स्थित सागरिका का सुगमतापू्वेक वत्सराज 
| कको दृष सें श्रा जाना इत्यादि प्रयोजन का निचय किया गया है तथा बान्नव्य भ्रौर 
# {सिहलेदवर के श्रमात्य बसुमूति) इन दोनोंका श्र ने (यौगन्धरायण के) नोयक 
॥ (उदयन) के समागम (ररनाव ली-मिलन) मे हेतु होना श्रादि को प्रयोजन रूप मे 
| निश्चित किया गया है । श्रत: यहां युक्ति (नामक भख सन्धिकाष्रद्ख) है। 
| | ६. प्राप्ति | 
| (बीज के सम्बन्ध से) सुख का प्रप्त होना दी प्राप्ति हे। 
| से वेशलोसंहार (१.१५) में चेटी (द्वोष्वी ते) कहती है- हि स्वामिनि, 
कुमार (भीमसेन) कड से दिलाई देरहैह।' इस सन्दभे में भीम कहता है-- 
प्कयाचैक्रोधसेसोकौरवों को यृद्धमेन मारूं ? दुःशासन के वक्षःस्यलसे 
| रक्तन पीड ? दुर्ोघन की जंघा को गदा से चरणं न करू? भ्राप(सहदेव रादि) 
। | का राजञा भले ही शतं (पण) पर सन्धि कर ले 1" 
| तब द्रौपदी (सुनकर हषं के साथ) कहती है- स्वाम, यह वचन पहले ` 
॥ कभो नहं सुना था, फिर से किये । $» 
॥. यह भीम के कोध-रूपी बीज के सभ्बन्व से द्रौपदी को सुख कौ प्रस्त 
॥ ` होती है ्रतः यह्‌ प्राप्ति (नामक मुख सन्धि का श्रद्ध) है । 


नौर, जसे रत्नाबली (१-२३-२४) ञे सागरिका (बेतालिकों का कथने 
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एत॑स्स दंसणेण बहुमदं संजादम्‌ ।' [कथमयं स राजोदयनो यस्याहं तातेन दत्ता 
तत्परग्रेषणदूषितं मे जीवितमेतस्य दर्शनेन बहुमतं संजा०म्‌] इति सागरिकायाः 
सुखागमास्प्राप्तिरिति । 
प्रथ समाधानम्‌ । | 

(४५) बीजागमः समाधानम्‌- 

यथा रत्नावेल्याम्‌--"वासवदत्ता--तेण हि उ५ णेहि मे उवभ्ररणाईं । [तेन 
ह्य.पनय म उपकरणौनि ।'| सागरिक्ा-मेट्टिणि, एदं सव्वं सज्जम्‌ । [*भत्रि, एत- 
त्वं सज्जम्‌ ।› | वासवदत्ता-- | निहूप्यात्मगतम्‌ ] श्रहो पमादो परिग्रणस्स जस्स एव्वं 
द॑सशपहादो पश्रत्तेण रख्लीश्रदि तस्स ज्जेव कहं दिह्टिगोश्ररं श्रोग्रदा, भोदु एवं 
दावः। [अकाशम्‌ | हञ्जे सागरिए कीस तुमं श्रज्ज पराहीणो पश्रणे मश्रशूसबे 
सारिश्रं मोत्तण इहागदा 1 ता ताहि ज्जेव गच्छ †' [ ग्रहो प्रमादः परिजनस्य यस्यैव 
दशं नपथास्प्रयत्नेन रक्ष्यते तस्यैव कथं दृष्टिगोचरमागता, भवतु एवं त।वत्‌ । चेटि 
सागरिके, कथं त्वमद्य पराधीने परिजने मदनोत्सवे सारिकां मुकत्वेहागता तस्मात्त. 

व गच्छं । ) इत्युपक्रमे सागरिका-- (स्वगतम्‌) 'सारिश्रा दाव मण सुसङ्कदाए हत्थे 

समप्पिदा पेक्खिद चमे कुतूहलं । ता श्रलविखभ्नापेविस्सम्‌ ।' (सारिका तावन्मया 
सुसंङ्गताया हस्ते सर्मािता प्रक्षितु च मे कुतुहलं तदलक्षिता प्रेक्षिष्ये ।') इत्यनेन । 


सुनकर हष के साथ ष्रूमकर स्पृहापूवक देखती हुई) कहती है-- क्या यही बह 
राजा उदयन है, जिसके लिये पिताजीने मुभे दियादहै, तबतो दूसरे की चाकरी 
ते दूषित हूभ्रा भी मेरा जीवन इसके दरनसे श्रादर-योग्यहो गथा 
यहाँ सागरिका को (श्रौत्सुक्य रूपी बीज के सम्बन्धसे) सुख कीं प्राप्ति 
होती है अतः यहु प्राप्ति (नामक मुख सन्धिका श्रद्ध) है। 
७. समाधान - 
बीज का श्रागमन समाधानहे । 


जेते रत्नावली (१.१८-१६) में वासबदत्ता- तब तो मेरी पुजा की सामग्री 

लाभ्रो । 

सागरिका - स्वाभिनी, यह सब तयार है। 

वासवदत्ता-- (देखकर मन ही मन) 'श्रोह, दासिथों का प्रमाद । निस राजा 
उदयन) के हष्टरिपिथ से प्रयत्नपुवेक बचाई जा रही है उसी को रृष्टिमें षड़्‌ 
जायेगी । भ्रच्छा, तब में इस प्रकार कहँ (प्रकट सरूपसे) भ्ररी, सागरिका, भ्राज 
सेवको के मदन-महोत्सव में व्यस्त होने पर तुम सारिका को छोडकर यहां कंते भ्रा 
गहं ? इसलिये शीघ्र वहीं जाश्रो ।' 

इस सन्दभ में सागरिका (मनही मन) कहती है-तारिका तो मेने 
धुषङ्खताके हाथमे क्ोषदीदहै भ्रौर मुभ देखने कौ उत्सुकता है । इसलिये छिपक्र 
देषु गी । 
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वासवदत्ताया रलनावलीवत्राजयोदंशेनप्रतो का रात्सारिकायाः सुसङ्गतापंशेनालक्षित- 
म्रक्षणेन च वतषराजसभागमहेतोर्बीजस्योपादानात्समाघानमिति । | 
यथा च वेणीसंहारे--“भीमः--भवतु पाञ्चालराजतनये श्ूयतामचिरेणेव कालेन 
चञ्चदभुजश्रमितचण्डगदाभिघातसंचूणितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य । 
स्त्यानावनद्धघनणोशितशोणपाणिख्त सयिष्यति कचांस्तव देवि भीमः ॥८॥ 
इत्यनेन वेणीसंहारहेतोः करोधबी जस्य पुनरूपादानात्समाधानम्‌ । 


इस (कथन) के द्वारा (समाधान दिखलाया गया है) । यहां वासवदत्ता के 
| कारा र्नावली श्रोर वत्सराज के परस्पर दक्षन को रोका जाता है इसलिये" 
| | सागरिका सारिका को सुसङ्कताके हाथों में सौपकर, चिपकर (राजा के) दर्ञन 
| करती है । इससे वत्सराज के सभागम के हेतु-रूप बीज का ग्रहण कियागवाहि, 
| परतः यह समाधान (नामक मुख सन्धि का श्रद्ध) है । ‹ 

टिप्पणी - यहाँ "सारिकायाः सुसङ्गतार्पेणेन + अ्रलक्षितपरक्षणेन च बीजस्य 
उपादानात्‌" - यह ्रन्वय है । सारिका को सुसङ्गता के हाथो सोने प्रौर छिपकर्‌ 
देखने; इस सागरिका करी चेष्टा द्वारा बौज का पुनः ग्रहण कियागयां है । इस प्रकार 
वही चेष्टा वत्सराज सेसमागमकादटेतु है तथा यही बीजहै। इस चेष्टा से सागरिका 
कां श्ौत्सुक्य प्रकट होता है । इसलिये कहीं कहीं "भ्रत्य" को भौ बीज कह दिया 
गया दै । | 

भ्रौर जंसे वेरोसंहार (१.२१) में भीम कहता है प्रच्छा, पाञ्चाल की 
राजकुमारी, सुनिये । थोडे ही समयमे- (त 

हे देवी, फडकती हुई भजाध्रां द्वारा धुमाई गद भीषण गदा के प्रहारसे 
चूर.चूर हुईं जंघाश्रों वाले दर्योचन के चिकने (स्त्यान), श्रच्छी तरह लगे हृए 
(भरवनद्ध) गाढे रक्त से लाल हाथों बाला भीम तेरे केशों को श्रलङ्कृत करेगा । 

इस (कथन) के द्वारा वेणौ को संवारने का हेतु जो (भीमका ) कोष स्थी 
बीज है उसका फिर से ग्रहण किया गया है भ्रतः यह समाधान नामिकं मुख सन्धि 
का श्रद्ध) है। 

`  हिष्वणी -- ना० शा० (१६.७२) में "वीजा्थेस्योपगमनं समाधानषू यह 

लक्षश है । सा०द० (६.८५) मे दशरूपकं के समान ही लक्षणं है । नाज्द०(१.५३) 
म '्वनर्यासः समाहितिः ब्रथात्‌ संक्षेप में उपक्षिप्त बीज का फिर स्पष्ट रूपं से 
श्राधान ही समाधान दै । यहाँ यह लक्षण श्रधिक स्पष्ट हो गया है) प्रता० (३.१० }' 
म भी यह भाव है (बीजसत्निधानं समाधानम्‌) । ना०्द० श्रौर सा०्द° मे दिये गये 
उदाहरण में दशरूपक से भ्रन्तर दै । 4 
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ग्रथ विधानम्‌- | 
(४६)- विधानं सुखदुःखङरत्‌ ॥२८॥। 
यथा मालतीमाधवे प्रथमेऽङ्क- माधवः- 
यान्त्या मृहुवंलितकन्धरमाननं तदावृत्तवृन्तशतपत्रनिभं वहन्त्या । | 
दिरधोऽमृतेन च विषेण च पक्षपलाक्ष्या गाढं निखात इव मे हदये कटाक्षः ॥६॥ 
यद्धिस्मयस्तिमितमस्तमितान्यभाव- 
मानन्दमन्दममृतप्लवनादिवाभूत्‌ । 
तत्संनिधौ तदधुना हृदयं मदीय-- 
मङ्गारचुम्बितमिव व्यथमानमास्ते ॥१०॥ 
इत्यनेन मालत्यवलोकनस्यानुरागस्य समागमहेतोर्वीजानुगुण्येनैव माधवस्य 
सुखदुःखक।रित्वाद्विघानमिति । 
यथा च वेणीसंहारे-द्रौपदी-णाध पुणोवि तुम्मेहि श्रहं भ्राश्रच्छिग्न 
समासासिदव्वा । (नाथ पुनरपि त्वयाहमागत्य समाइवासयित्या ।' ) भीमः-ननु 
पाञ्चालराजतनये किमद्याप्यलीकाडवासनया । 
भूयः परिभवक्लान्तिलिजाविधुरिताननम्‌ । 
प्रनिःशेषितकौरव्यं न पश्यसि वृकोदरम्‌ ।।११॥ 
इति सद्ग्रीमस्य सुखदुःखहेतुत्वाद्ि वानमिति । : 8: 
८. विधान | 1 
सुख च्रीर दुःख (दोनों) को उतपन्न करने वाला विधान कहलाता ह । 
जसे मालतीमाधव के प्रथत श्रद्ु (१.३०) मेँ माघव कहता है- "भुके 
वृन्त वाले कमल के सहत बार वार वक्रिते ग्रीवा वाले मुख को धारण करती हुई, 
रोभणुक्त नेत्रो दाली जातौ हई मालती ने प्रभृत ्रौर विषमे बुका हुश्रा कटाक्ष 
(रूपी बाण ) मानों मेरे हृदय में गहरा गाड़ दिया है ।' 
माधव (मनही मन) कहता है- (१.२०) जौ मेरा हदय मालती के 
समीप होने पर श्राङ्चयं से निश्चल था, जिसमे श्रन्य भावों का भ्रस्त हों गया था, 
जो मानों ्रमृत में स्नान करने के कारण श्रानन्द से स्तन्धहो गयाथा, वही मेरा 
हदय श्रब श्रद्धारोसे द्ु्रा गया सा पौडायुक्तहो रहाहै\' 
यहां पर मालत का श्रवलोकन श्रौर (माघव का उसके प्रति) श्रनुराग 
(मालती तथा माधव के) समागमकाहेतुहै वह्‌ बीजके भ्रनुकूल होकर ही सुख 
तथा दुःख करने वाला है श्रतः विधान (नामक मुल सन्धि का श्रङ्क) है । 
भ्रौर, जसे वेणीसंहार (१-२५-२६) में द्रौपदी कहती है-- "नाथ फिर भी 
भ्राप भ्राकर मुं सान्त्वना दीजियेणा 1 इस पर भीम कहता है--'पाञ्चालकी 
राजकुमारी भ्रव कूटे प्राहवासन से क्या लाभ? 
प्रब फिर तुम भोम को कौरवोंका नाज्ञ किये विना तिरस्कार के कारणं 
ग्लानि श्रौर लज्जा से दीन मुख वाला न देखोगी । 
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ग्रथ परिभावना- 
(४७) परिभावोऽद्र तावेशः-- 
यथा रत्नावल्याम्‌ -- "सागरिका - (दृष्ट्रा सविस्मयम्‌) कधं प्चक्खो ज्जेव 


भ्रणङ्खो पूम्रं पडिच्छेदि। ता्रहपि इध ददा ज्जेव णं पूजदस्सम्‌ । ("कथं प्रत्यक्ष 
एवानङ्धः पूजां प्रतीक्षते । तद्‌ ्रहमपोह स्थ त वेनं पूजयिष्यामि' ।} इत्यनेन वत्स- 
राजस्यानङ्खरूपतयापह्ववादन द्धस्य च प्रत्यक्षस्य पूजाग्रहणस्य लोकोत्तरत्वाद द्ध .तर- 


सवेश; परिभावना । 

यथा च वेणीसंहारे- द्रौपदी-- क्रि दाणि एसो पलश्रजलधरत्थणिदमंसलो 
बणे खणे समरदुन्दुभी ताडीश्रदि ' [ (किमिदानीमेष प्रलयजलधरस्तनितमांसलः 
क्षणे क्षणे समरदुन्दुभिस्ताञ्यते'] इति लोकोत्तरसमरदन्दुभिध्वनेविस्मयरसावेशाद्‌ 
द्रौपद्याः परिभावना ) ू 


= लावक 
यह संग्राम सुख श्रौर दुःख का हेतु है श्रत: विधान (नामक मृख सन्धिका 
ङ्ग) है । 
६. परिभावना 
छद्‌ भुत (भाव) का समावेश होना दी परिभावना हे । 
जसे रत्नावली (१,२२.२३) मे "सागरिका (कामदेव पूजा मे उदयन को 
देखकर, श्र इचयं के साथ) "कया | कामदेव प्रत्यक्ष होकर पूना को ग्रहण कर रहा 
है। तोम भो यहाँ खडी होकर ही इसकी पूजा करूगी । 
इसके हारा कामदेव के रूप में समभने के कारण वत्सराज (के श्रपनै रूप) 
को छिपाया गया है तथौ कामदेव का प्रत्यक्ष होकर पूजाः ब्रह करना लोकोत्तर 
कायं हे श्रतः यहाँ श्रदुभुत रस का समावेश है भ्रौर परिभावना (नामक मुख सन्धि | 
का श्रद्धः) है । 
नौर, जसे वेणीसंहार (१.२४--२५) में द्रोपदी कहती है - "इस समय यह्‌ 
प्रलयकःलीन मेघध्वनि के समान गम्भीर ररमेरी क्षणशक्षण में क्योंपीटीजा 
रहीहै।' 
यहा समर-टुन्दुभि कौ ध्वनि लोकोत्तर है उससे द्रौपदी (के हदय) मे 
ध्रद्भत रस (विस्मय) का ्रावेश्च वित किया गया है, श्रतः परिभावना (नामक 
मुख सन्धि का श्रद्ध) हे \ | 
टिप्पणी ना० शा० (१६.७३) मे (कृतूहलोत्तरावेगो विज्ञेया परिभावना! 
भर्थात्‌ कृतूहल से मिश्रित ञ्रावेग को परिभावना कहा जातादहै। ना० द° (१.४१) 
ने भी “विस्मयः परिभावना कहकर यही भाव प्रकट किा गया है । दशरूपक के 
लक्षण काभौ यही भाव रै तथा प्रतार (३.१०) मे भी यही भाव है। सा० दऽ 


(६.८६) में यह भाव श्रधिक स्पष्ट हो गया है--कुतूहलोत्तरा वाचः प्रोक्ता तु परि- ¶ 


भावन" अर्थात्‌ कुतूहलपूरं वचन टी परिभावना कंहलाती ह । 
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म्रथोदृभेदः- 
(४८) - उद्भेदो गृढभेदनम्‌ । 

यथा रत्नावल्यां वत्सराजस्य कुसुमायुधन्यपदेशगूढस्य वैतालिकवचसा 
्रस्तापास्त' इत्यादिना "उदयनस्य" इत्यःतेन बौजानुण्येनं वोद्भेदनादुदृभेदः । 
यथा च वेणोसंहारे --श्रायं, किमिदानीमध्यवस्यति गुरः ।' हत्युपक्रमे [नेपथ्ये | 

यत्सत्यत्रतम द्धभौरुमनसा यत्नेन मन्दोकरतं 

यद्धिस्मतु मपौहितं चमवता शान्ति कुलस्येच्छता । 
तद्द्यूतारणिशमृतं चरपसुताकेश(म्बराकषंणौः 
क्रोधज्योतिरिदं महत्कुरुवने यौधिष्ठिरं जुम्भते ।! १२ ॥ 

भोमः-- (सहम्‌) जृम्भतां जृम्भतां संप्रत्यप्रतिहतमायंस्य क्रोधज्योतिः ।' 

_ इत्यनेन छ्नस्य द्रौपदीकेशसंयमनहेतोयुः धिप्ठरक्रोधस्यो द्ध दनादुद्धर दः । 


१०. उद्भेद 
(बीज के श्रनुकूल) किसी गृ बात को प्रकट करना ही उदूभेद्‌ 
कहलाता हेः । 

जसे रत्नावली नाटिका में वत्सराज कामदेव के नामसे चिपेये। वैतालिक 
ने श्रस्तापास्त (१.२३) इत्यादि से श्रारम्भ करके "उदयनस्य इन्दो रिवोद्वीक्षतेः' 
(२.२३) यहां तक के कथन द्वारा (प्रनुराग रूपी) बीज के श्रनुकल रूप मेँ (उदयन 
को) प्रकट कर दिया । श्रतः यहाँ उद्भेद (नामक मुख सन्धि काश्द्ध) है, 

शरोर, जेते वेणीपहार नाटक (१.२४) में (भीमसेन के कञ्चुकी से) यह्‌ 
कहने पर “श्राये, अव ज्येष्ठ जाता (युधिष्ठिर) ने क्या निश्चय कियाहै ?" 
नेपथ्य में कहा जात। है- 

(द्रौपदी (नृपवधु) के केश श्रौर वस्त्रोंको खंचने से तरूपीश्ररखिसे 
उत्पन्न, युधिष्ठिर कौ वहु भारी कोधाग्नि, जिसे सत्य-व्रतके भङ्कःसे डरने वाले 
युधिष्ठिर ने यत्नपूर्वक णान्त कर रक्लाथाश्रौर जिसे शान्तियुक्त तथा कुल की 
शान्ति के इच्छुक युधिष्ठिर ने मलाना चाहा था, श्रब कुरकुल रूपी वन में प्रदीप्त 
हो रही है ।' | 

भीमसेन -भ्रायं के क्रोध की ज्वाला प्रदीप्त हो, एेसौ भ्रदप्त हौ कि उसवगे 
गति कहीं भीन रके। 

द्रौपदो के केशसंयमन क्ता हेतुजो युधिष्ठिर का क्रोध है, वह पहले गुद 
(छन्न) है, उसका प्रकटन यहाँ हो रहा है भ्रतः उद्भेद (नामक मख मन्धिका 


भङ्ग) है। 
टिष्पणी-ना० शा० (१६.७४) में यह लक्षण दहै- बीजा्थंस्य प्ररोहोः 
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रथ करणम्‌-- 
(४६) करणं प्रकरृतारम्भः-- | 
यथा रत्नावल्याम्‌ "णमो दे कुसुमाउह ता भ्रमोहदंसणो में भविस्वक्षि त्ति ॥ 
दिट्‌ढं पेविखदन्तं ता जाव ण॒ कोवि मं पेव्खई ता गमिस्सम्‌ । (नमस्ते कुसुमायुच, 
दमोघदर्नो मे भविष्यसीति । हृष्टं यत््ेक्षितव्यं तद्यावन्न कोऽपि मां प्रेक्षते तद्गमि- 
ष्यामि ) । इत्यनेनानन्तरा _्ुश्रङृतिनि विघ्नदशेनारम्भणात्कतरणम्‌ । | 
यथा च वेणीसंहारे- -तत्पाञ्चालि गच्छामो वयमिदानीं कुख्कुलक्षयाय, 
सहदेवः- श्राय, गच्छाम इदानीं गुरुजनानुजाता विक्रमानुरूपमाचरितुम्‌ । 
इत्यनेनानन्तराङ्परस्तूयमानसङ्ग्रामारम्भणष्करणमिति । सर्वत्र चेहोदे शभ्रतिनिदंश- 
वैषम्यं क्रियाक्रमस्या विवक्षितत्वादिति । 
ग्रथ भेदः- 
(५०)- भेदः प्रोस्साहना मता ॥२६॥ 

. यथा वेणीसंहारे--“णाध, मा कवु जण्णसेणीपरि भवी विदकोवा ग्रणपेविखद~ 
स उदृभेदः' । यही लक्षण सा० द° = १. मे है। ना० द° (१.५६) मे स्वल्प- 
प्ररोह उद्भेदः", यह लक्षण देकर भ्र धिक स्पष्ट किया किया गयादै, भ्र्थात्‌ बीज 
का थोडा सा विस्तार जो भूनि में बोये गये बीज के फलने के समान है, उद्भेद 
कहलाता है । स्पष्ट ही दै किं दशरूपके का उदभेद-लक्षम उपयु क्त लक्षणों से भिच्च 
है। यहांतो चिषे हुए बौज का भरकट करना ही उद्भेद व्हा गया है। प्रतार 
(३१०) में भी इसी का श्रनु्तरर किया ग्याहै। (1) यहां जो उद्भेद का 
उदारण दिया गया है ना० द० तथ) सा० द०मे व्ह समाधन के उाहृग्ण के 
रूप मे प्रस्तुत किया गयादे। 

११. करर र 

प्रस्तुत कायं का श्ारम्म करल करण कलाता हे! 

जसे रत्नावली (१-२--२३) मे सागरिका कहती है हे कामदेव, तुर 
नमस्कार है तुम्हारा दषेन मेरे लिये सुफल हो, जो देखना था मेने देख लिया । 
इसलिये जब तक कोई मुभे नहीं देखता तब तक चली जाऊ) इस (कथन्‌) 
केद्वारा भ्रग्रिमश्रङ्क मे वशंनीयजो (सागरिकाश्रोर वत्सराज का परस्प ) 
निविष्न दशन है उसका प्रारम्भ किया गया है भ्रतः करणा (नामक मुव सन्धि 
का भ्रद्ध) दहे। 

कौर, जसे वेरीसंहार (१-२५-२६) में भीमसेन कहता है - श्रत: पाञ्चाली, 

रब हम कौरवो के नाश्चके लिये जति है।' सहदेव-- श्रव गुखजनों को श्रतुमति 
पाये हृए हम भी पराक्रम के योग्य कार्थं करने के लिये जते है)" इस (कथन) के 
दारा श्रग्रिम (द्वितीय) श्रङ्क मे वशंनीयजो संग्राम है उसका श्रारस्न कियागया 
है । भ्रतः करण (नामक मुख सन्धि का श्रद्ध) है। | | 

यहा सब जगह क्रिः का करम विवक्षित नहीं है इसलिये उदेश श्रोर प्रतिः । 
निदेश (विधेय) क! क्रम-पिव्तन (वेषम्य) हो गयाहै। | 
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सरौरा परिक्कमिस्सध जदो श्रप्पमत्तसंचरणीयाईइं सुणीयन्ति रिउबलाई । [ "नाथ, मो 
खलु याज्ञसेनीपरिभवोहीपितकोपा अ्रनपेक्षितशरीराः परिक्रमिध्यथ यततोऽप्रमत्तसञ्जर- 
एीयानि श्रुयन्ते रिपुबलानि ।'] भीमः--प्रयि सुक्षत्रिये, 
प्रन्योन्यास्फालभिन्नद्विषरुधिरवसासान्द्रमस्तिष्कपङ्कु 
मग्नानां स्यन्दनानामुपरि कृत पदन्या सविक्रान्तपत्तौ । 
स्फोतासूृक्पानगोष्ठीरसद शिवश्चिवातूयं नृत्यत्कबर्धे ¦ 
सड्ग्रामेका णं वान्तः पयसि विचरितु पण्डिताः पाण्डुपु्राः ॥ १३।। 
इत्यनेन विषण्णायः द्रौपद्याः करोधोत्साहबीजानुगण्येनेव प्रोत्साहनाद्‌ भेद इति । 
एतानि च हादश्लमुखाङ्कानि बीजारम्भद्योततकानि साक्षात्पारस्पयेण `वा 
विधेयानि । एतेषामुपक्षेपपरिकिरपरिन्यांसयुतरत्युदभेदसमाधानानामवदयं भावितेतति । 


टिप्पणी-- सवेन --'गच्छामो वयम्‌ इदानीं कुरुकुलक्षयःय' यहाँ वयम्‌ इत्यदि 
उद्देश है भ्रौर गच्छामः' विषेय है, प्रौर सामान्य नियम यहु है कि वाक्ये 
उदट्‌शच को पहले रखना चाहिये तथा विधैय को बादमें । भ्रतः "दृदानीं वय कुरकुल- 
क्षयाय गच्छामः। इसप्रकार की वाक्ययोजना होनी चाहिये। इस शङ्का का 
समाधान करने के लिये धनिक ने कहाटहैकि यहां क्रियाका क्रम विवक्षित नहीं है 
भ्रथवा यह्‌ कहा जा सकतादहै कि यहां क्रिया कौ प्रधानता नहीं मानी गई भ्रषितु 
कुरुकुलक्षय को ही प्रधान माना गयादहैश्रौर उस पर बल देने के लिये उसका 
बाद में प्रयोग क्ियागयादहै। ¦ 
१२. भेद 
प्रोत्साहन को भेद्‌ माना गया हे ॥२६॥ ¦ 
जसे वेणीसंहार (१,२६--२७) में "नाय, नही, याज्ञसेनी के श्रपमान से 
उप्त है क्रोधाग्नि जिसकी रेते श्राप श्रपने श्रीरकी भ्रोर श्रसादधान होकर 
पराक्रम न दिखलाइयेगा, क्योकि सुना जाताहैकि श्रु को सेना मे सावधान होकर 
जाना चाहिये । 
भीम--श्रयि भेष्ठ क्षत्राणी, जहां परस्पर टकरानेसे विदीर्ण हाथ्यिंके 
रधिर, चर्बी, मांस श्रोर मस्तिष्क से (उत्पन्न) कौचडमे धंसे हए रथों के ऊपर पैर 
रखकर पैदल योद्धा पराक्रम दिखलाते हँ भ्रोर जहां प्रचुर रुधिर की पान गोष्ठी मे 
शब्द करती हई श्रमङ्खलकारो श्यगाली रूपौ तुरहौ पर कबन्ध (धड) नृत्य कर रह 
है, उस समर रूपी श्रद्वितीय सागर के मध्य-जल में विचरण करनेमें पाण्डुके पुत्र 
कुराल है ।* 
इस (कथन) के द्वारा क्रोध श्रौर उतसाह रूपौ बीज के श्रनुरूप ही विषाद- 
युक्त व को प्रोत्साहित किया गयाहै श्रतः यह मेद (नामक मृख सन्धि का 
भ्रद्धः।) ह । 
टिप्पणौ-ना० शां०के श्रनुसार “संघातभेदनार्थोयःसभेदः' पात्रों का 
भपने अपने कायं के अनुसारः भिन्न-मिन्न स्थानों मे जनिकाजो भ्रभिग्राय' होता है 
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भ्रथ साङ्धं' प्रतिमुखसन्धिमाह-- 
(५१) लक्ष्यालक्ष्यतयोद्‌ भेदस्तस्य प्रतिमुखं भवेत्‌ । 
||, _______ बिन्दुश्रयत्नाजुगमादङ्गान्यस्य त्रयोदश ॥२० त्रयोदश ।।३०॥। 

(| वह भ्रभिनेता (नटो) के रङ्खभूमि से निकलने का भौ निमित्त हुश्रा करतां है। 
। | (# पात्रसंधात मे भेद (पृथक्‌ता) का निमित्त होने के कारण वही भेद कटलाता टै । 
| ना० द० (१.४४) की वृत्ति मे इसे भेद (भेदन) क दूसरा प्रकार कहा गया हे । 
ना० द० के श्रनुसार भेद का प्रथम अ्रभिप्राय है पत्रों का रङ्गस्थल से बाहर 
जाना (भेदनं पात्रनिगंमः) । दशरूपक के भेद-लक्षणा को ना० द° मे तृतीय मत के 
रूप म उद्धत किया गयाहै। सा० द० म भी केचित्तु "ककर इसी मत का उत्लेख 
किया गया है । प्रता०(३.१०) ने दशखूपक काही श्रनुसरण तियादै | ्षा० द° 
(६.८७) कै भ्रनुसार भेदः संहतभेदनम्‌' "मिले हृभ्रो को पृथक्‌ करना ही भेद कहलाता - 
है" । इष मत का उल्ेख ना० द० में (चतुथं मतकैरूपमे) किया गया है । | 

मृख सन्धिकेये १२ श्रद्ध बीज (नामक भ्रथप्रकृति) भ्रौर भ्रारम्भ (नामक 
कार्यावस्था) के सुचक होति हैँ । इनका (रूपक में) साक्षात्‌ सूप से यापरभ्परासे 
विधान किया जाता है । इनमे से उपक्षेप, परिकर, परिन्यास, युक्त, उद्रमेद भ्रौर 
समाधान का टौना (प्रत्येक -रूपक भें) श्रादश्यक है । 

टिप्पणी -- (१) संक्षेप में रूपक की जितनी प्र्थरारि मे फल.प्राप्तिकेमुख्य 
उपाय बीज की सम्यक्‌ उत्पत्ति हो जाती है तथा प्रारम्भ नाम की कार्यावस्था पूणं । 
हो जाती है वह मुखसन्धि है । यह प्रसङ्ग के अनुसार रस-निष्पत्ति का भीदहेतुहभ्रा 
करती है । जसे रत्नादलौ नाटिका का प्रथम श्रद्ु है । यहां दंव की भ्रनकरूलता से युक्त 
यौगन्धरायणा का उद्योग ही बीज है । प्रथमतः उस उद्योग का विषय है-- सागरिका 
द्वारा राजा का दशन किया जाना । इसी प्रथंराशि में इतिवृत्तकौ भ्रारम्भावस्था 
समाप्त हो जाती है। यहां बीजन्यास से लेकर भेद षपयन्त १२ म्रवस्थाभ्रो 
मे जाते हए बीज की उत्पत्ति दिखलाई गई है, जैसा कि बारह श्रङ्खीं के उदाहरण 
सै स्पष्टहै। साथ ही यह श्रङ्क नाना रसोँ की निघ्पत्तिकाभी देतु होता हं जसे 
यौगन्धरायणा के उत्साह वर्णन मे वीर रस, उदयन के वसन्त रूप विभाव के वणेन 
म श्ृङ्खार तथा पुरवासियों के प्रमोद के भ्रवलोकन मेंश्द्धत रस की निष्पत्ति 
होती है । (२) मूखसन्धि के उपयुक्त १२ अङ्गा का ही ना० शा० (१६.५७) । 
प्रता० (६.६-१०) सा° द° (६.८१-८२) मे सी निरूपण किया गया है किन्तु क्रम 
म वु ्रन्तर दै तथा किन्दींश्रद्धों के लक्षण मे भी, जिसका यथावसर उल्लेख 
कर दिया गयाहै। ना० द° (१,४१-४द्‌) मं इन्हीं दस श्रद्धोौका वणेन है किन्तु 
लाम तथा क्रम में कु भ्रधिक ्रन्तर है। साथ ही कुं विशद व्यास्या भौ वहां है । 

प्रतिमुख सन्धि 
श्रव प्रतिमुख सन्धि काश्रद्धों सहित वणन करते ह - | 
जहाँ उस बीज का कुदं लक्ष्य रूप मे श्नौर छं श्रलक्ष्य रूप में उद्भेद 

होता हे वह प्रतिमुख सन्धि कहलाती हे । बिन्दु (नामक अर्थ प्रकरति) रौर 
प्रयत्न (नामक कायोवस्था) के योग से इसके तेरह अङ्ग दते ह ३०५ 
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तस्य बीजस्य, किलिचिल्लक्ष्यः किल्चिदलक्ष्य इवोद्भेदः-- प्रकाशनं तत्प्रतिमुखम्‌ । 
यथा रत्नावल्यां द्वितीयेऽङ्क वत्सराजसागरिकासमागमहेतोरनु रागबीजस्य प्रथमाङ्गोपक्षि- 
प्तस्य सुसङ्खताविदूषकाम्यां ज्ञायमानतया किचिल्लक्ष्यस्य वासदत्तया च चित्रफलकवृत्ता 
न्तेन किचिदृन्नौयमानस्य हश्याहदयलूपतयोदृभेदः प्रतिमुखसन्धिरिति । 


वेणीसंहारेऽपि द्ितीयेऽङ्क भीष्मादिवधेन वि च्न्चित्लक्ष्यस्य कर्णाद्यवधाच्चा- 
लक्ष्यस्य क्रोधबीजस्योद्‌भेदः । 
सहभृत्यगणं सबान्धवं सहमित्रं ससुतं सहानुजम्‌ । 
स्वबलेन निहन्ति संयुगे न चिरात्पाण्डुसुतः सुयोधनम्‌ ॥ १४ 
इत्यादिभिः - 


दुःशासनस्य हु दयक्षतज।म्बुपाने 
दुर्योधनस्य च यथा गदुयोरुभङ्क । 


तेजस्विनां समरमूधनि पाण्डवानां 
ज्ञ या जयद्रथवधेऽपि तथा प्रतिज्ञा ॥१५॥ 


इत्येवमा दिभश्चोद्भेदः प्रतिमुखसन्धिरिति | 


उस (तस्य, श्र्थात्‌ मख सन्धिमें निदिष्ट बीजका कुछ लक्ष्यरूपमेंश्रौर 
कुछ श्रलक्ष्य रूप मे उदूमेद भ्र्थात्‌ भ्रकट होना ही प्रतिमुख सन्धिहै, जसे रत्नावली 
नाटिकाके द्वितीय भ्रङ्कःमे-जो वत्सराजभ्रौर सागरिका के मिलन (फल) काहैतु 
भ्रनुराग रूपौ बीज है, उसका प्रथम श्रः मे उपक्षेप कया गया है। द्वितीय श्रङ्कःमें 
सुस्खता श्रौर विदूषक के द्वारा वह जान लिया गया है । प्रतः कुचं कुछ लक्ष्य है भ्रौर 
वासवदत्ता के द्वारा चित्रफलक को घटना द्वारा वह कुठ कुछ समभा मर ग्याहै 
(श्रतः श्रलक्ष्य है) । इस प्रकार यहां (श्रनुराग रूपी) बीज कुलक्षय भ्रौर कृच 
भ्रलक्ष्य स्प में प्रकट होता है तथा प्रतिमुख सन्धि है । 


वेणीसंहार के द्वितीय श्रङ्क मेमी (प्रतिमुख सन्धिहै) । वहाँ कोष रूपी 
बीज का भीष्मश्रादि के वध द्वारा कुछ कुछ लक्ष्य तथा कर्णश्रादिका वधन होने 
के कारण कृष्व ्रलक्ष्य रूपमे प्रकट होना ही प्रतिमुख सन्धिहै, जंसे कि (२-५) 
राजा दुर्योधन कञ्चुकी से कहते है शीघ्रही षणण्डुका पुत्र श्रपने बल से समर 
मे भृत्यवर्गं, बन्धुगण, मित्र; पुत्र तथा श्रनुजों सहित दुर्योधन को मार देगा । 

इत्यादि (कथन) के द्वारा तथा दुर्योधन के भानमती के प्रति २.२७) 
दुःशासन के हृदय से रुधिर रूपी जल को पीने घ्रौर गदासे दुरयधिन कीजङ्धाको 
तोड देने के विषय में तेजस्वी पाण्डवो को जंसी प्रतिज्ञाथी वसी ही समर-भूमिमें 
जयद्रथ के वध के विषयमे भी समनी चाहिये)" इत्यादि क्थनके द्वाराभीनजो 


बीज्न का प्रकटन होता है, बहु अतिभुख सन्धि है । 
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शरस्य च पूर्वा ङ्कोपक्षिप्तचिन्दुरूपबीजप्रयत्नार्थानुगतानि त्रयोदशा ङ्गानि भवन्ति, तान्याह- 
(५२) विलासः परिसपश्च विधूतं शमनमंणी । 
नमेदुतिः प्रगमनं निरोधः पयु पासनम्‌ ॥३१। 
वज पुष्पमुषन्यासो वणेसं दार इत्यपि । 
यथोह्‌ शं लक्षणमाह 
(५३) रत्य्थेहा विलासः स्याद्‌- 
यथा रलनावल्याम्‌-'सागरिका-हिश्रश् पसीद पसीद किं इमिणा प्राश्रासमेत्त- 
फलेण ॒दुल्लहजणप्पत्थणाणुबन्धेण । ( (हृदय, प्रसीद प्रसीद किमनेनायास- 
मात्रफलेन दुले मजनप्राथं नानुबन्धेन ।' ) इत्युपक्रमे "तहावि भ्रालेखगदं तं जणं कद्र 
जधाषमोहिदं करिस्सम्‌, तहावि तस्स णत्थि भ्रण्णो दंसणोवाउत्ति ।' (तथाप्या- 
लेखगतं तं जनं कृत्वा यथासमीहितं करिष्यामि | तथापि तस्य नास्त्यन्यो दशेनोपायः)।' 


इत्येतं वत्स राजसमागमर ति चित्रादिजन्यामप्युदिश्य सागरिकायार्चेष्टाप्रयत्नोऽनुराग- 
बीजानुगतो विलास इति । 


जो प्रथम रङ्कः रक्ला गयाहै तथा श्रभरिम श्रद्ध में बिन्दु रूपनें श्राया 
है उस बीज तथा प्रयत्न (नासक कार्यावस्था) के भ्राधार पर इस (प्रतिमुख सन्धि) 
के तेरह श्रद्धः होते है) उन्है बतलत्तेहै-- व 
विलास, परिसपं, विधूत, शम, नमं, नमंद्युति, प्रगमन, निरोघ, पयु - 
पासन, वच, पुष्प, उपन्यास तथा वणेसंहार (ये १३ प्रतिमुख सन्धि के अङ्ग 
है) ।३१॥ | 
नामके म से उनका लक्षण बतलाते है-- 
१. विलास 
रति के लिये जो इच्छा होती दहै बह विलास कदलातादहे। 
जैसे रटनावली नाटिका (भ्रङ्क्‌ र प्रवेश्षक के बाद) सागरिका कहतीहै- 
हृदय, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, इस दुलभ जन (वत्सराज) की भ्रभिलाषा के भ्राग्रहू 
से, जिसका केवल मात्र दुःख ही फल है, क्था लाभ ?' इससे भ्रारम्म करके तथापि 
"छस् व्यक्ति को चित्रित करके मन चाही करूगी। उसको देखने ` का कोई अरन्य 
उपाय नहह ।' 
इन (कथनो) के द्वारा वत्सराज के समागम कौ रति के लिये (उर्दिश्य) 
सागरिका का चेष्टा रूपी प्रयत्न प्रकट हो रहा है, पद्यपि वह रति चिन्न श्रादिके 
दवारा ही उत्पन्न हुई है । यह प्रयत्न श्रनुराग रूपी बीज (जो द्वितीय अङ्कु में बिन्दु 
के रूप भेह) से भी श्रनुगत है भ्रतः विलास (नामकं प्रतिपुख सन्धि का श्रद्ध) है। 
रिप्पणी-- यहां °रति' स्थायीभौव का उपलक्षण है । ईहा (= चेष्टा) रति 
` श्आदि भावके लिये नदीं श्रपि तु रत्ति ्रादि भावके विषयक प्रतिहोतीहै। इस 
प्रकार रति रादि भाव के विषय के.च्यिः जो.चेष्टा. टै -वदह्री त्रिलास्- दै.।.श्ङ्गाड- 


२ 
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श्रथ परिसपंः-- स 
(५४)--टरृष्टनष्टानुसपंणम्‌ ।२२॥ 
परिसपैः-- 
यथा वेणीसंहारे कंचुकी-योऽयमुद्यतेषु बलवत्सु, भ्रथवा किं बलवत्सु वासुदेव- 
सहायेष्वरिष्वद्याप्यन्तः पुरसुखमनुभवति, इदमपरमयथातथं स्वामिनः-- 
भाशस्त्ग्रहणावकुण्ठपरशोस्तस्यापि जेता मूने- 
स्तापायास्य न पाण्डुसूनुभिरयं भीष्मः शरै: शाथितः । 
प्रोढनेकघनुधं रारिविजयश्वान्तस्य चैकाकिनो 
बालस्यायम रातिल्ुनधनुष; प्रीतोऽभिमन्योवंधात्‌ ।। १६ ॥ 
इत्यनेन भीष्मादिववे हृष्टस्याभिमन्युवधान्नष्टस्य बलवतां पाण्डवानां वासुदेव- 
सहायानां सङ्प्रामलक्षणाबिन्दुबीजप्रयत्नान्वयेन कञ्चुकिमूखेन बौजानुसपंशं परिसपं 
इति । 

यथा च रत्नावल्यां सारिकावचनंनित्रद्शनाभ्यां सागरिकानुरागबीजस्य 
हण्टनष्टस्य 'ववासौ क्वासौ" इत्यादिना वत्सराजनानुसरणााल्व रिसं म इति -~-- । 
र्स-मवान रूपक में रति के विषय (प्रमदा या परुष) के लिये ईहा होती है किन्तु 
जहां वीर श्रादि रसं प्रधान ह वहां उत्साह श्रादि के विषय कै प्रति ईहा हौती है 
(द, ना० द० १.६३) । उपयुक्त उदाहरण मेँ सागरिका के प्रोमका विषय जो 
वत्सराज, जो कि यहां चिधरगत ही है, उसके प्रति सागरिका की ईहा का वर्णन 
है । यह ईहा ही यहां प्रयत्न नामक कार्याविस्था टैजो श्रनुराग रूपी श्रवान्तर बीज 
( == बिन्दु) से भ्रनुगत है । अतः यहां प्रतिमुख सन्धि का प्रथम प्रद विलास है । 

२. परिस्पं | 
पहले देखे गये चौर फिर नष्ट हुए बीज का अन्वेषणा परिस 
कहूलाता है । 

जसे वेणीसंहार (श्रङ्क २) में (श्राकाष् भाषिते दुयाधिन को लक्ष्य करके) 
कञदकौ कहता है- [धन्य हैँ पतिव्रता भानुमती श्राप धन्य ह, स्त्री होकर भी श्राप 
श्रच्छी ह किन्तु महाराज (श्रच्छे) नहँ] जो यह धब भी श्रन्तः पुर मे सुख का भोम 
कर रहे हँ जबकि बलवान्‌ शत्रु पाण्डु के पुत्र; ध्रथवा चाह बलवान्‌ न भी हों किन्तु 
जिनके सहायक वासुदेव है, युद्ध के लिधे तत्पर है । यहं स्वामी का दूसरा ्रनुचित 
कायं है-- (वेणीसंहार २.२) 

-शस्त्र-ग्रहुर के श्रारम्भसे सेकर कभी जिसका परशु कुण्ठित नहीं हृश्रा, 
उस भ्रसिद्ध सुनि (पर्ुराम) को जीतने वाला यह्‌ भीष्म पाण्डु-युत्रों दारा बाणों 
से गिरा दिया गया श्रौर इससे यह ( दुयधिन) दुःखी न हृश्रा । साय ही जो बड़े बह 
धनुर्वारी शत्रुं को विजय से थका था, शत्र द्वारा निसक्षा धनुष काट दिया 
गया या दते श्रकेले, बालक .्रभिमन्यु के वध से यह्‌ असन्न हो दहहै+ = 
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श्रथ विधूतम्‌- 
(५५) - विधूतं स्याद्रतिः-- 
यथा रत्नावल्याम्‌ “सागरिका-सहि ग्रहग्रं मे संतावो बाघेदि 1 ('सखि, 
श्रधिकं मे संतापो बाधते ।') (सुसङ्गता दीधिकातो नलिनीदलानि मृ णालिकाश्चानीवा- 
स्था श्रङ्गं ददाति) सागरिका (तानि क्षिपन्ती)--साहि, श्रवणेहि एदादं कर मरश्रारणं 
बरत्ताणं ्रायासेसि शं भणामि-- (सखि, श्रपनयेतानि किमक.रण भ्रात्मानमा- 
यासथसि । ननु भरखमि-- ) 
दुल्लहजणाुराश्रो लज्जा गर परव्वसो श्रप्पा । 
पिश्रसहि विसमं पेम्मं मरणं सरणं णवर एक्कम्‌ 11 
(दृलं भजनानुरागो लज्जा गुर्वी परवश भ्रात्मा । 
प्रियसखि, विषमं प्रेम मरणं शरणं केवलमेकम्‌ ।। १७।। 
इत्यनेन सागरिकाया बीजान्वयेन शीतोपचारविधूननाद्विधूतम्‌ ॥ 
यथा च वेणीसंहारे भानुमत्या दु :स्वप्नदरनेन ुर्योधनस्यानिष्टशङ्खया पाण्डव" 
विजयशङ्धया वा रतेविषरुनमिति । _ ------ व रतेविधूननमिति । 
इस (कथन) के हारा पीन क्नादि कै वध से दिललाई डने वाले तथा 
प्रभिमन्थु के वघसेनष्टहो जाने बाले बीज का षष्ण कौ सहायता से युक्त बलवान्‌ 
पाण्डवो के संग्राम रूपी बिन्दु नासक बीज, (श्रवान्तर बीज) रौर प्रयत्न के ्रन्वय 
ते कञ्चुको के द्वारा प्रन्वेषण किया गया है, भरतः परिसपं (नामक प्रतिमुख सन्धि 
का श्रद्धः) है । 
नौर, जंसे रत्नावली (श्रद्ध २) मे सारिका के वचन श्रौर चित्र-दक्शेन के 
दारा सागरिका काश्वनुरषग रूपौ ब्लीज अरकं होकर नष्ट हौ गया है उसका "बहू 
कहां है ? वह्‌ कहां है ?' इत्यादि (कथन) से बत्सर।ज के द्वारा श्रत्वेषण किया 
जाता है; श्रतः यहाँ परिसपं (नामक प्रतिमुख सन्धि का श्रद्ध) है। 
३. {विश्रुत 
(सखप्रद्‌ पदार्थो ऊ प्रति) अरुचि (अनादर) दही विधूत कर्दलाता हे । 
से रत्नावली नाटिका मे सागरिका कहती है - सशी, मेरा संताप ग्रधिक 
बदु रहा है“ । (सुसङ्खता बावड़ी से कमलिनी के पत्त क्नौर भखालोंको लाकर 
इसके श्रङ्खो पर रखती है) । घागरिका-- (उन्हं फंकती हुई) सखी, ईर्हें टस लो, 
क्यों व्यथं हौ श्रपनेशो कष्ट दे रही हो? चै ठीक कहती हं--दुलभ जनके 
परति प्रेम टे, भ्रत्यधिक लज्जा हैः, शरीर दूसरे के श्राधौन है । त्रिय सखी, इस प्रकार ` 
त्रम विषम है । भ्रब तो केवल मृत्युही मेरी कश्षरणदहै॥' 
यहाँ सागरिका (श्रनुराग रूपी) बीज के सम्बन्ध से शोतोपचार का 
घ्रनादर करती है श्रतः विधूत (नामक प्रतिमुख सन्धि का श्रद्ध) है। | 
प क जसे वेणीसंहार (श्रद्धः २) मे बुरा स्वप्न देखने के कारण दुर्योधन 
* जेरभधकठरं संतापो बधेते दति रत्नावल्यां पाठः । ज्ङ्ः 
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(५६) - तच्छंमः शमः । 
तस्या भ्ररतेरुपश्चमः शमो । यथा रत्नावल्याम्‌ -“राजा- वयस्य, श्रनथां 
लिखितोऽहमिति यत्सत्थमातमन्यपि मे बहुमानस्तक्कथं न पश्यामि ।' इति प्रक्रमे 
सागरिका - ( भ्रात्मगतम्‌) हिभ्रभ्र, समस्सस । म णोरहोवि दे एत्ति्र भूमि ण 
गदो ।' ( हृदय, समाश्वसिहि । मनोरथोऽपि तत एतावतीं भूमि न गतः। ) इति 
किञ्चिदरत्युपशमाच्छम इति । 


भ्रथ नम- 


(५७) परिहासवचो नमं _ 
वथा रत्नावल्याम्‌ -सुसङ्गता-- सहि, जस्स कए तुमं प्राश्नदा सो अ्रश्र 

धूरदो चिट्ठदि ।' (*सखि, यस्य कृते त्वमागता सोऽयं पुरतस्तिष्ठति') सागरिका- 
(सासुयम्‌) सुसद्खदे, कस्स कए श्र भ्राश्रदा । (सुसङ्खते, कस्य कृतेऽहमागता) । 
सुसङ्गता - श्र श्रप्पसंकिदे, णं चित्तफलश्रस्स त) गण्ड एदम्‌ । (भ्रयिभश्र। त्मशङ्धते 
भनु चित्रफलकस्य तद्गहाणंतत्‌ । ) इत्यनेन बीजान्वितं परिहासवचनं नमं । 


प्य 





के भ्रनिष्ट को श्राशङ्का से श्रथवा पाण्डवो कौ विजय कोशङ्धुा से भानुमती ने रति 
का विभ्ुनन कर दिया है। (श्रतः वहां भी विधूत नामक प्रतिमुख सन्विका 
भङ्ग है) । 
४, शम 
उस (अरति) को शान्ति शम कहलाती है । 
उस प्रति का लान्तहो जाना श्म है । जते रत्नावली ( भ्रः २.११-१२) 
मे राजा विदूषक से कहता है-"मिन्न, इसने मेरा चित्र बनाया है, इससे सचमुच 
मुभे श्रपने श्राप पर भौ बहुत गवं हो गयाहै तोकंसेन देषु” ? इस सन्दभं में 
सागरिका (मन ही मन) कहती है -- "हृदय, धीरन धर, तेरा तो मनोरथ भी यहाँ 
तक नही पहुच पाया था।' 
यहां (भ्रषने प्रति राजा का प्रेम जानकर सागरिका को) भ्रति कृ शान्त 
हो जातौ है, इसलिए शम (नामक परतिमूख सन्धिकाश्रङ्कः) है । 
५. नम-- 
परिहास युक्त वचन ही नमं कहलाता हे । 
जसे रत्नावली (श्रः २. १५-१ ९) मे सुषङ्गता सागरिकासे कहती है-- 
सखी, जिसके लिये तुम श्राई हो, वह्‌ यह सामने स्थित है" । सागरिका--(चिदृकर) 
'घुसद्धता, भ किसके लिए श्राई हं ? सुसङ्गता भ्ररी, श्रपने पर शङ्का करने वाली 
चित्रफलक के तिवेहीतो तुम भाईहो,उतेनेलो। 


४४ दशरूपकम्‌ 
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यथा च वेणीसंहारे -- (दुर्योधिनर्चेटीहस्तादघंपात्रमादाय देव्याः समपेयत्ति, 
पुनः ) भानुमती-(ग्रघं दत्त्वा ) हला, उवशेहिं मे कुसुमादइ' जाव अवराणां पि 
देवां सवरिरं सिवत्तेमि । (हला उपनय मे कुसुमानि यावदपरेषामपि देवानां सपर्या 
निवतंयामि ।' ) ( हस्तौ प्रसारयति, दुयधिनः पुष्पाण्युपनयति, भान्‌मल्यास्तत्स्पश्चं- 
जातकम्पाया हस्तात्पुष्पाणि पतन्ति ।' ) इत्यनेन नमंणा दुःस्वप्नदशंनोपशमा्थं 
देवतापूजाविघ्नकारिणा बीजोद्धाटनात्परिहासस्य प्रतिमुखा ङ्गत्वं युक्तमिति ।, . ` 
ग्रथ नर्भद्युतिः-- | 
(५८) - धृतिस्तञ्जा द्युतिमेता ।।३३।। 

यथा रत्नादल्याम्‌--'सृसङ्खता--सहि अ दरिद्रया दाणि सितुमम्‌।. जा 
एवं पि भद्विणा हत्थावलम्बिदा कोवं ण मुञ्चसि । ( सहिः प्रतिनिष्टुरेदानीमसि 
त्वं यैवमपि भर्त्रा हस्तावलम्बिता कोपंन मुञ्चसि । ) सागरिका--(सश्र.मङ्गमीष- 
विहस्य) सृसङ्खदे, दाणि पिण विरमसि \' (्सुसङ्धते, इदानीमपि न विरमसि ।') 
इत्यनेनान्‌ रागबीजोद्धाटनान्वयेन धृतिनं्मजा दयुतिरिति दशशितमिति । 


= 
इसके द्वारा जो (श्रनुराग रूप) बीज ते सम्बद्ध परिहास वचन कहा गया है 
वहू नमं (नामक प्रतिुख सन्धिकाश्रङ्क) दै. 
` श्रौर, जसे वेणीसंहार (श्रद्ध २. १४-१५) मे (दुर्योधन चेटी के हासे 
र्धपान्र लेकर देवी वासवदत्ता को देता है तब) भानुमती (श्रध्यं देकर) "सखीः 
मुशे पुष्प बो जिससे दूसरे देवताभ्रो का भी पूजन कर लू । (हाय फलाती है, दुर्योधन 
पष्प देता है, दुर्योधन कै स्प्षं से कम्पित भानुमतो के हाथ से पुष्प गिर जाते है।) 
यहाँ दुस्स्वप्न-ददोन की शान्ति के लिपे जो देव-पूजा को जा रही है उसमे 
विध्न करने बाले परिहासके द्वारा बीजका उद्घाटन हो जाता दै भ्रतः यहां 
परिहास को प्रतिमुख सन्धि का रद्ध मानन युक्त ही है । 
६. नमंद्युति 
उस (नमं) से उत्पन्न धृति दी नमेदयति मानी गड हेः । = 
जते रत्नावली (२. १८-- १६) मे चुसद्खता सागरिका ते कहतीहै-- ` 
"सखो, तू श्रब बड़ी कठोर हो गहै जो इस प्रकार स्वामी द्वारा हाय पकडे जने 
पर भौ कोप नहीं छोडती ।' सागरिका (ज भद्ध के साथ कुं मुष्करा कर) 
सुसद्धता, तू श्रव भी नहीं मानती' 1 ~ 
इसके द्वारा (सागरिकाके) श्रनुराग रूपौ बीज के उद्घाटन के सम्बन्ध से 
(सागरिका की) परिहास से उत्पन्न धरति का वंन है श्रतः नंदति (नामक मुखः 
सन्धि का श्रद्ध) दिखलाई गई है। | र 
रिप्पणी- कु श्राचार्यो के श्रनुसार दोष को श्राच्छादित्त करने बाला . 
परिहास नमंचुति कदलाता दै (द्र०, नाद्य शास्त्र तथा नाट्यदपंख) 1* ` ` “^ + 
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ग्रथ प्रगमनम्‌-- 
(५६) उत्तरा वाक्प्रेगमनम्‌- 
यथा रत्नावल्य)म्‌ -“विदूषकः--भो वभश्रस्स, दिरिख््रा वदसे । (“भो 
वयस्य, दिष्टया वर्धसे ।' ) राजा--(सकौतुकम्‌) वयस्य, क्रिमेतत्‌ । विदूषकः-- 
म, एदं क्खु त' जं मए भशिदं तुमं एव्व भ्रालिहिदो को ्रण्णो कुसुमा उहेस्ववदेसेण 
शिहणवीभ्रदि । ("भोः, एतत्वलु तन्मया भणितं त्वमेवालिखितः कोऽन्यः कुसुमायु- 
धव्यपदेशेन निह्ल यते ।' ) इत्यादिना । 
पररच्युतस्ततत्कुचकुम्भमध्यात्कि शोषमायासि मृणालहार, 
न सूकष्मतन्तोरपि तावकस्य तत्ावकाशो भवत. किमु स्यात्‌ ॥१८॥। 
इत्यनेन राजविदूषकसागरिकासुस ङ्गतानामन्योन्यवचने नोत्तरानुरागबौजोद्धा- 
टनात्‌ प्रगमन पिति । 
ग्रथ निरोधः 
(६०) -हितरोधो निरोधनम्‌ । 
यथा रत्नावल्याम्‌--'राजा--धिङ्मूखं } 
प्राप्ता कथमपि देवात्कण्ठमनीतव सा प्रकटरागा । 


रत्नावलीव कान्ता मम हस्ताद्‌ भ्र शिता भवता ।॥ १६॥ 


=-= 
७ प्रमसन 


(बीज के सम्बन्ध मेँ) उत्तरोत्तर वचन ही प्रगमन है । 

जसे रत्नावली (२. =- €) में विदूषक राजा से कहता है-- हि भित्र, 
भाग्यसे ष्ठ रहेहो।' राजा--(कुतुहल से) “मित्र, यह क्या है ? विदूषक-भाई, 
यह वही है जो मेने कहाथा कि इसमें तेरा ही चिन्न बनाया गया दै कामदेव (पुष्प 
के धनुष वाले) के बहाने से श्रौर किसको छिपा जा सकता है ? यहाँ से थारम्भ 
करके “हे मरणालहार, उसके स्तनरूपी कलशो के मध्य से गिरा हृश्रा त्‌ क्यों सुख 
रहा है? जहां तेरे सुक्ष्म तन्तु के लिये भौ जगह नहीं है, वहाँ तेरे लिये कंसे हो 
सकती हे ?" 

पहां तक राजा, विदूषक, सागरिका श्रौर सुसद्धता के परस्पर वचनो के 
दारा श्रनुराग बीज का उत्तरोत्तर उद्घाटन हो रहा है श्रत: प्रगमन (नामक प्रति- 
मुख सन्धि काम्रद्ध) है। 
। टिप्पणी - नाय्यशा।स्त्र मे श्रगमन' के स्थान पर श्रगयणा' नाम रक्ला गया 
हे तथा नाव्य-दपणा में श्रतिवाक्‌ श्रेणी" । 
८. निरोधन 

दित का स्क जाना निरोधन कषलाता है । 

जंते रत्नावली (२, १६) में राजा विदूषक ने कहता है-““मूखं, धिक्कार 
है! किसी प्रकार संयोग ते प्राप्त हुई, ्रनुराग को प्रकट करने वाली यह्‌ कान्ता, 





४६ दश्शरूपकम्‌ 


11.11.111 1 1 11 1 ५ ७8 ॐ, ५5= +९० #8° +° 9९८ +त + +> चन 71111 11 


इत्यनेन वत्सराजस्य सागरिकासमःगमषरूपहितस्य वासवदत्ताप्रवेशसू चकेन 
विदूषकवचसा निरोधाल्निरोधनमिति ! 
ग्रथ पयु पासनम्‌-- 
(६१) पयु पस्तिरनुनयः-- 
यथा रत्नवल्याम्‌-राजा-- 
प्रसीदेति त्र यामिदमसति कोपे न घटते 
करिष्याम्येवं नो पुनरिति भवेदभ्युपगमः । 
न ते दोषोऽस्तीति त्वमिदमपि हि ज्ञास्यसि मृषा 
किमेततस्मिन्‌ वक्तु क्षममिति न वेदि प्रियतमे । २० ॥ 
ह्यनेन चित्रगतयोर्नायकयोदंशेनात्कुपिताया वासवद््ताना मरनुनयनं नायकयोरनुरा- 
गोद्धाटनान्वयेन पयुं पाश्ठनमिति । 
ग्रथ पुष्पम्‌-- 
(६२) -- पुष्पं वाक्यं विशेषवत्‌ ।\३४\ 
यथा रत्नावल्याम्‌--'(राजा सागरिकां हस्ते गृहीत्वा स्पक्चं नाटयति) विदूषकः- 
भो, एसा भ्रुष्वा सिरी तए समासाविदा । (मो, एव ---------- सिरी तए समासादिदा । (*भोः, एषापूर्वा श्रीस्त्वया समासा- 


9 रररे 


भ - 


स्फुट कान्ति वाली रत्नावली के समान, कण्ठ से न लगाई ग॑ह, भ्रापने मेरे हाथ 
से गिरा दी" 
यह वत्सराज का सागरिका-सम।गम रूपी हित है जिसे वासवदत्ता प्रवेश की 
सुचना देने वाले विदूषक के वचन ने रोक दिया है ्रतः निरोधन (नामक प्रतिमुख 
सन्धिकाग्रङ्ध) है। 
£ पथंपासन 
(क्‌ द्ध व्यक्ति को) मनाना दी पयु पासन कदलाता हे । 
जगते रत्नावली (२. २०) मे राजा (व)सवदत्ता से) कहता है--““हे देवी, 
यदि यह कह प्रसन्न हो जारो तो यह कोपन होने पर संगत नहीं) यदि कहं 
कि फिररेसान करूगाः तो (श्रषने श्रपराध को) स्वीकृति हो जायेगी । यदि "नेरा 
दोष नहीं है' यह कह तो तुम इसे भूठ मानोगौ । भ्रियतमे, इस दशा में क्या कहना 
उचित है, यह मै नही जानता । 
यहाँ पर चित्र में (एक साथ) नायक (वत्सराज) तथा नायिका (सागरिका) 
को देखने से कूपित होने वालो वासवदत्ता का श्रवन किया गया है, जिसका 
नायक श्रौर नायिका के धनुराग (रूपौ बीज) के उदघाटन से सम्बन्ध है श्रतः यहं 
पर्यपासन (नामक मुखसन्धि का शङ्ख) है 1 
१० पुष्य 
(वीजोदचाटन के सम्बन्ध मे) विशेषतायुक्त कथन को पुष्प का जाता ह । 
जसे रत्नावली (श्रङ् २) में (राजा सागरिका को हाथ से पकड़ कर स्पशं 
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दिता ।' राजा--वयस्य सत्थम्‌ - 
श्रीरेषा पारिरप्यस्याः पारिजातस्य पल्लव; । 
कुतोऽन्यथा स्रवत्येष स्वेदच्छच्चामृतद्रवः ।। २१ ॥ 
इत्यनेन नायकयोः साक्षादन्योन्यदर्शनादिना सविशेषान्‌ रागोद्धाटनात्पुष्पम्‌ । 
म्रथोपन्यासः-- 
(६३) उपन्यासस्तु सोपायम्‌- 
पथा रत्नावल्याम्‌--सुसङ्गता-भट्‌।, श्रलं सङ्काए । मएु वि भट्टिणो 
पसाएण कोलिदं एव्व ता । क्रि कण्णाभभ्रणेण प्रदोविमे गरुश्रो पसाश्रो जं कीस 
तए श्रहं एत्थ भ्रालिदिश्र त्ति कुविभ्रा मे पिश्रसही साश्ररिश्रा ता पसादीश्रद्‌ ॥' 
(*भतंः, श्रलं शङ्कया मयापि भतुं; प्रसादेन क्रीडितमेव तत्कि कणभिरणेन, श्रतोऽपि 
मे गुरु प्रसादो यत्कथं त्वयाहमतरालिखितेति कुपिता मे प्रियसद्लो सागरिका 


तत्रताद्यताम्‌ । ) इत्यनेन सुसङ्खतावचसा सागरिका मया लिखिता सागरिकया च 
त्वमिति सूचयता प्रसादोपन्यासेन बीजोद्ध दादुपन्यास इति । 
इ 


का श्रभिनय करता है) । विदूषक भाई, तुमने सचमुच हौ यह श्रपूवं लक्ष्मी प्राप्त 
करलीहै ।' राजा- "मित्र, ठीकषहै, यह॒ लक्ष्मी है, इसका हाथ पारिजात का 
प्व है, नटींतोस्वेदके व्याज से यह श्रमृत रसको कहाँसे बहाता?' 
इस कथन के दारा नायकश्रौर नायिका के परस्पर दक्षन भ्रादि केदारा 
विशिष्ट श्रनुराग प्रकट होता है अतः पुष्प (नामक प्रतिमुख सन्धिका रङ्कः) है। 
११ उपन्यास 
उपायसददित (= हेतुप्रदशेक) कथन ही उपन्यास कहलाता है । 
जसे रत्नावली (२. १५-१९) में घुस्गेता का कथन है-- ^स्वामो, दाङ्ान 
करे । मेने भो स्वामी के प्रसादसे खेल ही कतिया है । इसलिये कर्णाभूषण की क्या 
बात है 7 इसते भी वड़ा यु पर यह श्रसाद होगा कि तूने इसमे मेरा चित्र क्यों 
बनाया ? यह्‌ कहती हहं मेरौ प्रिय सखी सागरिका कुपित हो गहै, तौ उसे भ्राष 
प्रसन्न कर दीजिपे। 
यहां ““(चित्रफलक मे) सागरिकाका चित्ररमेते उनाया है श्रौर तुम्हारा 
चित्र सागरिका ने” यह सुचित करते हए सुसङ्खता के वचन से (राजा के) प्रसाद 
का कथन करके (श्रनुराग रूपी) बीज काप्रकटन किषा गथा है भरतः उपन्यास 
(नामक प्रतिमुख सन्धि का श्रङ्क) है। 


दिष्पणी--बीज के उद्भेदन से सम्बन्ध रखने वालः हेवुप्रदशेनपूवंक या 


युक्तिसदहित कथन ही उपन्यास है । यहां सागरिका को प्रसन्न करने के लिए जो 
निवेदन किया गया है उसमें हेतु यह है कि सुसङ्गता ते चित्रफलकं पर राजा के 
चित्रके साथसागरिकाकाचिव्र वनादियाहै, इस लिये वह्‌ कुपित टहै। इससे 
सागरिका का श्रनुराग भौ प्रकट होता है। 





क दशरूपक 
स मन १५१०१११० 
(६४) - वजः प्रत्य च््निष्टुरम्‌ । 
यथा रत्नावल्याम्‌ ~ (वासवदत्ता-- (फलकं निदिद्य ) अज्जउत्त, एसावि 
जा तुह समीवे एदं क वसन्तश्रस्स विण्णाणम्‌ ।' 'श्रार्थपु्र, एषापि या तव समीपे 
एतत्किं वसन्तकस्य विज्ञानम्‌ ।' पुनः “ग्रज्जउत्त, ममावि एदं चिक्तकम्म पेक्खन्तीए 
सीसवेश्रणा । ( श्रारययूत्र, ममाप्येतच्ित्रक्मं पश्यन्त्या; शीषवेदना समूत्पन्ना। 
इत्यनेन वासवदत्तया वत्सराजस्य सागरिकानुरागो ध दनास्परत्यक्षनिष्ठुराभिधानं 
वज्रमिति । 
ग्रथ वणंसहारः-- 


= = 


(६५) चातुवंश्योपगमनं वणएसंह 1२ इष्यते 1 ३५।। 
यथा वीरचरिते तृतीयेऽद्धु -- 
परिषदियमृषीणामेष वृद्धो युधाजित्‌ 
सह न॒ पत्ति रमात्येर्लोमपाददच वृद्धः , 
ग्रयमविरतयनज्ञो ब्रह्मवादी पुराणः । 
प्रभुरपि जनकानामद्र.हो याचकस्ते ॥ २२॥ 
इत्यनेन चछषिक्चत्रियामात्यादीनां सङ्खतानां वशानां वचसा रामविजयाशंसिनः 


[क 


^ 


[ड 
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परशुरामदुणंयस्याद्रोहयाच्ननादारेणौ दध दनादरणंसंहार इति । 
स 


१२ वज्र 
परत्यत्ञ रूप मे निष्टुर कथन दी वज कषलाता है । 
जसे रत्नावली (२. १६-२०) मे वासवदत्ता (चिवरफलक की भ्रोर नि 
करके) "प्यत्र, यह भौ जो तुम्हारे समीप है, यहे क्या प्रार्यवसन्तक्ष कीश्लाहि? 
फिर कहती है-- "धायं, इस चित्रकायं को देखते हए मेरे सिर मेंभीपीड़हो 
गर्ह) 
। इस (कथन) के दवारा वासवदत्ता ने घत्सराज के सागरिका के प्रति रनुराग 
को प्रकट क्रिया जो प्रत्यक्ष सूप से निष्ठुर कथन है श्रवः यहा वचर (नामक प्रति- 
मुख सन्धि काभद्ध ) है । 
१३ वणंसंहार | 
(राह्मण च्रादि) चारो वरणो का एकत्रित होना ही वर्णसंहार कहलाता है । 
जसे महावीर चरित के तृतीय श्रद्धः (२. ५) मे “यह ऋषियों कौ सभा है 
यह्‌ वृद्ध युधाजित्‌ दै, रौर श्रमात्यों के साथ ये वृद्ध पति लोमपाद है तथा यह्‌ निरन्तर 
यज्ञ करने वाला, पुराना (प्रसिद्ध, प्राचीन) ब्रह्मवादी, जनको (नामक जनपदों) बा 
राजा.--ये सब श्रापसे करोधशान्ति (दुहः = दरोहाभावस्य ) कौ याचना करतेहै। ` 
यहां पर एकत्रित हए ऋषि, क्षत्रिय श्रौर अमात्य व्यादि का कथन करके 
क्रोधशान्ति की प्रायना के द्वारा राम कौ विजष को सूचित करने वाले परद्ुरामके 
त | 


त 
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1 1 नाता + 
एतानि च त्रयोदश प्रतिमुखाङ्खानि मुखसध्युपक्षिप्तबिन्दुलक्षणावान्तरबीजमहाबीज- 
|  यल्ानुगतानि विवेयानि ॥ एतेष च मध्ये परिखपं प्रशमवच्रोपन्यासपृुष्पाणां 
 श्राधान्यम्‌ । इतरेषां यथासंभवं प्रयोग इति । 

दुरंय ( दुव्यंवहार, श्रन्याय ) का प्रकटन किया गथा है श्रतः वर्णसंहार (नामक 
^ भ्रतिगृल सन्धिकाश्रङ्ध) है। 


टिप्पणी -ना० शा० (१६. ८२), सा० द° (६.९४) मेँंभी यही लक्ष 
ह । प्रता० (३, १३) में तथा भा० प्र (पृ° २०६) में भी इसी प्रकार का लक्षणा 
दै । अभिनवगुप्त ने बतलायाहै कि ब्राह्मण श्रादि वणं चतुष्टय के एकत्रीकरण को 
 वरासंहार मानना उचित नहीं भ्रषितु यहां वशं का श्रथं नाटकीय पात्र (नायक, 
श्रतिनायक, नायिका इत्यादि) है । किसी कायं के लिये उनके एक साय मिलने 
क्ावररानही वणंसंहार है । ना० द० (१.६७ ) मेँ यही लक्षण माना गया है तथा 
। । इका विशद विवेचन किया गया है । वहां दशरूपक के मत कौ समीक्षा भीकी गई 
| हैतथा वशंसंहार की एक तीसरी व्याख्या का मी उल्लेख है-एके तु वरशिता्थं- 


#- 


तिरस्कार वं संहारमामनन्ति । 

४ प्रतिपुख सम्धिकेये तेरह श्रङ्गह। मृख सन्धि मे उप्षिष्त बिन्दु नामक 
|  भ्रवान्तर बीज एवं महाबीज (भ्रथंप्रकृति) भ्रोर प्रयत्न (नामक कार्यावस्था) से 
।  श्रन्वित इन रद्धं का निर्वाह करना चाहिये । इनमें परिसप, प्रशम; वचर उपन्या् 


 श्रोरपृष्पये श्रद्धः प्रधान ह (रूपकं मे इनको स्थान देना श्रावहयक है) । भ्रन्योंका 
तो यथासम्भव प्रयोग किया जाता है । 














४. टिप्पणी- (१) इस प्रकार प्रधानवृत्त का द्वितीय भाग प्रतिमुख सन्धि है । 
` इसमे मुखसन्धि में न्यस्त बीज की किञ्चिद्‌ लक्षय श्नौर यत्किञ्चिद्‌ अ्रलक्षय रूप से 
धभिव्यक्ति हभ्रा करती है । साथ ही नायक.व्यापार कौ प्रयत्नावस्था का व्णंन होता 
है । फलतः भ्रवान्तर बीज भरथात्‌ बिन्दु या महाबीज की म्रभिव्यक्तिके साथ प्रयत्न 
श्रवस्था कौ श्रन्विति का नाम प्रतिमुख सन्धि है । इसके तेरह ङ्ख मे किसी न 
क्रिसी ह्पमे इस प्रन्वति के दशंन होते हैँ । उदाहरणाथं विलास नामक प्रथमग्रङ्ख 
गजो रति के लिये ईहा (चेष्टा) होती है वह भ्रनुराग इत्यादि अ्रवान्तर बीज की 
भरमिव्यक्तिसे ग्रन्वित होती है । इसीं प्रकार श्रन्य भ्रङ्धो मे वशित प्रयत्न भी बिन्दु या 
बीन की व्यक्ति (उदुभेदन) से ्रन्वित हमरा करते है । (२) प्रायः सभी नाट्याचार्यो के 
नुसा प्रतिमुख सन्धि के उपयुक्त १३ ही भङ्गं । नामोंमें भी कोई विशेष मेद 
ही है, केवल दशरूपक के “शम' श्रौर पशमन के स्थान पर ना० शा० (१९.५६), मे 
तापन" तथा श्रगयरा' दो भङ्गं माने है । सा० द° (६.८७ ) में निरोध" के स्थान 
र विरोध' माना गयाहै। ना० दण (१.६२) के नामोंमेँभी यत्किञ्चित्‌ भ्रन्तर्‌ 
है तथा इन श्रङ्ोंके स्वहूपमें भी कुछ नवीनता है । 
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~~ 
प्रय गभंसंधिमाह- 

(६६) गभ॑स्तु टृष्टनष्टस्य बीजस्यान्वेषणं म॒हः । 

दरादशाङ्गः पताका स्यान्न वा स्यातसप्राप्रिसं भवः ।३६॥। 

प्रतिमुखसंधौ लक्ष्यालक्ष्यरूपतय। स्तोको द्धि त्तस्य बीजस्य सविश्चेषोद्धु दपूरवेकः 
सान्तरायो लाभः पुनविच्छेदः पुनः प्राप्तिः पुनविच्छेदः पुनदच तस्यंवान्वेषणं वार 
वारं सोऽनिर्धारितंकान्तफलग्राप्त्याशाटमको गभभसंधिरित्ति । तत्र चौत्सगिकत्वेन 
प्राक्षायाः पताकाया भ्रनियमं दर्घथति- "पताका स्यान्न वा' इत्यनेन । प्राप्तिसं भवस्तु 
स्यादेवेति दशंयति-- स्यात्‌" इति । यथा रत्न। वल्यां तृतीयेऽङ्कं वत्स राजस्य वासव्‌- 
दत्तालक्षणापायेन तद्रे षपरिग्रहसागरिकाभिसरणोपायेन च विदूषकवचसा सागरिका- 
प्राप्त्याशा प्रथमं पुनर्वाघवदत्तय। विच्छेदः पुनः प्राप्तिःपुनविच्छेदः पूनरपायनिवारणो- 
पायान्वेषणम्‌ "नास्ति देवी प्रसादनं मृक्षत्वान्य उपायः' इत्यनेन दशितमिति । 


गभेसन्धि श्रौर उसके श्रद्धे | | 
जहो दि खलाई देकर खोये गये वीज का बार वार अन्वेषण किया 
जाता है, बह गभंसन्धि है । इसमे पताका (नामक श्थंप्रक्रति) कीं होती 
है कीं नदीं भी होती; किन्तु प्राप्त्याशा (नाम की का्यवस्था) होती दी 
है । इसके बारह श्ङ्ग होते है । 
प्रतिमुख सन्धिमेंजो बोज कुठ लक्ष्य रूपमे तथा कृं श्रलक्ष्य रूप में 


प्रकट होता रै, उसका वि्ञेष प्रकार से प्रकट होना- विघ्नो के साथ प्रकट होना, 
फिर नष्ट हो जाना, फिर प्राप्त होना तथा फिर नष्टहो जाना श्रौर फिर उसका 
ही बार बार ्रन्वेषण किया जाना - यही गभं सन्धि कहलाती है, इसमे फलप्राप्ति 
की भ्राज्ञा का एकान्ततः निदचय नहीं होता। | ॥ 

(क्रमशः श्रथंप्रकृति भ्रौर कार्याव्स्था के श्रन्वयसे सन्धि की उत्पत्ति होतो 
है - इस) सामान्य नियम के श्रनुसार उस (गभे सन्धि) में पताका श्रवडय होनी 
चाहिये किन्तु "पताका स्थात्‌ नवा' (पताकाहोया नहो) इस कथन केद्वारा यह 
दिखलाया है कि पताका का होना भ्रनिवायं नहीं है। इसी प्रकार “स्थात्‌ भ्रप्ति- 
सम्भवः' (प्राप्त्यान्ञा होनो ही चाहिपे), इस कथन से यह दिखलाया है कि (गभं 
सन्धि में) प्राप्त्याज्ञा श्रवह्य होती है। 

(गभं सन्धि का उदाहरण है) जसे रत्नावली के तृतीय श्रङ्क्‌ मे पहिलेतो 
विदूषक के उस वचनद्वारा सागरिकःकी प्राप्ति की श्राज्ञा होती है जिसमें वासवदत्ता 
के रूपमे विघ्न कहा गया है भ्रौर वासवदत्ताका वेष धार करके सागरिकाके 

-श्रभिस्रण को (समागम का) उराय कहा गया है फिर वासवदत्ता की उपस्थिति ` 
से भ्राश्ञा-भङ्क (विच्छेद) हो जाता है । इसी प्रकार फिर प्राप्ति भ्रौर फिर विघ्न 
होता हे भ्रौर तब (विघ्नक्ो दूर करने का) उपाय खोजा जाताहैजोकि देवी 

` (वासवदत्ता) को प्रसन्न करने के श्रतिरिक्त (सागरिकासे मिलन) का कोई भ्रौर 
-उपाय नहीं है - इस कथन के दारा दिलाया गयाहै। 

(६ उस (गभसन्धि) के बारह श्रद्ध होति है, उनके नामये है-- .. 


कि जा कः 


प्ये 


 क्शेक्कू 





न 


| 
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स च द्रादशाङ्खो भवति । तान्युहिशति- 
(६७) श्रभूताहर्णं मार्गो रूपो दाहरणे कमः । 
संग्रहश्चानुमानं च तोटकाधिबल्ते तथा ॥३५॥ 
उद्वेगसंभ्रमात्तेपा लक्षणं च प्रणीयते । 
यथोहेशं लक्षणमाह - 
(8८) अभूताहरणं छद्म-- 
यथा रत्नावल्याम्‌--'साधु रे श्रमच्च वसन्तश्र साधु प्रदिसददो तए भ्रमच्चो 
जोगन्धराग्रणो इम।ए संधिविग्गहचिन्ताए ।' (“ साधु रेभ्रमात्य वसन्तक साधु श्रति- 
शयितस्त्वयामात्यो यौगन्धरायणोऽनया संधिविग्रहचिन्तया ।} इत्यादिना प्रवेशकेन 
ग्रहीतवासवदत्तावेषायाः सागरिकाया वत्सराजाभिसरणं छदम विदूषकसुस ङ्गताक्लृप्त- 
काञ्चनमालानुवाददवारेण दशितमित्यभूताहुरणम्‌ । | 
म्रथ मागंः- 
(६६)-- मागंस्तच्वाथ कीर्तनम्‌ ॥३८॥ 
यथा रत्नावल्याम्‌--“विदूषकः--दिदटिरञ्रा वडढसि समीहिदन्मधिकाए कज्ज- 
सिद्धीए । (ष्दिष्टया वधंसे समीहिताभ्यधिकयथा कायंसिद्ध्‌या ।') राजा- वयस्य कृशलं 
प्रियायाः ? विदूषकः - अ्रहइरेण सम्रज्जेव्व पेक्खिश्र जारिष्िसि । (श्रचिरेण स्वयमेव 
्र््य ज्ञास्यसि ।') राजा--दशेनमपि भविष्यति ? विदूषकः--(सगवम्‌) कीस श 
भविस्सदि जस्सदे उवह्‌सिदविहप्फदिवुद्धिविहवो अ्रहं श्रमच्चो । ("कथं न भविष्यति 
यस्थ त उपहसित-बृहस्पतिबुद्धिविभवोऽहममात्यः ॥ ) राजा-- तथापि कथमिति श्रौतु- 
मिच्छामि । विदूषकः -- (कणो कथयति) एव्वम्‌ । (“एवम्‌ )। इत्यनेन यथा विदूषकेण 
"नी सूचितः, तथेव निर्चितरूपो राज्ञे निवेदित इति तत्त्वाथं कथनान्मागं 
इति । 


१. अभूताहरण, २. मागे, ३. रूप, ४. उदाहरण, ५. कम, ६. संग्रह 
७. ्रनुमान, ०. तोटक, €. अधिबल, १०. इद्रे ग, ११. संभ्रम श्नौर १२. ्रक्तेप; 
इनके ल्तण आगे किये जा रहे ई ॥३७, ३८॥ 
नाम-निदेश के क्रम से लक्षण बतलाते है 
१. प्रमृताहरग्ण -- | 
(रकृत विषय से सम्बद्ध) छलपृणे कायं ही अभूताहरण कहलाता है । 
जसे रत्नावलौ (श्रद्धः ३ प्रवेशक) मे काञ्चनमाला (विदूषक को लक्ष्य 
करके) कहती है-- "धन्य है रे श्रमात्य वसन्तक, धन्य है। इस सन्धि विग्रह के 
विचार में तूने श्रमात्य यौगन्धरायण को भी मात कर दिया है । । 
यहां पर वासवदत्ता का वेष धारण करके सागरिका का वत्सराज के प्रति 
भ्रभिसरण करना ही छद्धू है, जिसक्षो विदूषक श्रौर सुसद्धता के निश्चय का 
काञ्चनमाला द्वारा कथन करके प्रवेशक मे दिखलाया गया है 
| टिष्पणी--ना० शा० (१६.८२), सा० द० (६.६६) ना०द० (श्रसत्याहरणं 
`, {.८८। | । 
# । मागे- 
(रकृत विषय के सम्बन्ध मेँ )यथाथं बात का कथन ही मागं कहलाता है। 
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श्रथ रूपम्‌- 
(७०) रूपं वितकवद्राक्यम्‌-- 
यथा रल्नावल्याम्‌--'राजा--ग्रहो किमपि कामिजनस्य स्वग्रहिणोसमागम- 
परिभाविनोऽभिनवं जनं प्रति पक्षपातस्तथा हि-- 
प्रणय विक्षदां हष्टि वव्रे ददाति न श््िता 
घटयति चनं कण्ठार्लेषे रसान्न पयोधरौ । 
बदति बहुशो गच्छामीति प्रयत्तधृताप्यहो 
रमयतितरां सङ्क तस्था तथापि हि कामिनी ।\२३॥ 
कथं चिरयति वसन्तकः ? कि नु खलु विदितः स्यादयं वृत्तान्तो देव्याः ।" इत्यनेन 
रत्नावलीसमागमभ्राप्त्याशानुगुण्येनेव देवीश ङ्कायाऽच वितर्का पामति। 


जसे रत्नावली (३.४-५) में-"विदषक -सोभाग्य से श्राप चाहेहृए्‌ से र स व सज्य से प्राप चाहेहृए ्ञेभी 
द्मयिक कायं की सिद्धि के कारण वद्धि को्राप्त कर रहे है । राजा-मित्न श्रिया 
कां कुल तो है ? विदूषक-शीध्न ही श्राप स्वयं देखकर जान लगे । राजा- 
कया प्रिया का दक्षन भी हो जायेगा ? विदूषक (गर्वपरवक)क्यों न होगा ? जिस 
(भ्राप) का बुद्धि-वेभवसे वृहस्पति को तिरस्कृत करने वाला भँ भ्रमत्य है । 
राजा- तो भी कते ? यह सुनना चाहता । विदूषक--(कान में कहता है) इस 
प्रकार । 

यहाँ पर सागरिका के समागम की जेसी सूचना मिली थो विदूषक ने 
निक्ष्वय करके वेसा ही राजा से निवेदन कर दिया । इस प्र1र पह यथाथे बात 
का कथन है श्रतः (मागं नामक गरभेषन्धिकाभ्रङ्ग ) है । 

हि०-ना० शा० (१९.८३), सार द० (६.९४), ना० ९९ । (१.८७) 


, रूप- 
व (प्राप्ति की आशा मं) चितकरं से युक्त कथन को रूप कहते हं । 
ज्ञसे रत्नावली (श्र ३.६) मे राजा-- ग्रहो ! भ्रपनो पत्नी के निलन को 
उयेक्षा करने वाले कामुक जनों का नये व्यक्ति के प्रति धभरनोखा शक्ताव होताहै। 
क्योकि यद्यपि संकेत स्थल में स्थित कामिनी ्राहङ्किति होने के कारण प्रेमसे 
निभंल हई हृष्टि को (नायक के) मुख पर नहीं डालती, कण्ठालिङ्धन नें प्रीति के 
-साथ स्तनो को दढता पूरवेक नहीं लगाती, भ्रयत्नपु्वक रोके जाने पर भी बार-बार 
यही कहती है भं जाती हैः तथापि भ्राड्चयं है कि वह श्रधिक भानन्दिति ` 


भ 1 


। 
-वसन्तक (विदूषक) कंसे देर कर रहा है ? तो क्या यहं॒वृह्तनत देवौ 
(वासवदत्ता) ने जान लिया है? । 
इत्यादि के द्वारा रत्नावली-समागम की प्राप्ति कौ भ्राशा के सम्बन्ध मेही : 
वासवदत्ता-सम्नन्धी शद्धा का वितकं किया गया है भ्रतः यहाँ रूप (नामक्‌ मर्म 
सन्धिका श्रद्ध) है। 
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्रथोदाहरणम्‌- 
(७१)-सोत्कषं स्यादुद्ाहृतिः । 
वचा रत्नावल्याम्‌ ~ विदूषक!-- (सहम्‌) ही ही भोः, कोसम्बी रज्जलाहे- 
णावि श तादिसो वभ्रस्सस्स परितोसो श्रसि यादिसो मम सश्रासादो पिश्रवभ्रणं 
सुशिभ्र भविस्सदि त्ति तक्केमि ।' (टी ही भोः, कौशाम्बीराज्यलाभेनापि न तरणो 
वयस्यस्य परितोष भ्रासीत्‌ याहशो मम सकाशात्परियवचनं न्रूत्वा भविष्यतीति तक॑- 
यामि ।') इत्यनेन रतनावलौप्राप्तिवार्तापि कोशाम्बीराज्यल। भादतिरिच्यत इत्युत्कर्षा- 
भिधानादुदाहूतिरिति । 
श्रय क्रमः- 
(७२) क्रमः संचिन्त्यमानाप्तिः- 
भवा रल्नादल्याम्‌ -- 'राजा--उपनतप्रिय(समागमोत्सवस्थापि मे किभमिदमत्य- 
थं मत्ताम्यति चेतः, अ्रथवा-- 


रिप्पणी--ना० शा० (चित्राथंसमवाये तु वितर्को रूपव १६.८३), सा० द० ` 
(६.६६) । ना० द० (रूपं नानाथंसंशयः १ ७८) के भ्रनुसार श्रनेकं प्रकार की बातों 
का संशयहीरूप है।' वहां दशरूपक के मत का तथां प्रत्य एक मतका भी कृत्ति 
मे उल्लेख कियां गया है । 
४-उदाहरण (उदाहरति) 
(प्राप्त्याशा से सम्बद्ध) उत्कषंयुक्त कथन उदाहृति कह्‌लाता हे । 
जसे रत्नावली (३.४-५) में विदूषक (हषपुवेक)- राहा हा । मँ समभ्ता 
हं किमेरे मित्र को कोशाम्बी का राज्य पाने से भी इतना वख न होगा जितना कि 
भ्राज मुभसे प्रिय वचन चुनकर होगा ।' | 
इत्यादि केदारा “रत्नावली की प्राप्ति की बत मो कौशाम्बो-राज्यकी 
राप्ति से बहकर है" इस उत्कषं का कथन किया गथा है भरतः उदाहृति (नामक 
गभेसन्धि का श्रद्धः) है । 
टि०~ना० शा० (१६.८४), साश्द० (६.६७),ना०द० । (उदाहृतिः समुर्कषंः 
१. ८१) 
५. क्म- 
सोची हृ वस्तु की प्राप्ति करम कक््लाता हैः । 
जंसे रत्नावली (३.१०) में 'राजा--त्रिया का सिलन उपरिथत होने परमभी 
मेसं हुश्य अत्यधिक उत्कण्ठित वयो हो रहाहि? भ्रव न 
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वि 
| तीन्रः स्मरसंतापो न तथादौ बावते यथासन्ने । 
तपति प्रावृषि सुतरामभ्यणंजलागमो दिवसः ।२४।। 
विदूषकः - -(श्राकण्यं ) भोदि स। गरिए, एसो पिग्रवश्नस्सो तुमं ज्जव उदि 
सिश्र उक्कण्ठाशिब्भरं मन्तेदि । ता निवेदेमि से तुहागमणम्‌ ।' ("भवति सागरिके, 
एष प्रियवयस्यस्त्वामेवोदिश्योत्कण्ठानिभंरं मन्त्रयति तच्निवेदयामि तस्मे तवागमनम्‌ } 
इत्यनेन वत्सराजस्य सागरिकासमागममभिलषत एव न्तस गरिकाप्राप्तिरिति क्रमः। 
अ्रथ क्रमान्तरं मतभेदेन- 
(५३)--भावज्ञानमथापरे ।३६।। 
यथा रत्नावल्याम्‌--^राजा (उपसूत्य) प्रिये सागरिके, 
शीतांशुमुं खमृत्पले तव दशौ पद्मानुकारौ करो 
रम्भागरभनिभं तवोख्युगलं बाहू मृणालोपमौ । 
दूत्य ल्वादक राखिलाङ्जिं रभसान्निःणङ्कमालिङ्गय मा- 
मङ्धानि त्वमनङ्खतापविघुराण्येह्य हि निर्वापय ॥२५।। 
इत्यादिना “इह तदप्यस्त्येव बिम्बाधरे इत्यन्तेन वासवदत्तया वत्सराजमावस्य 
ज्ञातत्वात्क्रमान्तरमिति । 


० 

कच का तीव्र संताप प्रारम्भ में उतना नहीं सताता, जितना (प्रिधा के मिलन 
के) निकट होने पर सताता ३ । वस्तुतः वर्षा ऋतु में बह ।दवस भ्रधिक तपतादहै 
जिसमे जल का श्रागमन निकट होता है । 
विदूषक -(सुनकर)श्रादरणोय सागरिका, यह्‌ मेरे प्रिय मिन्न तुम षेणे लक्ष करके ही 
्रत्याधिक उत्कण्ठापूर्वक कु कह रहे है, तो मै तुम्हारे श्राने को बत इनसे 
कहता ह ।' 

इत्यादि के द्वारा सागरिका के समागम को कामना करते हृए ही वत्सराज 

क्षो ्नान्ति से (वासवदत्ता मे) सागरिका की प्राप्ति होती है, भरतः यहु क्रम (नामक 
गभं सन्धि काश्रद्ध) है। 

मतभमेदसे कम का दूसरा सूप (ऋमान्तर-- दूसरा क्रम) यह्‌ है - 


दूसरे आचाय भाव-क्ञान को क्रम के है ।॥३६॥ ॐ 

जसे रत्नावली (३.११) में "राजा-(समीप जाकर) प्रिय सागरिका, तेरा मूख 
चन्द्रमा हे, नेत्र नील कमल है, हाथ (लाल) कमल के समान ह, ऊर-गुगल क्दली के 
नन्तर्भाग के सदृश है, भजा कमल-नाल के तुर्य है ! इस प्रकार हे श्राह्वादित करने 
बाले समस्त श्रद्धों वाली तुम श्रा्रो श्रौर निल होकर ५लपूर्वक मेरा भ्रालिद्धन 
करके काम के सन्तापसे व्याकुल मेरे श्रज्ञी को शान्त कर दो। 

इत्यादि से श्रारम्भ करके “वह श्रमृत भी तुम्हारे बिम्बाधर में विद्यमान 
है'" (३.१३) यहा तेक वासवदत्ता केद्वारा दत्सराजकेभाव को जाना ग्या 
है । भरतः यह्‌ दूखरे प्रकार का करम है । 

टिपष्परी -- यहां क्म के स्वरूप के विषयमे जो दो मत दिखलाये गये ह उनमें 
स घनज्जय को प्रथम अ्रभीष्ट है किन्तु दूसरा मत किंसक्‌। दै, यह कहना कठिन है । 
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ध न मनननयालाकछन्वन 
प्रथ सग्रहः-- 
(५४) संग्रहः साम दानोक्तिः- 
यथा रत्नावल्याम्‌ - साघु वयस्य, साधु इदं ते पारितोषिक कटकं ददामि ।' 
इत्याभ्यां सामदानाम्यां विदूपत्रस्य सागरिकासमागमकारिणः सग्रहात्सम्रह इति । 
ग्रथानुमानम्‌-- 
(७५) अभ्युहो लिङ्गतोऽनलुमा । 
यथा रत्नावल्याम्‌-'राजा-धिङ्‌ मूखं, त्वत्कृत एवायमापतितोऽस्माकमनथं । 
कुतः- 
समारूढा प्रीतिः प्रणयबहुमानात्प्रतिदिनं 
व्यलीक वीक्षयेदं कृतमकृतपूरवं खलु मया । 
प्रिया मुञ्चत्यद्य स्फुटमसहना जीवितमसौ 
प्रकृष्टस्य प्रेम्णः स्खलितम विषह्य हि भवति ॥२६॥। 
विदूषकः भो वभ्रस्स, वासवदत्ता कि करदस्सदि त्ति ण जाणामि साग. 
रिश्रा उणा दुक्करं जीविस्सदि त्ति तक्केमि" । (“भो वयस्य, वासवदत्ता कि करिष्य- 
तीति न जानामि सागरिका पुनदुष्करं जीविष्यतीति तकंयामि ।') इत्यत्र प्रकृष्ट- 
्रेमस्खलनेन सागरिकानुरागजन्येन वासवदत्ताया मरणाम्यूहनमनुमानमिति° 


एसा प्रतीत होता है कि नाट्यशास्त्र (१६.८५) मजो क्रमका लक्षण दिया गया 
था--“भावतत्त्वोपलब्धिस्तु क्रमः" उसकीदो प्रकार की व्याख्याय धनञ्जय से पूवं 
प्रचलित रही होंगी, उन्हीं का यहाँ उल्लेख किया गया है । आगे चलकर भीक्रमकीदो 
व्याख्याये प्रचलित रही; नाट्‌यदपंण (१.८२) मे "क्रमो भावस्य निणंयः' यह लक्षण 
देकर दो प्रकारकी व्याख्या की गई है । साहित्यद्पणकार ने यहां दशरूपक का 
भरनुसरण नहीं किया श्रषितु नाट्‌ यशास्त्र के शब्दों मेही क्रम का लक्षणा प्ररतुत किया 
है, किन्तु उसकी व्याख्या नहीं कौ । 
६ स्रहु- 
,  (्रप्त्याशा से सम्बद्ध) साम श्मौर दानसे युक्त कथन दी संग्रह 

कहलातादहै। _ | | 

जसे रावली (३.४-५) में राजा विदूषकसे कहता है--'धन्य है, मित्र, 
धन्य है । यह तुम्हं पारितोषिक रूपमे कटक देता हुं ।' 

इत्यादि के द्वारा सागरिक्षा से भिलन कराने वाले विदूषक का साम (प्रशसा 
त्मक वचन) तथा दान (कटक-प्रदान) के द्वारा संग्रह्‌ किया गया है । भ्रतः संग्रह 
(नामक गभंसन्धि का श्रद्धः) है।' 

७- श्रनुमान- 

छर चह से किसी बात का निरचय करना (अभ्यह्‌)अनुमान कद्‌- 
लाता ह्‌ 
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प्रथाधिबलम्‌ - 

(७६) शरधिबलमभिसंचिः- 

यथा रलनावत्याम्‌--“काञ्चनमाला--भट्िणि, इश्रं सा चित्तसालिम्रा । 
ता वसन्तश्रस्स सण्णं करेमि ("मत्रि, इयं सा चित्रक्षालिका तद्रसन्तकस्य संज्ञां 
करोमि ।“) (छोटिकां ददाति), इत्यादिना वासवदत्ताकाञ्चनमालाम्यां सागरिका- 
दता रानि राजविदूषकयो रभिसंधौय मानत्वादधिबलमिति । 


जैसे रत्नावली (३-१५) मे 'राजा--मूखं, धिक्कार है, तेरे द्वारा क्रिया गया 
हौ हम पर यह श्रनथं श्रा पड़ाहै। क्योकि प्रेम का श्रत्यधिक श्रादर करने के 
कारणा प्रेम दिन प्रतिदिन बढ रहाथा। पहिले न {किये गये इस श्रपराघधकोमेरे द्वारा 
किया गया देखकर ्रसहनक्गील प्रिया (वासवदत्ता) भ्राज भ्रवह्य ही प्राणों को त्याग 
देशी, क्योकि उत्कट प्रेम का स्खलन भ्रसह्य होता है । 
विदूषक - है भित्र, वासवदत्ता कया करेगी, यह तो मे नहीं जानता । किन्तु 
चागरिका का जोवन दूभर हो जाधेगा, एेसा चे सोचता है ।' 
यह पर सागरिका के प्रति (राजा के) भ्रनु<ाग से उत्पन्न होने वाले 
प्रकृष्ट प्रेम के स्खलन से वासवदत्ता के मरण का श्रनुमान किया जाता है श्रत: 
छ्मनुमान (नामक गभंसन्धि का प्रङ्क) हे। 
टिष्वशौ- सागरिका से प्रेम करने के कारण राजा का वासवदत्ताके प्रति जो 
्रष्ट प्रेन था वह स्वलित हो गया है जो वासवदत्ता के लिये श्रसह्य दै । 
इसलिये इय प्रम-स्खलन (लिङ्ग) द्वारा वाखवदत्ता के मरण का भ्रनुमान किया 
जातादहै। 
| ८- श्रधिबल-- 
वञ्चना (= च्रभिसन्धि) ही अरधिबल कहलाता हे । 
जसे रत्नावली (३६-१०) में काञ्चनमाला (वासवदत्ता से कहती है)- 
‹स्वामिनी' यह वह चित्रज्ञाला है श्रतः वसन्तक (विदूषक) को संकेत करतीह।' । 
इत्यादि के दारा क्रमशः सागरिका तथा सुसङ्धता का वेष धारण करने 
वाली वासवदत्ता श्रौर काञ्चनमाला केद्वारा राजा भ्रोर विदूषक कौ वञ्चना की 
गड है, प्रत. यह प्रधिबल (नामक गभेसन्धि का श्रद्धः) है। 
` टिप्पणी -श्रधिवल के स्वरूप के सम्बन्ध में श्राचार्यां का मतभेद है। 
नाट्यशास्त्र (१६.८७) के भ्रनुसार कपट से किसी को वञ्चित करना ही श्रधिबल 
ह । नाद्यद्ष॑ण (१.८६) में “ग्रचिवलं बलाधिक्यम्‌” यह लक्षण किया गया है 
किन्तु वहां अरन्य भी कई मत प्रस्तुत किथे गये है । एक मत के अनुसार वञ्चनां का. 
विफल होना ही श्रधिबल है जैसे रत्ना० ३.१४ में । दूसरे मत के श्रनुसार सोपालम्भं 
वाक्य को श्रधिबल कहते हैँ जैसे वेणीसंहार ५.२६ मे । प्रतापर्द्रीय के ्रनुसार ईष्ट । 
जन कों वल्न्चित करना हौ अ्रधिबल है (३.१५) । साहित्यदपंण (६.६६) मे नाटूय- 
लञास्त्र का लक्षण ही अपनाया गया दहे। ध : § 
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क 
भ्रथ तोटकम्‌-- 
(७७) - संरञ्धं तोटकं वचः ।\४०॥ 
चवा रत्लात्रल्याम्‌--"वासवदत्ता-(उपसृत्य) अज्जउत्त, जुत्तमिणं सरिस- 
भिम्‌ ।' (पुनः स रोषम्‌) भ्रज्जउत्त उट्‌ठेहि कि अ्ज्जवि श्राहिजाईए सेवादुव्खमणु- 
भवीश्रदि, कंचरामलि, एदेण ज्जेव पासेण बंधिश्र भ्राणहि एणं दुट्‌ठबम्हणं । एदं 
पिदुट्‌ठकण्णाश्रं श्रग्गदो करेहि ।" (भ्रायपूत्र, युक्तमिदं सटशमिदम्‌ । भ्रार्यपुत्र, उत्तिष्ठ 
किमचाप्याभिजात्याः सेवादुःखमनुभूयते, काञ्चनमाले, एतेनैव पादन बद्ध.वानयेनं 
इष्टब्रह्मणम्‌ एतामपि दृष्टकन्यकामग्रतः कुरु ।') इत्यनेन वासवदत्तासरन्धव चसा 
सागरिकासमागमान्तरायभूतेनाऽनियतप्राप्तिकारणं तोटकमूक्तम्‌ । 
यथा च वेणीसंहारे 
प्रयत्नपरिबोधितः स्तुतिभिरद शेषे निशाम्‌' ॥२७॥ 
इत्यादिना 
'धृतायुधो यावदहं तावदन्यैः किमायुधैः" ।२८॥ 
इत्यन्तेनान्योन्यं क णश्वित्थाम्नोः संरब्धवचसा सेनाभेदका रिणा पाण्डवविजय- 
पराप्त्य।शान्वितं तोटकमिति । 


म 
६. तोटक 


आवेगपूणे वचन ही तोटक कहलाता ह. । 

जंसे रत्नावलौ {३.१८-१६) में वासवदत्ता (निकट जाकर) भ्रायेपुत्र, यह्‌ 
उचित है, यह योग्य है ? (फिर कोपपुवेक) भ्रायंपुत्र, उठो उठो, श्रब भो कुलीनता 
को हष्टि से सेवाके दुःख का क्यों श्रनुभेव करतेहो ? (करोधपु्वेक) काञ्चनमाला, 
इती पाश में बधकर इस दृष्ट ब्राह्मणए को ते चलो । इस दुष्ट कन्या को भी श्रा 
करलो।' 

इत्यादिके द्वारा सागरिका-समागम में विघ्न करने वाले वासवदत्ता के 
भ्रावेगपुणं वचन से भ्रनियत प्राप्ति काकार दिलाया गया है जो तोटक (नामक 
गभेसन्धि का श्रद्ध) है। 

भरौर, जंसे वेरीसंहार (श्रद्धः ३) में प्रवरत्यामा दुर्योधन से कहता ३-- 
श्राज रात्रिमेरेसे सोश्रोगे कि (प्रातः) मङ्गलस्तुतियोंसे प्रयत्नपृ्ेक जागोगे' 
(३.३४) इससे भ्रारस्भ करके जब तक मेने श्रायुध वारण किये हं तव तक श्रन्य 
भ्रायुघो से क्या प्रयोजन ?› यहं तक कशं भ्नौर श्रवत्थामा के सेना मेद डालने 
बाले परस्पर भ्रावेगपुं वचन से पाण्डवों की विजय प्राप्तिकी श्राक्ञा स युक्त 
तोटक है । 

टिष्वणी--संरन्धं का अथं है-सरम्भयुक्त । सरम्भश्रावेग । नायज्ञास्त्र 
(१९.८७) में 'सरम्भवचनं तोटकं" यह लक्षण किया है जिसका भ्रभिनव भारती के. 
भगुसार भावे यहद कि श्रावेगपूरं वचन दही तोटक । यह म्नावेगहषंसे; क्रोध से 
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ग्रन्थान्तरे तु-- 
तोटकस्यान्यथाभावं त्र्‌ वतेऽधिबलं बुधाः । 
यथा रत्नावल्याम्‌--'राजा-- देवि एवमपि प्रत्यक्षदृष्टन्यलीकः कि विज्ञापयामि- 
ग्राताञ्रतामपनयामि विलक्ष एव 
लाश्चाकृतां चरणयोस्तव देवि मूध्नी । 
कोपोपरागजनितां तु मुखेन्दुबिम्बे 
हतु क्षमो यदि परं करुणा मयि स्यात्‌ ॥२६॥ 
संरब्धवचनं यत्त तोटकं तदु दाहतम ।४१॥ 
यथा रत्नावल्याम्‌ -- “राजा-प्रिये वासवदत्ते, प्रसीद प्रसीद । वासवदत्ता-- 
(श्रश्र णि धारयन्ती) श्रज्जउत्त, मा एवं भण अ्रण्णसङ्न्तादं खु एदा भ्रक्खराइ 
त्ति ।› (श्नायंपुत्र, मेवं भण । अरन्यसंकरान्तानि खल्वेतान्यक्षराणीति । 
यथा च वेणीसंहारे - राजा, श्रये -श्रये सुन्दरक, कच्चित्कुशलम ङ्ग राजस्य 
पुरुषः- कुसलं सरीरमेत्तकेण । (कुशलं णरीरमात्रकेण ।') राजा-- किं तस्य 
किरीटिना हता घौरंयाः, क्षतः सारथिः, भग्नो वा रथः । पुरुषः-देव, ण भग्गो रहो 
भग्गो से मणोरहो (देव न भग्नो रथः । भग्नोऽस्य मनोरथः') राजा-(ससं भ्रमम्‌) 
“कथम्‌” इत्येवमादिना संरब्धवचसा तोटकमिति । | 





„ _ ~~~ 
प्रा प्रस्य किसी निमित्तसे हरा करता है । क्योकि हदय कौ तोडने वाला वचन होता 
है, भ्रतः इसे तोटक कहा जाता है (भिनत्ति यतो हृदयं ततस्‌ तोटकम्‌ -भ्रभिऽ्मा०)) 
नाट्यदर्पंण (१.८९) के (तोटकं गमितं वचः' का भी यही तात्पयं है । प्रता०(१.१५) 
के श्रनुसार "रोषसंरन्धवचनं तोटकम्‌ यहं लक्षण है जिसमें श्रावेग के निमित्त रोष मात्र 
क] उत्लेख किया गया है । साहित्यद्पेण (६.६८) मे दशरूपक _ का ही भ्रनुसरण 
क्रिया गथा है (तोटकं पुनः संरन्धवाक्‌) । कृच व्याख्याकार ने संरब्ध का श्रथ 
क्रोध-युक्त किया दै, किन्तु उपयुक्त प्रथं ही प्रामाणिक प्रतीत होता है। इन सभी 
लक्षणों मे प्रायः समानता दै। श्रागे ग्रन्थान्तरे तु इत्यादि कै द्वारा जो तोटक का 
लक्षण उद्धृत किया जा रहा है उसमें भी._ को श्रन्तर नहीं है । हां, उदाहरण में 
श्रन्तरदहै। साय ही '्रधिबल' के लक्षण में विशेष मतभेद है । 

न्यग्रन्थमेतो-- 

विद्वान्‌ ल्लोग तोटक के विपरीत भाव को अधिबल कहते ह । 
जसे रत्नावली (३.१४) मे (राजा--देवी, इस प्रकार जिसका श्रपराध भरत्यक्ञ देख 
लिया गया है रेसा ब क्या कहं ? देवी, इस प्रकार लित हृश्रा में तुम्हारे चररणों 
की महावर से उत्पन्न लाली को श्रषने सिर से पोता हं । किन्तु तुम्हारे मुख रूपी 
चन्द्र-बिभ्ब पर क्रोध (रूपी राह) के ग्रहण से उत्पन्न लाली कोतोमें तभी दर 
कर सकता हं यदि मुक पर तुम्हारी कृषाहो)' 

जो संरब्ध वचन है वह तो तोटक कहा गया हे ।४१॥ 

जसे रत्नावली (३.१३-१४) में "राजा -श्रिय वासवदत्ता, प्रसन्न हौ जाश्रो 
प्रसन्न हो जाश्रो । वासवदत्ता- (श्रां भरतो हुई) श्रायपुच्र, एसा मत कहो, ये 
भक्षर (श्रव) दूसरीकेलियिदहो ग्येहे1 | 


। 
| ॥ 
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{1 7 1.१.१.१..१.१.1.1. १.7. 7.7.1 1.7.17. 1.1.11 
` भ्रथोद्गः- 
(७८) उद्र गोऽरिकृता भीतिः 
यथा रत्नावल्याम्‌--*सागरिका--(भ्रात्मगतम्‌) कटं प्रकिदपृण्णेहि प्रत्तणो 
इच्छाए मरिडं पि ण पारीश्नदि। ('कथमकृतपुण्येरात्मन इच्छया मतुमपि न 


पायते ।') इत्यनेन वास्ववदत्तातः सागरिकाया भयमित्युद्र गः । यो हि यस्यापकरारी 
स तस्यारिः। 





ग्रौर, जसे वेणीसंहार (४,६-१०) मे 'राजा- श्रे सुन्दरक, श्रद्धराज 
(करं) कुशलसे तोह? पुरुष-केवल शरीर मान्रसे कुशल है । राजा क्या 
भ्रज॒नने उसके घोडे मार दिये, सारथि घायल कर दियाया रथ तोड़ दिया? 
पुरुष-देव, न केवल रथ ही तोड़ दिया, श्रपितु मनोरथ भौ । राजा-- (घबराहट के 
साथ) कसे? 

इत्यादि भ्रावेगपुणं वचन के द्वारा तोटक होता है । | 

टिप्पणी - (१)हाल तथा हास्त का विचार है कि तोटकस्य" तदुदाहूतम्‌' 
।:४१।। यह्‌ शलोक भ्रबलोक टीका में उद्धृत किया गयारै। यह्‌ मूल ग्रन्थ काश्रंश 
नहीं है । (२) सुदश्चेनाचायं ने प्रभानामक संस्कृत टीका मे सूत्र ७७ मे स्थित संरब्धः 
सब्द का भ्रथं क्रोधयुक्त' किया है भ्रौर प्रस्तुत श्लोकं में स्थित 'संरब्धवचनः का अथं 
उद्विग्न वचन' कियाहै। किन्तु यहां संरब्ध के विपरीत (्रन्यथाभाव) का ्रथं 
विनयवचन कियाहैग्रौर मतान्तर के श्रनुसार विनययुक्तं वचन को ही भ्रधिबल 
बताया है । तथ्य यह्‌ प्रतीत होता है कि संरब्धवचन सभी कै भ्रनुसार तोटक या 
त्रोटकं है । संरन्धवचन का बहुसम्मत रथ॑ है-्रावगपूणं वचन । श्रावेग का मुख्य 
निमित्त ऋोधभी दहै इसोलिये प्रता० श्रादिमे केवल क्रोध से उत्पन्न संरन्धवचन को 
तोटक मान लियागयादहै। फिर भीतोटककेस्वस्पकेविषयमेमत-भेद नहींहै। हा, 
मतभेद है -भ्रधिबल के स्वरूप के विषय में। कुद विद्वानों का मतै कि अ्रावेगपूरं 
वचन जो तोटक है उसका उलटा ही श्रधिबल दहै, ्र्थात्‌ एेसा वचन जिसमें भ्रावेग == 
उत्तेजना या क्षोभन हो। जसा कि ऊपर कहा गया है, भ्रावेग नामक भाव क्रोध, हषे, 
शोक श्रादि से उत्पन्न होता है । यहां तोटक के दोनो उदाहरणं में पीड़ायाशोकसे 
उत्पन्न श्रावेग से युक्त वचन है रौर भ्रधिबल के उदाहरण में श्रावेगरहित (प्रकृतिस्थ 
भ्रवस्था का) कथन है । धनञ्जय के मतमें वञ्यनता हो प्रधिव्रलदहै (सूत्र ७६) 

१०. उद्रग-- 

शत्र से उत्पन्न भय उद्वेग कहलाता ह । 

जैसे रत्नावली (२.१८-१९) भे सागरिका (मन ही मन) क्या पुण्यन 
करने वालो मेँ श्रपनी इच्छासेमर मी नहीं सकती' 1 इत्यादिके द्वारा वासवदत्ता 
से उत्पन्न सागरिका का भय दिखलाया गया है श्रतः उद्रग (नामक गभेसन्धि का. 
श्रद्ध) है। (यदि शंका हो किं वासवदत्ता तो सागरिका की शत्रू नहीं है फिर यहं 
भय रात्र से उत्पन्न कहां रहा ? तो उत्तरहै) जो जिसका श्रषकारी होता है वहं 
उसका शत्र ही है (वासवदत्ता भौ सागरिका के वत्सराज से मिलन में बाधक ठै श्रत 


श्वुहीटै)।. 
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यथा च वेणीसंहारे--'सूतः-(श्र त्वा सभयम्‌) कथमासन्न एवासौ क्रौरवराज- 
पुत्रमहावनोत्पातमारुतो मारुतिरनुपलन्धसंजञरच महाराजः, भवतु दूरमपहरामि 
स्यन्दनम्‌ । केदाचिदयमनार्यो दुःशासन इवास्मिन्नप्यनायं मा चरिष्यति ।' इ्यारकृता 
भीतिर्र गः । 
ग्रथ संञ्रमः- 
(५६)- शङ्कात्रासौ च सश्रमः। 
यथा रत्नावल्याम्‌--'विदूषकः-- (रयन्‌) का उण एसा । (ससंञ्नमम्‌) कधं 
देवी वासवदत्ता श्रत्ताणं वावादेदि।) "का पुनरेषा ! कथं देवी वासवदत्तात्मानं व्यापा- 
दयति') राजा--(ससंभ्रममूपसर्पन्‌) क्वासौ क्वासो ?' इत्यनेन वासवदत्ताबुद्धिग्ही- 
तायाः सागरिकाया मरणशङ्कया संभ्रम हति । 
यथा च वेणीसंहारे-- (नेपथ्ये कलकलः") शअ्ररवत्थामा-(ससं श्रमम्‌) मातुल, 
मातुल, कष्टम्‌ । एष भ्रातुः प्रतिज्ञाभङ्खभीरः किरीटी समं शरवषंदु ्योधिन राधेयावभि 
भ्रौर, जं से वेणीसंहार (४.१-२)मे “सुत- (सुनकर भयपुवक) क्या कौरव राजपुत्र 
रूपी महावन के लिये उत्पात-प्रवन यह पवनपुत्र (भीम) निकटहीहै भ्रौर श्रमी 
महाराज को चेतना नहीं प्राप्त हई हे । भ्रच्छा, रथकोदूरले जाते! हुं । कही यह्‌ 
दुष्ट दुःशासन के समान इनके साथ भी दुष्टता न करे ।' 
इस प्रकार शत्र के हारा उत्पन्न भयरहै श्रतः उद्रग (नामक गर्मसन्धिका 
भङ्गः) है। 
टिप्पणी- भाव यह टै कि चौर, नृप, शत्रू, नायिका इत्यादि से उत्पन्न 
होने वाला जो भय है, जिसके कारण नियतास्ति में विघ्न उपस्थित होता है उसका 
वणन ही उद्गै । दशरूपक मे श्ररिकृता' में श्ररि' शन्दका्रथंह-्रपकारी= 
ष्ठ काये मे विध्न करने बाला । 
११. सम्भ्रम - 4 
शङ्का रौर त्रास को सम्भ्रम कहा जाता हे । 
जसे रत्नावलौ (३.१५-१६) मे "विदूषक (देखकर) यहं कोनहै? क्या 
देवी वासवदत्ता श्रामह्या कर रहौ टै ? राजा - (चबराहट के साथ निकट जाकर) 
वह्‌ कहँ है ? बह्‌ कहाँ ६ ?' 
इत्यादि के द्वारा वासवदत्ता सभ्भकर सागरिका के मरनेकी्ञङ्धा होने 
ते. संश्रम (नामक गभेसन्धि का श्रद्धः) है । भ्रौर, जसे वेणीसंहार (४-४७-४८) में 
(तेषभ्य मे कलकल श्व होता है) भ्रश्वत्थामा-- (घबराहट के साथ) -मातुल, 
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लभय तमम५०१८०५१.७५५०.७५ ५५७. 
दवति । सर्वथा पीतं शोरितं दुःशासनस्य भीमेन ।' इति शङ्का । तथा ‹( प्रविश्य 
संन्नान्तः सप्रहारः) सूतः-- त्रायतां त्रायतां कुमारः ।' इति वासः । इत्येताभ्यां त्रास- 
ण ङ्कम्यां दुःशासनद्रोणवधसूचकाम्यां पाण्डवविजयप्राप्त्याशान्वितः संभ्रम इति । 





यि 
मातुल, कष्ट को बात है ! भ्रपने भाई (भीमसेन) कौ प्रतिज्ञाके भङ्ककेभयसे 
यह अ्रजुन बाणो कौ वर्षा करते हुए एक साथ हौ दुर्योधन श्रौर कशं की श्रोर 
बढ रहाहै । भीमने दुःशासन का रक्त बिल्कुलपी ही लिषा।' 


यहां पर शङ्का दिखलाई गई है । श्रौर, 


(धबराहृट के साथ प्रहारयुक्त प्रवेश करके) सुत-- कुमार की रक्षाकरो, 
रक्षा करो ।' यहाँ त्रास दिखलाया गया है । 


यहां दुःशासन शरोर द्रोण के वध की सुचना देने वाले इन त्रास प्रौर शङ्का 
% हारा पाण्डवो कौ विजय प्राप्ति कौ श्राश्ञा से युक्त यह संभ्रमदटहै। 


टिप्पणी--(1) वासवदत्ता वबुद्धिगृहीतायाः == वासवता की बुद्धि से गृहीत 
की गई का, "यह वासवदत्ता है" ईस प्रकार की बुद्धि (ज्ञान) से गृहीत की गई का, 
सागरिका को वासवदत्ता समभकर । (1) संभ्रम = वह शङ्काया त्रास जिसका 
सम्भन्व प्राप्त्याश्ासे होता है, संभ्रम (नामक गर्भसन्धिका श्रङ्ख) है। यहाँ 
रत्नावली के उदाहरण मे वासवदत्ता कौ भ्रात्महत्या कौ जो शङ्का है वह सागरिका. 
समागम कौ प्राप्त्याशा के अनुक्रूल है । इसी प्रकार वेरीसंहारके उदाहरणे जो 
शङ्का तथा त्रास हँ उनसे होने वाला संभ्रम पाण्डवो की विजय-प्राप्तिकी भ्राशा के 
भ्रनुकूल है । (11) नाव्यशास्वर मे संभ्रम के स्थान प्र "विद्रव नाम गर्भ॑सन्धिके 
भङ्ग का निरूपण किया गया है, जिसका लक्षण है- शङ्काभयत्रासङृतो विद्रवः" 
(ना० शा० १६.८८) । अभिनवगुप्त के श्रनुसार इसकी दो व्याख्यां है 
(१) “भयत्रासकृतः' इस पद में षष्ठी विभक्ति है । (शङ्का पृथक्‌ प्रथमान्त पद है । 
इस प्रकार भय श्रौर त्रास उत्पन्न करने वाली वस्तुकीशङ्काही विद्रवटहै। शङ्का 
का तात्पयं है--विघ्न करने की सम्भावना (शङ्का = प्रपायकारकत्व- 
सम्भावना, ना० द° १.८४) । (२) शङ्काभयनत्रासकृतः' यह एक समस्त पद है । 
शङ्का, भय रौर त्राससे किया गया (भाव) विद्रव है। वहभाव क्या है? 
सम्भ्रम । जेसा कि साहित्यदपंण मे स्पष्ट किया गया है (६१००) । इस प्रकार 
शङ्का, भयश्रौर त्राससे होने वाली घबराहट का वंन ही विद्रव है। दशरूपककार 
ने शङ्धाश्रौर व्ासकोदही सम्भ्रम कहा; किन्तु धनिककी टीका के भ्रनुसार 
शङ्का ओओर त्रास से उत्पन्न धवबराहट का वंन, जो प्राप्त्याशा से भ्रन्वित है वही, 
सम्भ्रम है । (४) यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्राप्त्याशा से श्नन्वित भय (भीति) 
का वेन उदरेण है किन्तु मय, बास रौर शङ्का से उत्पन्न घवराहट का वंन सम्भ्रम 

याविद्रवहै। 





६९ दशरूपक 
ग्रथाक्षेपः- 
(८०) गभेवीजसमुद्धे दा दाक्तेपः परिकीर्तितः ॥४२॥ 
यथा रत्नावल्या म्‌--' राजा--वयस्य देवी प्रसादनं मुक्त्वा नान्यत्रोपायं पडयामि ।' 

णुनःकमान्तरे 'सवंथा देवीप्रसादनं प्रति निष्प्रत्याशीभूताः स्मः। पुनः 'तत्किमिह 
स्थितेन देवीमेव गत्वा प्रसादयामि ।' इत्यनेन देवीप्रसादायत्ता सागरिकासमागसिद्धि- 
रिति गरभभंबीजोद्ध दादाक्षेपः। 

यथा च वेणीसंहारे -'सृन्दरकः -ग्रहवा किमेत्थ देव्वं उश्रालहामि तस्स 
कलु एदं शिब्मच्छिदविदुरबश्रणवीग्रस्स परिभूदपिदामहहिदोवदेसङ्करस्स सउरिप्पो- 
च्छाह णारूढमूलस्स वूडविससाहिणो पञ्चालीकेसग्गहराकुमुमस्स फलं परिरामेदि । 
( “्रथवा किमत्र देवमुपालभामि तस्य खल्वेतन्निभस्सितविदुरवचनबीजस्य परिभूत- 
पितामहहितोपदेशाङ्कु.रस्य शकुनि प्रोत्साहनारूढमूलस्य कूटविषशाखिनः पाञ्चालीकेश- 
्रहणकुसुमस्य फलं परिणमति" )इत्यनेन बौजमेव फलोन्मुखतयाक्षिप्यत इत्याक्षेपः । 

१२. श्राक्षेष 

गर्म के बीज का उद्भेद्‌ (ग्रकटन) दी आक्तेप कहा गया है ।. 

जसे रत्नावली (३-१५-१६) मे 'राजा-- मिन, देवी को प्रसन्न करने के 
द्रतिरिक्त इसका कोई दूसरा उपाय नरह दिखलाई देता । फिर दूसरे श्रवसर पर 
"सर्वथा देवौ को प्रसन्न करने के विषय मेहम निराज्ञ हो चके" फिरभी "तो 
यहो ठहरने से क्या लाभ † जाकर देवी को ही प्रसन्न करं ।' इत्यादिके दारा 
देवी की भ्रसन्नता के ्रधीन हौ सागरिका के समागम की सिद्धि रै, यह्‌ प्रकट 
किया गया है श्रतः गभ के बीज को प्रकट करने के कारण यह भ्राक्षेप (नामक 
गम सन्धि का श्रद्ध) है। 

रौर जसे वेणीसंहार (४.६-१०) में घुन्दरक-भ्रथवा इस्‌ विषयमे 
ग्य को क्या दोष & ? क्योकि यह तो उस कपट रूपी (वूःट) विष वृक्ष का फल 
प्राप्तहोरहादहै, विदुर के वचन का तिरस्कार ही निसका बज है, अवहेलना 
किथा गया पितामह का हितकारी उपदेश ही जिसका ग्रकुर है, शकुनि के प्रोत्साहन 
ते जिसकी जड हठ हो गई है, ब्रौपदी क केश-कषंर हौ जिसका पुष्पहै।' 

इत्यादि केद्वारा बीज कोटी फलोन्मुख रूपमे दिखलाया गया है । श्रतः 
नाक्षेप (नामक ग्मेसन्धि का शद्ध) है । 

टिप्परणौ -(१) नाय्य शास्त्र के श्रनुसार इसकानाम प्राक्षिप्ति है, जिसका 
लक्षण है--गरभेस्योदुभेदनं यत्‌ साऽक्षिप्तिर्‌ (१६.८६) । दशरूपक कै उपयु क्त 
लक्षण मे इसकी ही छाया है । प्रता०, साहित्यदपंण (६.६६) के भ्रनुसार र हस्यपू्ं 
श्रथ को प्रकट करनाही श्राक्षेप कहलातादै। नाव्यदर्पण (१.५४) के अनुसार 
"प्राप्तयाश्चा की अवस्था मेँ स्थित बीज का प्रकाशन ही भ्रा क्षेप दै" । इन सभी 
लक्षणो के आधार पर श्माक्षेप का स्वरूप है-- गर्भसन्धवि मेँ स्थित प्राप्त्याशा की 
गरवस्था स ग्नन्वित गुस्त बज का प्रकाशन ही भराक्षेप है इसमें बीज की फलोन्पुखता 
का वर्णन होता है। 
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एतानि दादश गर्भाङ्खानि प्रप्त्या्चाप्रदशंकत्वेनोपनिबन्धनीयानि। एषां च 
मघ्येऽभरताहरण मागेतोटकाधिवलाक्षेपाणां प्राधान्यम्‌ इतरेषां यथासंभवं प्रयोग इति 
साङ्खो गभेसधिरुक्तः । ¦ 

ग्रथावमशः - 
(८१) क्रोघेनावभ्ररोदयत्र व्यसनाद्रा विलोभनात्‌ । 
गभ॑निर्भिन्नवीजाथंः सोऽवमशं इति स्म्रृतः* ॥४३॥ 

इन गभेसन्धि कं १२ श्रद्धोको प्रप्त्याज्ञा के अदज्ञकके रूपमे दिखलाना 
च'हिए । इन श्रद्ध में ्रमुताहरण, मागे, तोटक, श्रधिबल श्रौर भ्राक्षेप- ये मुश्य 
है (इनका रखना भ्रावङ्यक है) श्रन्य श्रङ्खों का यथासम्भव प्रयोग किया जाता है । 
इस प्रकार श्रद्धों सहित गभसन्धि बतलाई गई हे । 

टिप्पणौ - (१) गर्भसन्धि मे बौज अन्तनिविष्ट सा रहता है वहु कभी 
प्रकट हो जातादहै कभी चिप जाता है। भ्रतः उसका बार-बार भ्रन्वेषणा किया 
जया करता है । इस प्रकार का बीज प्राप्त्याशा का प्रदर्शक होता दै। प्राप्त्याक्ा 
से प्रन्वित कभी हृष्ट श्रौर कभी नष्टहोने वाले इस बीज के वर्णन में श्ननेक 
भ्रवस्थाए होती जो नास्य के सन्दर्भमें गर्भसन्धिके श्रङ्ख कहलाते ह । जषा कि 
धनिक ने बतलाया इनश्रङ्खों में ञ्रभूताहरया इत्यादि अद्ध भ्रनिवायं है किन्तु हेष 
भङ्गो कौ योजना अ्रनिवायं नहींटै। (२) नार शा० (१६.९१-६२) भं गर्भ॑सन्धि 
के १३ अरङ्ग माने गये दहै, इसी प्रकार ना० द०(१.७६) तथा सा०द० (६.६४-६५) 
मेभी । साथहीइनश्रङ्धोके नाम, क्रम तथ। स्वलू्पमें भीभेदटहै। किन्तु प्रता० 
(३.१४-१५) में दशरूपक के समान ही १२अङ्कमनेगयेहैँ। इन्रङ्खोंका नाम 
भेद तथा संख्या-भेद निम्न विवरण से स्पष्ट टै :- 





 ------नव््न 

















नाव्यलास्व दशरूपक नाव्यदपंण | स।हित्यदपंण प्रतापरुद्रौय 
्रभूताहरण (¬ 43. 

मागं, रूप, मागं, रूप म्रनुमानःप्राथना| मागं. रूप 
उदादट्‌ र्ण, क्रम, | उदाहरण, क्रम| उदाहृति, क्रम । उदाहरण, कम | ददारूपक के 
संग्रह, अनुमान, | संग्रह्‌, भ्रनुमान। उद्रग, विक्लव | संग्रह, भ्रनुमान समान 


प्राथेना, भरक्षिप्ति,| तोटक, श्रवबल। श्राक्षेप, भ्रधिबल। प्रार्थना, क्षिति 
तोटक, भ्रधिबल,| उद्वेग, संभ्रम | मागं, असत्या- | तोटक, म्रधिबल 
उद्रग, विद्रव | आक्षेप हरण, तोटक | उदग, विद्रव 





विम (म्रवमर) सन्धि श्रौर उरकेश्रङ्ग ` (श्रवमशे) सन्धि भ्रौर उसके ्रद्धं 
अवमशं सन्धि-जहोँ क्रोध से, व्यसन से अथवा प्रलोभन से 
(फलग्राप्ति के विषय में) विमशं कियाजता हैः तथा जिसमे गभंसन्धि 





दशरूपकम्‌ 
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ग्रवमशनमवमशेः पर्यालोचनं तच्च क्रोधेन वा व्यसनाद्वा विलोभेनेन वा "भवित- 
व्यमनेना्थेन' इत्यव्रधारितंकान्तफलप्राप्त्यवसायात्मा गभंसंध्युद्धिन्नबीजाथंसंबन्धो 
विमर्शोऽवमर्ंः+ यथा रत्नावल्यां चतुथेऽङ्कुऽग्निविद्रवपर्यन्तो वासवदत्ताप्रसक्त्या 
निरपायरत्नावलीप्राप्त्यवसायात्मा विमर्शो दशितः । यथा च वेणीसंहारे दुर्योधन. 
रुधिराक्तभीमसेनागमपयेन्तः 
तीं भीष्महोदधौ कथमपि द्रोणानले निवृते 
काशी विषभोगिति प्रशमिते शत्येऽपि याते दिवम्‌ । 


भीमेन प्रियसाहसेन रभसादत्पावजेषे जये 
सवं जीवितसंशय वथममी वाचा समारोपिताः ॥ ३० ॥ 

इत्यत्र 'स्वत्पावशेषे जये' इत्यादिभिविजयप्रत्यथिसमस्तभीष्मादिमहारभिवधा- 
दवधारितेकान्तविजयावमशंनादवमशेनं दशित मित्यवमशेसंचिः । 
द्वारा निर्भिन्न बीजाथं का सम्बन्ध दिलाया जाता है, बह अवमशे (या 
विमशं) सन्धि कहलाती है ।४३॥ 

भ्रवमर्ा' शब्द का श्र्थं है-ऊहा-पोह्‌ करना, पर्यालोचन । बहु (पर्थालोचन) 
क्रोध से श्रथवा व्यसन (श्रायत्ति) या विलोभन श्रादि (कारणों) से होता है । जहाँ 
"यहु कल होना चा।हृए' इस प्रकार श्रव्यं भावी फल-प्राप्ति का निचय कर लिया 
जाता है भ्रौर जिसमे गभसन्धि से प्रकाशित (उन्न) बीज रूपी भ्रं का सम्बन्ध 
दिखलाया जाता है, वह पर्यालोचन (विमशं) ही श्रवमशं सन्धि है। जसे रत्नावली 
नाटिका के चतुथं श्रद्धः मे श्रग्नि के उपद्रव पयन्त वासवदत्ता की प्रसन्नता से विध्न 
रहित रत्नावली की प्राप्ति का निहचय.-रूप विसं दिखलाया गयाहै । 

भ्रौर, जसे वेणीसंहार में दुर्योधन के रक्त से सने (श्रक्त) भीमसेन क भ्रागमन 

पयेन्त विमनो सग्धिहै । जेसे कि- “(युधिष्ठिर का विमं ६.१) भीष्म-रूपी महा- 
 सागरकोपार कर लेने पर, द्रोर-रूप्र भ्रग्निके बुक जाने पर, करं-रूपी विषेले 
श सपं का दमन कर दिये जाने परश्रौर श्ल्यके परलोक चले जाने पर विजय थोडी 
# ही शेष रह गई है ; किन्तु साहस-प्रिय भीमनेञ्चावेग के कारण श्रपनी प्रतिज्ञा 
दारा (वाचा) हम सबका जीवन संशयमें डाल दिपाहै।. 

ह पर 'विक्षय थोडी ही शेष है" (स्वल्पावश्ञषे जये) इत्यादि कथन के 
दारः विजय के बाधक सभी भीष्मश्रादि महारथियों के मारे जाने पर एकान्ततः 
निहिचत विजय का पर्यालोचन क्रिया जनेके कारण श्रवमशंन दिलाया गयादहै, 
श्रतः श्रवमश्ञ सन्धिहै। 
 टिष्वणी-( १)ना°शा० (१६.४२) प्रता ०(३.१६),ना °द० (१.३६).सा० द ०(६.७६) 
मे भी प्रायः इसी प्रकार का लक्षण दिया गथा है । किन्तु उन सभी ने इसे "विम" 
सन्धि नामदिया दहै । संक्षेप में इसका स्वल्प यहु है--गभेसन्धिमे फल-प्राप्ति की 
संभावना होती है, बीज का उदुभेद हो जाता है किन्तु फिर क्रोध, व्यसन, विलोभन 
याशापभ्रादिके कारण विध्न उपस्थित हो जाने से नायकं फल भ्राप्ति के विषय 


7 97); = 1 


क्तः 
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तस्याङ्गसंग्रहमाह- 
(८२) तत्रापवाद संफेटौ विद्रवद्रवशक्तयः 
द्युतिः प्रसङ्गरच्लनं व्यबसायो विरोधनम्‌ ।।४४॥ 
प्ररोचना बिचलनमादानं च त्रयोदश । 
यथोहेशं लक्षणमाह -- 
(८३) दोषप्रख्यापवाद्‌ः स्यात्‌- 
यथा रत्नाव॑त्याम्‌--भुसङ्गता--सा खु तवस्सिणी भद्िणीए उज्जइणि णी- 
्रदित्ति पवादं करिश्र उवत्थिदे ्रद्धरत्ते ण जाणीभ्रदि कहिपि णीदेति । (सा खलु 
तपस्विनी भट्िन्योज्जयिनीं नीयत इति प्रवादं कृत्वोपस्थितेऽधंरात्रे न ज्ञायते कुत्रापि 
नीतेति ।*) "विदुषकः-- (सोदर गम्‌) भ्रदिरिग्धिणं क्खु किदं देवीए ।' (श्रतिनिधुणं 
खलु कृतं देव्या ।') पनः--भो भ्रवस्स, मा खु भ्रण्णधा संभावेहि सा खु देवीए उज्ज 
इीं पेसिदा श्रदो श्रप्पिश्रं त्ति कहिदम्‌ ।' ("भो वयस्य, मा खल्वन्यथा संगवय सा 
खलु देव्योज्जयिन्यां प्रेषिता श्रतोऽप्रियमिति कथितम्‌") राजा--श्रहो निरनुरोधा मयि 
देवी \' इत्यनेन वासवदत्तादोषप्रख्यापनादपवादः । 





भे विमशं ( = सन्देह) करने लगता है । तत्पश्चात्‌ विषघ्न हट जाने पर फल-प्राप्ति का 
निदचय (नियताप्ति) हुश्रा करता है । इस प्रकार जहां नियताप्ति (कायविस्था) से 
संमन्वित होकर बीज ग्भ॑सन्धि की श्रपक्षा श्रौर श्रधिक्‌ प्रकट हो जाता है वहू 
प्रधानवृत्त का भाग श्रवमशं सन्धि है। इसमें प्राप्त्यंश को प्रधानता भ्रौर श्रप्राध्ति- 
भ्रश को न्युनता होतो है किन्तु गभंसन्धिमें भ्रप्राप्ति-ग्रंश की ही प्रधानता होती 
। 

॥ उस. (श्रवमशं सन्धि) के श्रङ्ों को बतलाते है- 

उसके १. अरपवाद्‌, २. संफेड, ३. विद्रव, ४ द्रव, ५. शक्ति, ६. द्यति 
७. प्रसङ्ग, ८. छलन, €. व्यवसाय, १०. विरोधन, ११. प्ररोचना, 
१२. विचलन चौर १३. आदान -ये तेरह अङ्ग होते है । 

दिष्पणी-ना० शा० (१९.६३-६४), ना० द० (१-६० ), सा० द° 
(६'२०१-१०२) में प्रवमशं सन्धि के विद्रव प्रौर विचलन नामक ग्रद्धो को नहीं 
माना गया । सेद प्रौर विरोष नामक दो भ्रन्य श्रद्ध को स्वीकार किया गया है । 

नाम-नि्ेश के कम से इन श्रद्ध का लक्षण बतलाते है :- 

१. श्रपवाद 

(किंसो पात्र के) दोषों का कथन श्पवाद्‌ कहलाता है । 

जंसे रत्नावली (श्रद्धः ४ प्रवेशक) में “सुसङ्धता- उस बेचारी (सागरिका) 
को देवी (वासवदत्ता) ने 'उञ्जयिनी को भेजी जा रही है" यह प्रवाद फलाकर 








९९६ दक्षरूपकम्‌ ` 
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यथा च वेणीसंहारे--"युधिष्ठिरः - पाञ्चालक, कच्चिदासादिता तस्य दुरात्मनः 
कौरवापसदस्य पदवी ¢ पाञ्चालकः- न केवलं पदवी स एव दुरात्मा देवीकेशपाश- 
स्पशंपातकप्रधानटेतुरुपलब्धः ।' इति दुर्योधनस्य दोषध्रख्यापनादपनाद इति । 
भ्रथ संफेट :-- 
(८४) संफेटो रोषभाषणम्‌ । 
यथा वेणीसंहारे--“भोः कौरवराज, कतं बन्धुनाशदशंनमन्युना, मेवं विषादं 
कृथाः --'पर्याप्ताः पाण्डवा समरःयाऽहमसहाय' इति । 
पञ्चान मन्यसेऽस्माकं यं सुयोधं सुयोधन । 
दंशिनस्यात्तश्चस्त्रस्य तेन तेऽस्तु रणोत्सवः ।।३१।। 


ए -----:----------------~- 

राधो रात होने पर न जाने कहां मेज दिया । विदूषक -- (उद्र गपूवेक ) देवौ ने भ्रति 

निष्ठुर कायं किय ।' फिर (४.२-४) विदूषक - (राजा के प्रति) हे भित्र, कुछ श्रोर 

न समश्रो उस (सागरिका) . को देवी ने उज्जयिनी भेज दिया है, इसलिए मने 

0 ^ ' ठेषा कह दिया है । राजा--श्रहो । देवौ मेरे श्रनुकूल नहीं (निरनुरोधा) 
। 

















इत्यादि के दारा वासवदत्ता के दोषों का कथन किया गया है श्रतः यहाँ 
भ्रषवाद (नामक श्रवमक्तं सन्धिकाश्रद्धः) है । 
ग्रौर, जैसे वेणीसंहार (६.३-४) में "युधिष्ठिर पाञ्चालक, क्या उत्त 
दुष्टात्मा कौरवाघम का पद-मागं मिल गया है { पाञ्चालक केवल पदमागं ही 
नहीं, पितु देवी (द्रौपदी) के केशपाश के स्पक्ञं रूपी पातक का मुख्य हेतु वह्‌ 
दुष्टात्मा दी मिल गया है ।' 
` इत्यादिके दवारा दुर्योधन के दोषों का प्रस्थापन किया जाने के कारणं यहां 
भ्रपवाद (नामक श्रवमशं सन्धि काम्रङ्ध) है। १ 
टिप्वणी -- (१) दशरूपक का यहं लक्षण ना० शा० (१६.८६) के समान 
हीदहै। सा० द० (६१०२) में इसी प्रकार का लक्षण है । नाय्यदपंण (१.६४) के ` 
भरनुसार श्रपने या दूसरेके दोषों कौ प्रकट.करना ही भ्रपवाद कहलाता है। (२) 
यहां रत्नावली के उदाहरणा में देवी वासवदत्ता का राजा के प्रतिकूल होना ही 
दोष दहै । । 
२. संफेट 
(बीज से श्नन्वित) रोषयुक्त कथनोपकथन (भाषण) ही संफेद ` 
कहलातादहे। < ~ 
लैते वेणीसंहार (६.१०-११) से (पाञ्चालक युधिष्ठिर को बतलाता है कि 
तत्र भीमततेन ने दुर्योधन से कहा) हे कौरवराज, बनधुशरों के नाश को देखकर शोक 1 
न करो । इस प्रकार का विषःदन करो कि युद्ध के लिये पाण्डव तो पर्यप्ति हँ किन्तु | 
मै ्रसहाय हं । क्योकि- { 
हि दुर्योधन, हस पचो मेंसे जिस्तसे युद्ध करना सुगम समो, कवच पहने ` 


रोर शस्व लिये बुम्हःरा उसके साय हौ युद्धल्पौ उत्सव होजाधि । | (न 
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न 
इत्थं भ्र त्वाऽसूयात्मिकां निक्षिप्य कुमारयोह ष्टिमुक्तवान्धातं राष्ट्‌ः-- 
कणं दुःशासनवधात्तुल्यावेव युवां मम । 
भरत्रियोऽपि प्रियो योदधु त्वमेव प्रियसाहसः ॥३२॥ 
"इत्युत्थाय च परस्प रक्रोषाविक्षेपपरुषवाक्कलहप्रस्तावितघो रसङ्ग्रामौ इत्यनेन 
भीमदु्योषिनयो रन्योन्य रोषसं भाषणा द्िजयवीजान्वयेन संफेट इति । 
भ्रथ विद्रवः-- 
(८५) विद्रवो वधवबन्धादिः 
यथा छलितरमे- 
येनावृत्य मुखानि साम ॒पठतामत्यन्तमाया सितम्‌ 
बाल्ये येन हृताक्षसूत्रवलय्रत्यपंरौ : क्रीडितम्‌ । 
युष्माक हृदयं स॒ एष विशिखैरापूरितांसस्थलो 
मूच्छधिोरतमःप्रवेशविवशो बद्ध्वा लवो नीयते ।। ३३॥ 


इस भ्रक्‌।र सुनकर दनां कुमारो (भीम भ्रोर श्रजुंन) पर ईर्ष्यां हृष्टि 
डालकर शतराष्टर्‌ का पुत्र (भीमसे) बोला- कणं श्रौर दुःशासन का वध करनेके 
कारण तुम दोनों मेरे लिए समान ही हो । ्रप्रिय होने पर भी साहस-श्रिय होने से 
तुम (भीम) हौ मुभे युद्धके लिए इष्ट हो ।- यह कहकर उठकर भौम भौर 
दुयोधन ने परस्पर क्रोध के कारण निन्दा श्रौर कठोर वाक्‌-कलह के द्वारा भयंकर 
संग्राम भ्रारम्भ कर दिया ।' 

इत्यादि में विजय रूपी बीज से श्रन्वित भौम श्रौर दुथधिन का परस्पर 
रोषपूवेक कथोपकथन है श्रतः हां संफेट (नामक श्रवमरं सन्धि का 
भङ्ग) है। ॑ 
` दिष्पणौ-ना० शा० (१६.८६) मे 'रोषग्रथितवाक्षयं तु संफेटः यह 
लक्षण दिया गया है, उसकी ही छाया दशरूपक के लक्षण मे है। इक्षौ प्रकार 
ना० द° (१.६३), प्रता० (३.१८) तथा सा० द० (६.१०२) के संकेट-लक्षणा 
भायः दशरूपक के समानहीर्है। भाव यहदहैकि बीज से अन्वित दो पात्रों का 
परस्पर रोषपूणं कथोपकथन ही संफेट है । । 

३. विद्रव 

वध, बन्धन श्रादि का वणेन ही विद्रव कहलाता है । 

जपे छलितराम नामक नाटक मे “जिस (लव) ने सामवेद का पाठ करते 
हभ का मुख बन्द करके बड़ा तंग किया था। बाल्यकाल मे जिसने परक्षसुत्र भ्रौर 
वलय को छीनकर श्रौर फिर देकर क्रीडाकीथी, जो तुम्हारा हृदय दहै, वही यह 
लद, जिसका कन्परा बाणो से भरा हृश्राहै जो मूर्च्छा के गहन श्रन्धकार सें प्रविष्ट 
हो जाने से प्रसमयेहो गथाहै, भ्रव बधक्रले जायाजा रहा है, धि 





६८. ददाूपकम्‌ 
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यथा च रतनावल्याम्‌-- 
 हर्म्याणां हेमश्द्धध्िपमिव शिखररचिषामादधानः 
सान्द्रोद्यानद्रमाग्रग्लपन पिशुनितात्यन्ततीव्राभितापः । 
कुवेन्क्रीडामही ध्र सजलजलधरदयामलं धूमपातं- 
रेष प्लोषातंयोषिजन इह सहस वोत्थितोऽन्तःपुरेऽग्निः ।२४॥। 
इत्यादि । पुनः वासवदत्ता--श्रज्जरत्त, ण क्खु श्रहं भ्र्तणो कारणादो 
भणामि एसा मए शिग्विणहिभ्रग्राए संजदा सागरिभ्रा विवज्जदि ।' ( “म्रायेपृत्रः 
खल्वहमात्मनः कारणाददधणामि एषा मया निषु हृद्यया संयता सागरिका विपद्यते । 
इत्यनेन सागरिकावधबन्धाग्निभिविद्रव इति । 
म्रथ द्रवः- 
(८६) द्रवो गुरुत्तिरस्छृतिः ।४५॥ 
यथोत्तरचरिते- 
वृद्धास्ते ने विचारणीयचरितास्तिष्ठन्तु हुं वतते 
सुन्दस्त्रीदमनेऽप्यखण्डयशसो लोके महान्तो हि ते । 
यानि त्रीण्यकुतोमुखान्यपि पदान्यासन्ब् रायोधने 


भ्रौर, जसे रत्नावली (४.१४) में (नेपथ्य में) “जउ्वालाभ्रों के समूह से महलों 
को स्वं के िखरों जही शोभा प्रदान करती हई, घने उद्यान के वृक्षों के भ्रग्रनाग 
के लसन से (श्रपने) श्रत्यन्त तीन्न ताप कोश्रकट करती हुई, धूम-पातके हारा 
क्रीडा-पवेत को सजल जलधरो से यामल सा बनाती हुई, दाह से स्त्रियों को 
व्याङ्कल करती हुई यहाँ अन्तःपुर में श्रकस्मात्‌ ही भ्रग्नि उठ चली है ।' इर्यादि । 
फिर "व!वदत्ता - मेँ श्रपने लिए नहीं कहती हं । मुभ निदेष के द्वारा बंधी गई 
यह्‌ सागरिका भर रही है (विपद्यते) ५ 

इत्यादि में सागरिका के वध, रन्धन भ्रौर श्रग्निके (वशन) द्वारा विद्रब 
(श्रवमशे सन्धिका श्रद्धः) है। ॥ 

रिप्पणी- (१) नाश्शा० (भ्र° १६), नान्द० (प्रथम विवेक) प्रर सान्दर 
म विद्रव कोविमश्चं ( अ्रवम्ञं ) सन्धि के द्धो में नहीं माना गया। प्रता 
(३. १७-१८) मे तो दशरूपक के समान दही विद्रव का वंन किया गया है। 
जैसा कि ऊपर कहा गयादहै, ना० शा० (१६. ८८) ना०द० तथा सरा० दन मँ 
संभ्रमके स्थान पर विद्रव नामक गभेसन्विका श्रद्ध माना गया दहै। इस प्रकार 
सन्धियों के श्रद्ध के निरूपण में दशरूपक्कार की भ्रपनी निजी विदेषता है । । 

४. द्रव 

गुरुजनों का तिरस्कार द्रव कहलाता हे ।॥४५॥ 4 

जेते उत्तररामचरित (५.३४) में (राम को लक्ष्य करके लव कहु रहाहै) 
उन वृद्ध जनों के चरित विचारणीयनहींहैः क्सेभो होहीं,यहूमीतोदहै।' 
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यद्रा कौशलमिन्दरसूनुदमने तत्राप्यभिज्ञो जनः ।॥३५।। 
इत्यनेन लवो रामस्य गुरोस्तिरस्कार कृतवानिति द्रव; । 
यथा च वेणीसंहारे--युधिष्ठिरः --भगवन्‌ कृष्णाग्रज सुभद्राभ्ातः, 
ल्ञातिप्रीतिमेनसि न कृता क्षत्रियारां न धर्मो 
रूढ सस्यं तदपि गणितं नानुजस्याजु नेन । 
तुल्यः कामं भवतु भवतः शिष्ययोः स्तेहबन्धः 
कोऽयं पन्था यदसि विगुणो मन्दभाग्ये मयीत्थम्‌ ॥३६॥ 
इत्यादिना बलभद्र गुरं युधिष्ठिरस्तिरस्छृतवानिति द्रवः । 











सुन्द की स्त्री ताडका का वध कर देने परभी भ्प्रतिहृत यशश बाले वे लोक में महान्‌ 
हीह । खर के साथ गृद्ध मेजो षीद की श्रोर तीन पद रक्चेयेश्रौर बालि 


(ष्रसूनु) के वध के समय जोकौशल दिखलाया था उत्ते भी लोग परिचित 
हीहै।' 


इत्यादि के द्वारा लवने गुरुजन राम का तिरस्कार किया है श्रतः द्रव 
(नामक श्रवमञशचं सन्धि का भ्रङ्कः) है। 







भोर, जेते वेणीसंहार (६.२०) में 'युषिष्ठिर- भगवन्‌, कृष्णा के बड़ 
भाई, सुभद्रा के भाई (बलराम), सम्बन्धियो केप्रेम को ध्यानसें नही रक्वा, 
न क्षत्रियोंकेध्मकोहीः;श्रजुनकेसाथ जो (तुम्हार) श्रनुज (कृष्ण) की गाढ 
मत्रो थी उसको भी न भिना । दोनों शिष्यो (भोम शौर दुर्योधन) के प्रति भ्रापका 
स्नेह-सम्बन्ध समान होना तो ठीक है किन्तु श्रापका यह कौनसा मागं है जो मुभ 
भ्रभागे के प्रतिकूल (विगुण) हो गये है ।' 










इत्यादि के वारा युधिष्ठिरने गरं बलरामका तिरस्कार किया है भ्रतः 
यहां द्रव (नामक श्रवमशं सन्धि का श्रङ्क) है। 





टिप्पणौ--ना० शा० शशुरुब्यतिक्रमो यस्तु स द्रवः (१६.८६), ना० दऽ 
द्रवः पूज्यव्वतिक्रमः' (१.५६), गरुति रस्छृतिद्र॑वः (प्रता० ३.१ ८) । ब्रभिनव गुप्त 
कै श्रनुसार मागं से विचलित होना ही द्रव है। पूज्य व्यक्ति या गुरुजनों का 
भ्रनादर करना मागं से विचलित होनाहीहै। शोक, श्रावेग इत्यादि हेतुम्रों के 
कारणयह मागं-विचलनदहो जायाकरताहै, इस तथ्यका निरूपण साहित्यदपंण 
(६. १०६) में कियागयाहै। 
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ग्रथ शक्तिः-- मद 
(८७) विरोधशमनं शक्तिः 

यथा रत्नावत्याम्‌-"राजा- 
सव्याजैः शपथैः भ्रियेण वचसा चिनत्तानुर्याधिकं 
वैलक्ष्येण परेण पादपतनर्वावयेः सखीनां मुहुः । 
प्रत्यासत्तिमुपागता नहि तथा देवौ रुदत्या यथा 
प्रक्षाल्येव तयेव बाष्पसलिर्लं; कोपोऽपनीतः स्वयम्‌ ।\ २४७।। 
इत्यनेन तागरिकालाभवि रोधिवासवदत्ताकोपोपशमनाच्छक्तिः । 
यथा चौोत्तरचरिते लवः प्राहु-- 
विरोधो विश्रान्तः प्रसरति रसो निव तिवन- 
स्तदौद्धत्यं क्वापि ब्रजति विनयः प्रह्वयति माम्‌ । 
अरित्यस्मिन्टष्टे किमपि परवानस्मि यदिवा | 
महाधेस्तीर्थानामिव हि महतां कोऽप्यतिशयः ॥३८।) 


५. हाक्ति-- 

वितोच का शान्त हो जाना शक्ति कहलाता हे । 

जसे रत्नावली (४.१) मे 'राजा--कपटपुरं शपथो से, प्रिय वचन से, 
श्र धिकं चित्त के श्रनुकल श्राचरण करने से, श्रत्यन्त लजा-प्रदक्ञंन (वंलक्ष्य) से, 
चरणों मे पडने से श्रौर सखियों के बार-बार कटने से देवी (वाशव्रदत्ता) उतनी 
प्रकृतिभाव (शान्तभाव) को प्राप्त नहीं हुई जितनी कि रोती हुई उसमे स्वयं ही 
मानों भ्रधु-जल से धोकर कोप इर कर लिया । (२ 

इत्यादिके द्वारा सागरिका को प्राप्ति ने बाधक वासवदत्ताकेकोपकी 
हञान्ति का वरन किया गया है श्रतः श्षवित (नामक श्रवमश्षं सन्धि कां 
भङ्ग) टै। | 

नौर, जते उत्तररामचरित नाटक (६.११) म लव कहता है - “(राम के 
दक्षन करके) विरोध-भाव शान्त हो गया, श्रानन्द से सान्द्र (सघन) रस (हृदय मे) 
फल रहा है, वह उद्ध..ता कहं चली जा रही हे, नन्नता मुभे भ्ुका रही है, इनको 
देखते ही भ तुरःत ही पराधीन हो गया है । ्रथवा तो्थस्थलों के समान महापुरुषों 
का कोई विलक्षण (कोऽपि) बहुमूल्य प्रभाव (श्रतिक्षय) होता है । 

[यहं पर लव के विरोधक शान्ति का वरन है श्रतः शक्ति नामक भ्रवमश् 
सन्धिकागश्रङ्कहै]। | | 

टिप्पणो--ना० शा० (१६. ६०) में विरोधी के शमन को शर्वित कटा गया 
है तथा ना० द० (१.१००) मे कर्को प्रसत करना' शविति का लक्षण है। 
सा० द० (६.१०४) तथा प्रता० (३.१७) के शविति-लक्षण दशल्पक का ही 
भ्रनुसरण करते दह । 5 1 ५३ ५} 
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म्रथद्तिः- 9 तन 
(८) तजंनोद्र जने द्युतिः । 
| यथा वेणीसंहारे--एतच्च वचनमुपशरुत्य रामानुजस्य सकलनिङ ञ्जपूरिता- 
शातिरिक्तमुद्‌भ्रान्तसलिलचरशतसंकुलं व्रासौदवृत्तनक्रप्राहमालोड्य सरः सलिलं भैरवं 
च गजित्वा कुमारवृकोदरेणाभिहितम्‌ -- 
जन्मेन्दो रमले कुले व्यपदिशस्यद्यापि धत्से गदां 
मां दुःशासनकोष्णशोरितेसुराक्षीबं रिपु" भाषसे । 
दर्पान्धो मधुकंटभद्विषि हरावप्युद्धतं चेष्टसे 
मत्त्रासान्कृपशो, विहाय समरं पङ्केऽधुना लीयसे ॥३६ 1: 
इत्यादिना 'त्यक्त्वोत्थितः सरभसम्‌” इत्यनेन दुवंचनजलावलोडनाम्यां दुर्योविन- 
तजनोद्र जनकारिम्यां पाण्डवविजयानुकूलदर्योधनो त्थापनहेतुभ्यां भीमस्य द्युतिरक्ता। 
भ्रथ प्रसङ्खः- 
(८६) गुरुकीतंनं प्रसङ्गः 
यथा रत्नावल्यां -- "देव, याऽसौ सिहलेरवरेण स्वदू{हिता रत्नावली ना मायुष्मत्ती 
६. धति - 
तजन श्रौर इद्‌ बेजन का वर्णन युति कहलाता है । 
जसे वेणीसंहार (६.७) मे (पाञ्चालक युधिष्ठिर से कहता है) “रौर, बलराम 
के श्रनुन (कृष्ण) के इस वचन को सुनकर कुमार भीम ने उक्ष सरोवर के जल का 
भ्रालोडन किया, जो सब दिजाश्रों के गह्वरो ( == निकुञ्ज) को भर कर भौ बच रहा 
था, जिसमें जलचर रौर पक्षियों का समुदाय घबरा गया था, नाके श्रौर गाह भय 
से उच्चल गये थे । फिर भयङ्कर गजेन करके यह्‌ कहा-- तू निमल चन््रवश मैं 
भ्रपना जन्म बतलाताहै, भ्राज मी गदाको धारण करता है, दुःशासन के उष्ण 
रषिर रूपो मद्य से मत्त हुए मुभको भ्रपना शत्र समता है, दपं से श्रन्धा हुभ्रात्‌ 
मधुश्रोर कटभ के संहारक विष्णु के प्रति भौ उद्धत चेष्टा करता है । किन्तुहे 
नरपशु, श्रब मेरे भयसे युद्धको छोडकर कीचडमें छिपा है ।' इत्यादि से भ्रारम्भ 
करके 'सरोवर के तल को छोडकर वेगपूवंक उठा (६६) यहा तक के वणन 
भीम का दुवेचन तथा जलावलोडन (दोनों) दुर्योधन का तजन एवं उदबेजन करम 
वले हं, ये पाण्डवों की विजय में सहायक जो दुयोधन का सरोवरसे ठउञानादहै, 
उसके भ निमित्त है श्रतः यहाँ द्युति (नामक श्रवमहं सन्धिका भ्रद्ध) है। 
टिप्पणौ--ना० शा० "वाक्यम्‌ श्राघर्षसंयुक्त युति; ( १६. ९२); यहं 
भ्राधषं = न्यक्कार, तिरस्कार, नीचा दिखाना। ना० द° ( १,६९६) मे भी 
“तिरस्कारो दय्‌. तिः' यही लक्षण किया गयाहै तथा तजंन, उद्रवेजन भ्रौर धर्षण 
भादि का तिस्कारमें ही श्रन्तर्भाव किया गया है । प्रता (३.१८) तथा सा० द° 
( ६,१०४) मे दशरूपक का ही ग्रनसरण किया गया है| 
७. भ्रसङद्धुः 
गुरुजनों का कीतेन प्रसङ्ग कष्टता है । 
जते रत्नावली (४,१३.१४) सें (वत्सराज्ञ फे प्रति तसुभृति क्रा पं 
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वासवदत्तां दग्धामुपश्रूत्य देवाय पूरवेप्राथिता सती प्रतिदत्ता ।' इत्यनेन रत्नावल्या 
लाभानुकरूलाभिजनप्रकाशिना प्रसङ्काद्‌ गुरुकीतंनेन प्रसङ्गः । 
तथा मृच्छकटिकायाम्‌--'चाण्डालकः- एस सागलदत्तस्य सुम्नो अ्रज्नविण 
भ्रदत्तस्स णत्त्‌ चालुदत्तो वावादिदु वज्मट्‌ठाणं णीश्रदि एदेण किल गरिभ्रा वसन्त- 
सेणा सुवण्णलोभेख वावादिद त्ति ।' ("एष सागरदत्तस्य सुत भ्रायचिनयदत्तरय नता 
चारुदत्तो व्यापादयितु' वध्यस्थानं नीयते एतेन किल गणिका वसन्तसेना सुवं लोभेन 
व्यापादितेति') 
चारुदत्त :-- 
मखशतपरिपूतं गोत्रमुद्‌भासितं यत्‌ 
सदसि निनिडनचैत्यब्रह्मधोषेः पुरस्तात्‌ । 
मम निधनदशायां वतंमानस्य पापं- 
स्तदसहशमनुष्येचु ष्यते चोषणायाम्‌ ।।४०॥ 
इत्यनेन चारुदत्तवधाभ्युदयानुक्रूलं प्रसङ्गाद्‌ गुरुकोतं नमिति प्रसङ्गः । 


न 
कथन ) ।'देव, श्रादरणी सिदलेहवर ने वासवदत्ता को जली हई सुनकर जो वह्‌ 
पहले मांगी गई, ्रपनी पुत्री भ्रायुष्मती रत्नावली महाराज के लिपेदीयो "1 

इत्यादिके द्वारा प्रसङ्कवशल रत्नावली की प्राप्ति में सहायक (श्रनुकूल) 
प्राभिजात्य (कुलीनता) को प्रकट करने वाला (माता-पिता श्रादि) गुरुजन का कतेन 
किया गया है भरतः प्रसद्धः (नामक भ्रवमज्ञं सन्धि का श्रङ्ग) है । 

उसी प्रकार मृच्छकटिक (१०.१२) में "चाण्डालक- यह सागरदत्त का पुत्र 
भ्रायं विनयदत्त का नाती (पौत्र) चार्दत्त वध के लिये वध्य-स्थतनं कोले जाया 
जा रहा है क्योकि इसने स्वणं के लोभ से वसन्तसेना नाम की गरिका कौ मारं 
दिया है । 

चारुदत्त- संकडों यन्नोंसे पवित्रजो मेरा वंश पटले सभाश्रों में जनाकीणे 
यज्ञशाला की वेदध्वनियों से प्रकारित हुभ्राथा, वही मेरे मरणदश्ा भें होने पर 
इन पापी तथा श्रयोग्य जनों के ह्ारा (श्रपराध-) घोष्रणा-स्थल में घोषित किया 
जा रहारै, 

इत्यादि के दारा प्रसङ्धवश्च चारुदत्त के वध श्रौर श्रभ्यु्य के प्रनुकूल गुर 
जनों का कोतंन किया गया है श्रत; प्रसङ्क (नामक श्रवमक्षं सन्धि का 
भङ्ग) है । 

टिप्पणी - (१) गुरुकीतेनम्‌ = माता पिता प्रादि बड़का नाम उच्चारणं 

करना । (२) ना०्शा० (१६.६१); ना० द० (१.६२) मै प्रसङ्गो महतां 
कीत्तिः; कीति: = संश्ब्दन (कथन करना) यह्‌ लक्षण है । सा० द० (६. १०४} तथा 
्रता० (३.१८) मे दशरूपक काही ्रनृसरण किया गयाहै। (३) कुचं भ्राचायं 
भ्रप्रस्तुत भ्र्थं के कथन को प्रसङ्गं कहते है (ब्र०, ना० दऽ १,६२) । 
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श्रथ छलनम्‌-- 
(६०) छलनं चावमाननप्‌ ।॥।४६।। 
थथा रत्नावल्याम्‌ राजा--्रहो निरनुरोधा मथि देवी । इत्यनेन वासव- 
दत्तयेष्टासंपादनाद्रत्स राजस्यावमाननाच्छलनम्‌ । यथाच रामाभ्युदये सीतायाः परि- 
त्यागेनाऽवमाननाच्छलनमिति । 
रथ व्यवसायः-- 
(६१) व्यवसायः स्वशक्टयुक्तिः 
यथा रत्नावल्याम्‌ -रेन्द्रजालिकः-- 
कि घरणीए भिश्रङ्को श्राश्रासे महिहरो जले जलणो । 
मज्कण्डम्मि प्रोसो दाविज्जड देहि आणत्तम्‌ ॥ ४१॥ 
प्रह्वा कि बहुभ्रा जम्पिएण- 
१ पण्णा एसा भणामि हिश्रएण जं महसि दहम्‌ । 
तं ते दावेमि फुडं गुरुणो मन्तप्पहावेण ॥› 
(कि धरण्यां मृग, ङ्क श्राकाशे महीधरो जले ज्वलनः । 
मध्याह्नं प्रदोषो दद्यां ---मध्या्लं प्रदोषो दरय॑तां देह्या्ञप्तिम्‌ ।\४२॥) 
८. छलनं 
अवहेलना करने को छलन कटा जाता है । 
जसे रत्नावली (ग्रकु ४ प्रवेशक) में ^राजा-श्रहो देवी (वास्तवदत्ता) 
मेरे प्रतिकूल है ।' यहां पर वासवदत्ता के दारा (सागरिका को श्रन्यद्न मेज दिया 
गया है) वत्सराज के प्रभीष्टकीत्िद्धि नहीं कौ गई भ्रतः उसकी श्रवहेलना को गई 
है । इस प्रकार छलन (नामक श्रवमज्ञं सन्धि का प्रङ्ग) हे। 
शरोर, जसे रामाम्थुदय नामक नाटक मे सीता का परि व्याग करके उसका 
तिरस्कार किया गया है श्रत: द्ुलन (नामक श्रवमशं सन्धि काश्रङ्ग) है। 
दिष्पी - (१) इष्टाऽपंपादनात्‌ = दृष्ट का सम्पादन न करने के कारण 
भ्रथवा भ्रनिष्ट करने के कारण । (२)श्रवमह साधके ग्रद्धो मे 'छलन' के स्थान परं 
भ्राधकांश प्राचार्यो ने छादन माना है । ना० शा० (१६.९४) के भ्रनृसार उसका 
लक्षण है--श्रपमानकृतं वावयं कार्यार्थं छादनं भवेत्‌ । सा० द० (६९.१०७) मं 
इसका ही रूपान्तर है । तदन्‌स।र कायं सिद्धि के लिये श्रपमान ग्रादि के सहन करने 
को छादन कहते है । ना०द० (१. ५८) में "छादनं मन्युमार्जनम्‌' (ग्रपमान का परिमा- 
जन छादन) है--यह लक्षण दिया गय है । वहां वृत्ति मे भ्रन्य भ्रनेक मतों का उल्लेख 
किया गया है जिनमे दशरूपक के "छलन' का भी उल्लेख है, किन्तु दशरूपक या 
धनञ्जय का नामनिदंश नहीं किया गया । प्रता० (पृ० १३६ ) में दशरूपक का ही 
भ्रनृसरण किया गया है। 
€. व्यवसाय 
पनी शक्ति का वणन करना व्यवसाय कहलाता है । 
जसे रत्नावली (४८,९) में 'रेनद्रज।लिक- क्या पृथ्वो पर चन्द्रमा, श्राकाश 
मे पत्त, नल में भ्रग्नि, मध्याह्न मे रात्निका प्रारत्भिक समग्र (प्रदोष) दिखलया 


७४ दशरूपकम्‌ 


्िकाकाताका 
प्रथवा कि ब्रहुना जल्पितेन । 
(मम प्रतिज्ञैषा भणामि हृदयेन यद्राञ्छसि द्रष्टुम्‌ । 
तत्ते दशेयामि स्फुटं गुरोमन्तप्रभावेण ॥४३।।) 
इत्यनेनं न्रजालिको मिथ्याग्नसं भ्रमोत्थापनेन वत्सराजस्य हदयस्थ सागरिका- 
दश्ंनानुकूलां स्वशक्तिम।विष्कृतवान्‌ । | | 
यथा च वेणीसंहारे - 
नूनं तेनाद्य वीरेण प्रतिज्ञाभङ्गेभीरुए । 
वध्यते केशपाशरते स चास्याकषंणे क्षमः ।।४४॥ 
इत्यनेन युधिष्ठिरः स्वदण्डशक्तिमाविष्करोति । 
भ्रथ विरोधनम्‌-- 
(६२)-- संरञ्घानां विरोधनम्‌ । 
ज्ञे ? भ्राज्ञा दो भ्रथवा बहुत कहने से क्या लाभ ? इ प्लान भस णड पना ह क दूदयतते यह प्रतिज्ञा है, मेँ ददयसे 
कहता ह किजो तुम देखन चाहते हो मेँ गुरु के मन्त्र के प्रभाव से वही तुम्हें 
स्पष्टरूपमे दिला दूगा। 
इस के द्वारा एेन्द्रजालिक ने मिथ्या श्रम्नि की श्रान्ति उत्परन करके वत्सराज 
के हृदयम स्थित सागरिकाके दशन के श्रनुक्‌ल श्रपनी शकिति को प्रकट किया 
है (श्रतः यहां व्यवसाय न\सक भ्रवमहां सन्धि काश्रद्धः) है। 
्नौर जसे वेरीसंहार (६.६) मे (युधिष्ठिर दरौपदी से कटेता है) श्रवश्य ही 
राज प्रतिज्ञा के भेद्धसे डरने वाले उस वीर (भीम) के दारा तेरे केशपाश को बांध 
दिया जायेगा प्रर इसको खींचने वाले (दुर्योधन) का दध कर दिया 
जायेगा । 
इस (कथन) के द्वारा युधिष्ठिर ग्रपनी दण्डशाविति को प्रकट करता है (भ्रतः 
व्यवसाय नामक श्रवमह्ञं सन्धि काश्रद्ध है) । | 
टिप्पणी-ना० शा० (१९.६१) के भ्रनुसार्‌ "व्यवसायः विज्ञेयः प्रतिज्ञा 
हेतु सम्भवः' यह लक्षण है, अर्थात्‌ श्रद्धीकृत (प्रतिज्ञात) भ्रथं के हतु की प्राप्ति 
( सम्भव ) व्यवसाय कहलाता है 1 जंसे रत्नावली में देन््रजालिक के प्रवेश से 
लेर-एकं पुनः खेलनमवदयं रक्षितव्यम्‌” यहाँ तक यौगन्धरायण ने जो करना ठाना 
था उसकेहेतु की प्राप्ति होती है (अभिन्भा०) । सा० द° _( ६.१०३ )मे भी 
ना० शा० का लकय ही दिया गया है । ना० द° (१.१०२ ) में 'व्यवसायोऽथ्यंहेतु- | 
युक्‌ भ्रथात्‌ प्रथंनीय फल के हेतु का योग व्यवसाय है यह्‌ लक्षण है, जो नाच्चयास्तर 
बे समानदहीदहै। ना० द° की वृत्ति में दशरूपक के लक्षण का उल्लेख करके यह्‌ 
भी कहा गया है कि इसका संरम्भ नामकं (विमर्शाङ्खि) मेही भ्रन्त्भाव हो जाता | 
है। वहां संरम्भः णक्तिकी तंनम' यह विमं सन्धिकाश्रद्धमानागयाहै।. | 
प्रता० (३.१८) 'स्वशक्तिप्रशंसनं व्यवसायः. । 
१५०५. विरोघन { 
 अवेगपूरणं पात्रों का (संरव्धानाम्‌) अपनी शक्ति का वषठन करना . 
विसोधन  कदलाता हे ! क छ > वफ योपि >: | 


„“ ¢ क 
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ति तोति तकम. 
यथा वेणीसंहारे-'राजा- रे रे मरुत्तनय, किमेवं वरृढस्य राज्ञः पुरतो 
निन्दितव्यमात्मकमं श्लाघसे ? भपि च-- 
कृष्टा केशेषु भार्या तव तव च पशोरतस्य राज्ञस्तयोर्वा 
्रत्यक्ञं भूपतीनां मम भुवनपते राज्ञया तदासौ । 
भस्मिन्वेरानुबन्वे तव किमपटृतं तहता ये नरे) 
बा ह्वोवीर्यातिसारद्रविगुरमदं मामजित्वैव दर्प; । ।४५। 
(भीमः क्रोधं नाटयति) श्रजुनः- भ्रायं प्रसोद, किमत्र क्रोवेन ? 
प्र्रियाणि करोत्येष वाचा शक्तो न कमरा । 
हेत श्ात्रृशतो दुःखी प्रलापेरस्य का व्यथा ।४६।। 
भीमः--श्ररे भरतकुलकलङ्क, 
भ्रव किन विसूजेयमहं भवन्तं 
दुःशास्षनानुगमनाय कटुभ्रलापिन्‌ । 
विघ्नं गुरू न कुरुतो यदि मत्कराग्र- 
निभिद्यम।नरणितास्थनि ते शरीरे ।।४७।। न 
टिप्पणी - यहां उपर से स्वशक्त्युक्तिः' पद वी भरनुवृत्ति होती है। 
संरब्ध -=भ्रवेगपुणं, क्रोधश्रादि से युक्त, संरन्धानां ~ बद्धवेराणाम्‌ (प्रभा) । 


जसे वेरौसंहार (५-३०-३४) मे "राजा (दुयधिन) -श्ररे, मरुत्पुत्र (भीम), 
इस अकार वृद्ध राजा (इतराष्टू) के सामने श्रपने निन्दनीय कमे की प्रशंसा क्यों 
कर रहाहै ?प्रौरमभी 
 _ ्रुकजगत्‌ के स्वाम कीश्राज्ञासे राजाश्नों समक्ष ही चूत में दासी 
बनाई गई तेरी, तुभ ष्शुकी, उस राजा (युधिष्ठिर) की श्रथवा उन दोनों (नकुल 
भोर सहदेव) की पत्नौ द्रौपदी । केश पक्डकर खौचौी गथ ; किन्तु बता इस 
वेर के प्रसङ्खः में उन राजाश्रों ने क्या भ्रहिति किया था, जिनको मार दिया गया ? 
भूजाभ्रों के बलातिरेक रूपौ धन के श्रत्थ धिक मद वाते मृकको जीते बिना ही यहु 
भरभिमान कर रहे हो । | 
भोम~(क्रोघ का ध्रभिनय करता है) । भ्रजु नम्राय, प्रसन्न हो, यहां कोषः 
सेकष्यालाभहै? , 
यह (दुर्योधन) कायं द्वारा श्रज्क्त होकर बाणी से श्रप्रिय कर रहहैष 
इसके सो भाई मारे जये है भ्रौर यह दुःखी है श्रतः इसके निरर्थक बचनों ते क्या 
पीडा ? 
भीम-~प्ररे, भरतकुल के कलङ्क, हे कटुभाषौ, षया दुःशासन का भ्रनुसरर 
करनेके लिए प्रापको में श्रभौ न भेज देता, यदि भेर हाथ के भ्रप्रभगिकेः 
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भ्रन्यच्च भढ, 
शोकं स्त्रीवञन्नयनसलिलंयंत्परित्याजितोऽसि । 
श्रातुरवक्षःस्थलविदलने यच्च साक्षीकृतोऽसि । 
भ्रासीदेतत्तव कुन पतेः कारणं जीवितस्य 
क्र द्धे युऽ्मत्कुलकमलिनीकुञ्जरे भोमसेने ।।४८॥ 
राजा-- दुरात्मन्‌ भरतक्रुलापसद प ण्डवपक्ो, नाहं भवानिव विकल्थनाप्रगट्भ. । 
किन्तु-- 
्रक्यन्ति नचिरात्सप्तं बान्धवास्त्वां रणाङ्गणे । 
मद्गदाभिन्नवक्षोऽस्थिवेणिकाम ङ्गभीष णम्‌ ॥४९॥ 
इत्यादिना संरब्धयोर्भीमदुरयोधिनयो; स्वशकत्युवितवि रोधनमिति । 


हृटती हई तथा शब्द करती हई हडिब्यों वाले तेरे शरीर के विषय प प्व क य सं नाला माता-पिता 


. (गुरु) विध्न न डाल देते । 


नौर भी, मखं, तुम्हार कुल रूपौ कमलिनी के लिए कुञ्जररूपी मुभ भीम 
सेन के होने पर भी तुभ जेते दुष्ट राजा के जीवन धारण करने का यही कारण 
याकि स्तियो के समान नयन-जलके द्वारा तुमसे शोके प्रकट कराया भ्रोर तेरे भाई 
(दु.शासन) के वक्षः स्थल को विदीरं करने मे तुभे साक्षो बनाया । 
न राजा---दृष्टात्मा,) भरतकुल में प्रधम, पण्डव-पञ्युः मे भ्रापकी तरह भ्रात्म- 
इलाघा मे प्रगल्भ नहीं ह । किन्तु 

हीघ्र ही तेरे बान्धव तुभे, मेरौ गदासे टुटी हुई वक्षःस्थल की हडिडयो ते 
निकलने वाले प्रवाह (वेणिका) कौ भद्धिमासे भोषर होकर ररण भुमिमें पड़ा 
हृश्रा देखेगे । 
इत्यादि के द्वारा क्रोधयुक्त भीमतेन तथा दुर्योधन ने श्रषनी शविति का वरणंन 
किया है भ्रतः विरोघन (नामक श्रवमज्े सन्धि का प्रद्धः) है। 


टिप्पणी ना० णा० ( १६.६३ }) में "कार्यात्ययोपगमनं विरोधनम्‌ यहं 
लक्षणा किया गया है) सा० दण { ६.१०६ ) मे भी यही है । इसका तातपयं है-- 3 
कायं मे विघ्त की उपस्थिति == कायें ग्रत्ययस्य विष्नस्य विनाशस्य वा उपगमनं प्राप्तिः। 
ना० द० मे "विरोधः प्रस्तुतज्यानिः' (प्रस्तुत कायं कौ हानिदही विरोध है), यहं 
भहा गया है जो ना० शा० के समानदही है किन्तु दश्पक का विरोधन नामक 
श्रद्ध इनसे भिन्न है । नियताप्ति नामक कार्यावस्था मे जहाँ पात्र कर.ढ होकर श्रपनी ` 
शक्ति का वर्णन करते द वहीं यह (निरोधन) रङ्गं होता है 1 क्रोध म्रादि प्रावेगके | 
बिना अपनो शक्ति का वणेन व्यवसाय है \ प्रता° (३.१ ८) मे दशरूपक के इस 
लक्षश को कुद परिष्कृत किया गया है-(क्रोधसं रन्धानामन्योन्यविक्षेपो निरोधनम्‌! । 





~ । 
# 9 4 # 
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ग्रथ प्ररोचना- 
(६३) सिद्धामन्त्रणतो भावि दर्शिका स्यात्परोचना ॥४७॥ 
यथा वेणीसंहारे -प)ञ्चलकः-श्रहं च देवेन चक्रपाशिना' इत्युपक्रम्य “कृतं संदेहेन 
पूयन्तां सलिलेन रत्नकलशा राज्याभिषेकाय ते 
कृष्णाऽत्यन्तचिरोज्ज्ञिते च कबरीबन्धे करोतु क्षणम्‌ । 
रामे शातकुठारभासुरकरे क्षत्रदर मोच्छेदिनि 
क्रोधान्धे च वृकोदरे परिपतत्याजौ कुतः संशयः || ५० ॥ 
इत्यादिना मङ्गलानि कतुःमाज्ञापयति देवो युधिष्ठिरः इत्यन्तेन 
द्रौपदीकेशसंय्मनयुधिष्ठिरराज्याभिषेकयोर्भाविनोरपि सिद्धत्वेन दश्चिका प्ररोचनेति। 


११. प्ररोचना 

यह सिद्धदही है, इस प्रकार के कथन (श्रामन्त्रण) से भावी अर्थं कां 
प्रदशेन करने वाली प्ररोचना कहलाती है । 

टिप्पणौ-सिद्वामन्त्रणतः = सिद्धिमेव इति प्रामन््र णतः, यह सिद्ध हो ही गया, 
इस प्रकार के कथन से भ्रथवा सिद्धस्य ्राम^्वरणतः = किसी सिद्ध पुरुष के कथन से । 
जहां यह कायं तो सिद्धहोही गया" इस प्रकार कह कर भावी कायंकी सिद्धिका 
निश्चय कराया जाता है, नियताप्ति से श्रन्वित वहं इतिवृत्त का भाग प्ररोचनां 
कहटलाता है । # 

जसे वेणीसंहार ( ६.१२ ) मे "पाञ्चालक ( युधिष्ठर से कहता है ) 
रोर, चक्रपाणि भगवान्‌ कृष्ण ने मे श्रापके पास भेजा है ( रौर देवकी-पुत्र 
कहा है )-- यहां से प्रारम्भ करके सन्देह मत करो, तुम्हारे राज्याभिषेक के लिये 
रत्नकलश जल से भर दिये जाये । द्रौपदी बहुत समय से छोड गये श्रपने केश-पाश्च 
के बन्धन का उत्सव भनाये। तीक्ष्ण कुठार से दीप्त हाथों वाले तथा क्षत्रिय जाति 
रूपो वृक्षों का उच्छेद करने वाले परशुराम के श्रोौर क्रोध ते भ्रन्धे हूए 
भोमसेन के समर-मूमि नें पहुच जाने पर सन्देह कसेहोसक्ताहै? 

यहां से लेकर (महाराज युधिष्ठिर मङ्कलोत्सव करने की श्रा दे रहै है" 
(कञ्चुकी कं ) इस कथन तक भविष्य में होने वाले भौ द्रौपदी के केश-संयमन 
धरोर युधिष्ठिर के राज्याभिषेक को सिद्ध ( सम्पन्न ) स्प मे दिखलाने वाली 
प्ररोचना ( नामक श्रवमर्ञं सन्धि का भ्रङ्ध) है । 

टिप्पणी ना० शा० ( १६.६५ ) में ्ररोचना तु विज्ञेया संहा रार्थदशशिनीः 
यहं लक्षण किया है । सा० द० ( ६. १०६ ) मेमीयहीदहै। ना० द० (१.१० ०) 
मे 'भाविसिद्धिः प्ररोचना" यह कहते हए इसौ भाव को श्रधिक स्पष्ट किया गया है, 
भ्र्थात्‌ निवंहण सन्धि में सम्पन्न होने वाले भावी प्रथंका सिद्ध रूप में वणेन ही 
प्ररोचना है । प्रता० (३.१८) मेइसेश्रौरभी परिष्कृत कर दिया है- 'सिद्धवद्‌ 
भाविश्रेयः कथनं प्ररोचनम्‌" । 
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श्रथ विचलनम्‌- 
(६४) विकत्थना विचलनम्‌-- 
यथा वेणीसंहारे-"भीमः- तात, भ्रम्ब 
सकलरिषुजयाशा यत्र बद्धा सुतस्ते 
तृणमिव परिभूतो यस्य गवंण लोकः । 
रणचिरसि निहन्ता तस्य राधासुतस्य ` 
प्रणमति पितरौ वां मध्यम: पाण्डवोऽयम्‌ 1 ५१1 
रपि च. तात, 
चूशिताशेषकौरव्यः क्षीबो दुःशासनासृजा । 
भङ्क्ता सुयोधनस्यो्रभीमोऽयं शिरसाऽज्वात ।\ ५२ ॥ 
इत्यनेन विजयबीजानु गतस्वं गुणाविष्करणाद्विचलनमिति । 
यथा च रत्नावल्याम्‌-योगन्धरायणः-- 
देव्या मद्रचनाद्यथाऽमभ्युपगतः पत्युवियोगस्तदा 
११ सा देवश्य कलत्रसंघटनया दुःखं मया स्थापिता । 
तस्याः प्रीतिमयं करिष्यति जगर्स्वामित्वलाभः प्रभोः 
। सत्यं ददयितु' तथापि वदनं शक्नोमि नो लज्जया ।। ५२ ॥ 
‡.:: इत्यनेनास्यपरेणापि योगन्धरायणेन 'मया जगत्स्व) मित्वान्‌बन्धी कन्यालाभो 





, १२. विचलन 
+  श्रत्मरलाघा करना वि चलन कलाता हे । 
„~ जसे वेणीसंहार ( ५.२७, २८) में भीम ( धतराष्ट्‌ श्रौर गान्धारी 
र हते है ) तात, श्रम्ब, जिस ( कणं ) नं तुम्हारे पूत्रो ने समस्त शत्रुनां परं 
विजय प्राप्त करने को प्राला लग ¡ई थी, जिसके गवं से उन्होने संसार का वृण के 
समान तिरस्कार किया था, उप्त राधाके पुत्र को रणम मारने वाला यहं मंभला 
पाण्डव (श्रु न) श्राप माता-पिता को प्रणाम कर रहा है।. | 
 श्रौर भी, तात, समस्त कौरवो को चू शित करने बाला, दुःशासन के रक्त 
से मत्त हृश्रा, दुर्योधन कौ जंघाभ्रों को तोड़ देने वाला यह भीम शिरा भ्रणाम 
करता है \' इत्यादि के वारा विजय रूपी बीज से भ्न्वित प्रपने गुणो को प्रकट 
करते के काररण यहां विचलन ( न)मक ग्रवमश्ञं सन्धि का श्रद्धः ) है । | 
श्रौर, जैसे रत्नावली (४.२०) में “यौगन्धराय ण-- जव मेरे कहने से देवी 
(वासदत्ता) ने पति का वियोग स्वीकार किया तब देने महाराज ( उदयन ) का 
दूसरी पनी से सम्बध कराके उत ( वासवदत्ता) को दुःखी किया) ठीक है कि प्रभं 
¶ चक्वतो षद की प्राप्ति उ (देवी) को सुख देगी तथापि लज्जाके कारण 
उसको श्रपना मुख नहीं दिला सकता । | ~ 
इत्यादि नें यद्यपि यौगन्धरायण का तात्पमं इसरा ही है तथापि, पने 
वत्सराज को देसी कन्या कौ प्राप्ति करा दी जिसका फलं (भरनुबन्ध) चक्रवती पव 


५ । >; 
५ 
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वत्सराजस्य कृतः ।' इति स्वगुगान्‌ कीतेनाद्विचलनमिति । 
अ्रथादानम्‌--. 2 
(६५) चादानं कायसंप्रहः । 
यथा वेणीसंहारे--'भीमः-- नन्‌ भोः समन्तपञ्चकसंचारिणः, 
रक्षो नाहं न भूतं रिपुरुधिरजलाप्लाविताङ्खः प्रकामं 
निस्तौणर्प्रतिज्ञाजलनिधिगहनः क्रोधनः क्षत्रियोऽस्मि । 
भो भो राजन्यवीराः समरशिखिशिखादग्धशेषाः कृतं व~ 
स्त्रासेनानेन लीनैह॑तकरितुरगान्तर्हितै रस्यते यत्‌ ॥ ५४ ॥ 

की प्राप्ति की प्राप्ति है इत ख्ये बर्न गले न रकन कर हत्त ल्न्न््् इस रूप में ्रपने गुणों का कोतंन भी है रतः यहां विचलन (नामक 
भ्रवमहां सन्धिकाग्रङ्ख) है, 

टिप्पणी- (१) अ्रन्यपरेणापि = ग्रन्यपरक होने पर भी, अन्य तात्पयं 
रखने वल! होने पर भौ (यौगन्धरायणोन का विश्चेषरा ) यहां यौगन्धरायण का 
श्रभिप्राय है- वासवदत्ता के प्रति किये गये श्रपने व्यवहार के विषय में विचार 
करना । (२) ना० शा० में विमं सन्धि के भ्रङ्खोंका निदेश करते समय 'विलचनः 
को नहीं रक्वा गपा किन्तु श्रद्धोंकालक्षण करते समय ञेया विचलना तञ्ज्ञरव~ 
मानाथंसंयुता' (१९.९६६) यह ्रवश्य लिखा है । यह स्पष्टहीदहै कि यह्‌ 'विचलना" 
दवहूपक के 'विचलन' से भिन्नहीदटै। ना० शा० के व्यवसाय तथां विरोध" 
भरादि विमं सन्धिके ङ्गम भी स्वशक्ति-वरंन या प्रात्मदलाघा श्रादि का 
भ्रःत्माव नहीं होता । इस प्रकार यह विचारणीय ही है कि क्या नाण जञा मे 
इस भावे को व्यक्त करने वाला विमासन्धि का भ्रङ्ख नहीं मानागयाथा। ना० द° 
भी भ्रचलन' नामक अरङ्ग नहीं माना गया। वृत्ति (१.६८) मे भ्न्यमत के खूप में 
इसका निरूपण भ्रवश्य किया गया है फर भी ना०द०्के भ्सं रम्भः शक्तिकीत्तंनभ्‌ 
(१.९६) में ्रात्मशक्ति-वर्णन श्रादि का समावेश हो जाता है । सार्हित्यदपंणमे भी 
भरधिकतर ना० शा० का श्रनुसरण करिया गया दै रतः वहां भी यह चिन्तनीय है किं 
दशरूपक के “विचलन' इत्यादि का कहां समावेद किया जाये । सम्भवतः उसके यहां 
व्यवसायः में इन भावों का समावेश हो सकता है । प्रता० (३.१८) में दशरूपक का 
ही अनुसरण किया गथाहै । 
, १३. अ्रादान 
` कायसंग्रह आदान कहलाता है । 

जते वेणीसंहार (६.३७) में 'भीम-श्ररे, समन्तपञ्चकं ने घूमने बाले 

सोनिको, नर्म रासक्षहं, न कोई भूत । शत्रु के रुधिर रूपौ जल में भली भांति 
सने हृए श्रङ्खों वाला, विश्लाल प्रतिज्ञा रूपौ गहन सागर को पार कर चुकने वाला 
रोध करने वाला कषत्रिय हूं । श्र, सभर रूपौ श्रग्नि की शिला मे जलने ते वच्च 
हए ज्ञत्रिय वीरो, श्रापको एसा भय नहीं करना चाहिये जो (भ्राप) मरे हृए्‌ हयी 
भोर घोड़ों कीश्रोट में छिपे बं है । =: 5 अ 








दशशूपकम्‌ 


[ 7.१.111... 1 1 1.1. 1.1.111 ५९५ +» ++ ५64 +> +@> १० 464 १ १%+ १५ १ १९५ १९५ १३१ [1.1.11 


ह्यनेन समस्तरिपुवधकायेस्य संगृहीतत्वादादानम्‌ । 
यथा च रल्नावल्याम्‌--"सागरिका--( दिशोऽवलोक्य ) दिदिण््रा समन्तादो 


पञजलिदो भभ्रवं हृश्र वहो रज्ज करिस्सदि दुक्खावसाराम्‌ । ) दिष्टा समन्तात्‌" 
प्रज्वलितो भगवान्हुतवहोऽद्च करिष्यति दु.खावसानम्‌'।) दत्यनेनान्यपरेणापि दुःखा- 
वसानकायंस्य संग्रहादादानम्‌ । यथा च--'जगर्स्वामित्वलाभः प्रभोः, इति दशित- | 
मेवम्‌ । इत्येतानि त्रयोदशावमर्शा ङ्गानि तत्रैतेषामपवादशक्तिम्यवसायप्ररोचनादानानि $ 
प्रधानानीति । 1 


इत्यादि के द्वारा समस्त शत्रश्रोंके वध रूपी काये कासंग्रहु ( -- दर प्तव्य वनदप्त स्म रमज स्ह (उववहर) 


किथा गया है श्रत: श्रादान (नामक विमशे सन्धि का श्रङ्क) टै। 


नौर जसे रत्नावली (४.१६-१७) मे सागरिका- (दिक्षाश्रो को देखकर) 


ग्यते चात श्रोर श्रग्नि देव प्रज्वलित दहै, वे भ्राज मरे दुःख का भ्रन्त कर देगे। 


यह पर यद्यपि कथन का तात्पये दूसरा ही है तथापि दुवो के श्रन्त रूपी 


काथं का संग्रह किया गया है श्रतः श्रादानहैश्रौर जसे (रत्नावली ४.२० में) श्रध 


कलो चक्रवत चद की प्राप्ति" इस (यौगन्धरायणः) के (कथन) हारा यही (भ्रादान) 
दिलाया गया है। | 


प्ररोचना श्रौर श्रएदान सुर्य है। 


लक्षणा है । इसका श्रभिप्राय है फल का समीप होना । इसी भाव को ना० दण 
(१.१०१) मेँ स्पष्ट किया गया है । उसके श्रनुसार 'फलसामीप्य' का प्रथं है- मुख्यं 
कल का दशन । सा० द० (६.१०७) तथा प्रता० (३.१८) में दशसूपक का ही 
लक्षण दिया गया है । इन सभी लक्षणो के तात्पयं में भेद नहीं है; अर्थात्‌ काये का 
उष संहा र--फल-सामीप्य--फल दशन समान ही ह । २) संक्षेप में गभेसन्धि मे 
उद्दित्न हप्र बीज अ्रवमशं सन्धि में फलोन्मुखं हौ जाता है प्ल की प्रात्ति का 
निदचय हो जाता है । साथही फलके बाधक या विष्नोँ के प्रति क्रोध श्रादि का 
भ्ननुभव करके क्रोधपूशं उक्ति (संफेट) श्रादि का प्रयोग किया जाता है। कभी 
तजंन-उद्रेजन तथा कभी गुरुजनों तक के प्रति तिरस्कार भावका भी वणन होता 
है । इसी प्रकार फलप्राप्ति का निश्चय हौ जाने से श्रात्मशक्तिवणंन, श्रात्मर्लाघां 
ग्रादि कै प्रसद्कभीश्रा जते दँ । इसी ्राधार पर भ्रवमशं सन्धि के तेरह श्रङ्ख 
हों जाते है । किन्तु ये सब श्रङ्ख सभी रूपकों मे नहीं होते । जहां इतिवृत्त भ्रौर 
रस श्रादि के श्रनुसार जो-जो श्रङ्ख सम्भव होतेह वहां वे हृभ्रा करते ई। हौ, 3 
ञरपवाद इत्यादि उपयुक्त ५ ङ्ग सवत्र श्रानिवायं है। (३) प्रवमशं सन्धि के 
उपयुक्त श्रद्धां के स्वरूप तथा नाम श्रादिमें नास्याचार्यो का मत-भेद है। स्परूप- 


स्पष्ट है:ः- 








= ^ 


ध तेरह अवभं सन्धिके श्रङ्खदै। इन भे भ्रपवाद, शक्त, व्यवसाय, ॥ 














टिप्पणी --(१) ना० शा० में 'बीजकार्योपगमनमादानम्‌ (१६.६३) यह्‌ 







































































मेद का यथावसर निरूपण किया जाचुकादै। नाम ग्रादि का भेद निम्न विवरणे । 
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भ्रथ निवंहरसंधिः-- 


(६६) -बीजवन्तो सुखादय विप्रकीणौ यथायथम्‌ ।४८॥ 
एेकाथ्यमुपनीयन्ते यत्र निवंहणं हि तत्‌ । 
यथा वेणीसंहारे--कञ्चुकी--(उपसृत्य सहर्षम्‌ ) महाराज, वर्धसे, वधंसे 
भ्रयं खलु कुमारभीमसेनः सुयोधनक्षतजारुणीकृतसकलशरीरो दुलंक्षव्यक्तिः ।' 
इत्यादिना द्रौपदीकेशसंयमनादिमृखंसंध्यादिबीजानां निजनिजस्थानोपक्षिप्तानामे- 


का्थंतया योजनम्‌ । 





शल | स | नलं | ग | नल दशरूपक क नास्यदपण | साहित्यदपण ग्न प्रतापश्द्रौय 


अपवाद, संफेटः प्रपवाद, संकट तरव. त्ररङ्कः त्रकदक्छा{11 भ्रपवाद, सकट, द्रव, प्रसङ्क, | श्रपवाद, सं 


विद्रव, शक्ति, | विद्रव, द्रव 
व्यवसाय, शक्ति, द्यति 
भसंङ्ग, द्यति | प्रसङ्ग, छलन 
खेद, निषेधन, | व्यवसाय 
विरोध, भ्रादान,। विरोधन, 


साधन, प्ररोचना प्ररोचनां 
व्यवहार, विचलन, 
युक्ति । ग्रादान। 


संफेट, भ्रपवाद | व्यवसाय, द्रव 
छादन, द्युति | द्युति, शक्ति | दशरूपक के 


खेद, निरोध | प्रसङ्क, खेद समान 
संरम्भ, शक्ति | प्रतिषेध 

प्ररोचना, वि रोधन 

ग्रादान प्ररोचना 

व्यवसाय ।  भ्रादाने 


न 


निवेहण सन्धि श्रौर उसके श्रङ्ख 


जहाँ बीज से सम्बन्ध रखने वाले मुख सन्वि आदि मँ श्रपने श्रपने 
स्थान पर (यथायथम्‌ ) बिखरे हृए (प्रारम्भ च्रादि) र्थो का एक (मुख्य) 
प्रयोजन के साथ सम्बन्व दिखलाया जाता है, वह निर्वहण सन्धि कहलाती 


हे) ॥४८॥ 


जंसे वेणीसंहार नाटक (६.३८-३९) में कञ्चुकी (निकट जकर, हषं पूर्वक) 
महा राज, भ्रषपकौ विजय हो, यह तो कुमार भीमसेन है, जिनका समस्त श्रीर 
दुर्योधन के रक्त से लाल हो गया है, भ्रोर (इसी हेतु) जिन्हें पहचानना कठिन है । 


इत्यादिके द्वारा मुख-सन्धि श्रादिमें प्रपने-श्रपने स्थान पर रक्ष्वे गये 
द्रौपदी के केशशञ-बन्धन (शत -निपात, राज्य-लाभ) श्रादि के बीज (भीमसेन का 
क्रोध इत्यादि) है, उनका एक प्रयोजन (द्रोपदी-केश-बन्धन) के साथ सम्बन्ध 


` दिखलाया गया हे । 
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यथा च रत्नावल्यां सागरिकारत्नावलीवसुभूतिबाश्नव्यादीनामथनिां मूख- 


संध्यादिषु प्रकरणानां वद्सराजेककार्याथंत्वपू । 'वसुभूतिः-(सागरिकां निवंण्यापवा्े) 


बाभ्नव्य सुंसहशौयं राजपुत्र्यां ।' इत्यादिनां दशितमिति निवेहरणसंधिः । 
भ्रथ तदङ्खानि- 

(६७) सं धिर्विबोघो ्रथनं निणेयः परिभाषणम्‌ ॥४६ 
प्रसादानन्दसमयाः कृतिभाषोपगूहनाः । 
पूवंभावोपसंहौरौ प्रशस्तश्च चतुदश ।।५०॥। 

यथोह्‌ गं लक्षयमाह-- 

(६८) संधिवींजोपगमनम्‌ 


भ्रोर, जेसे रत्नावली नाटिका (४-१६९-२०) में सागरिका, रत्नावली, 
वसुमूति श्रौर गाभ्रव्यश्रादिके कार्यो ब्र्थो) का, जो मूख सन्धि प्रादि में बिखरे 
पडे है, वत्सराज के ही एक कायं (रतनावली-समागम) के लिये समाहार होता है। 
जो इस कथन द्वारा दिखलाया गधा है-- 

वभुभूति- (सागरिका को देखकर, श्रलग से) उ)भ्रष्य, यह तो बिल्कुल 
राजपुत्री (रत्नावली) के जंसीदहै। 

इस प्रकार यहां निवह सन्धि है । 

टिप्यणौ - इतिवृत्त का अन्तिमि भाग निवंहण सन्धि दै। इसमें पञ्चम 
कार्यावस्थ। (फलागम) का कायं (नायक-व्यापार) नामक भथ प्रकृति के साथ समन्वयं 
होता है। इस प्रकार बीज की फलल्प में परिणति हौ जाती दहै । श्रथवा कंहिये 
कि बीज से सम्बन्ध रखने वालेजो प्रारम्भे श्रादि व्यापार मुख श्रादि सन्धियो में 
दिखलाये जाते हैँ उनका मख्य प्रयोजन के साथ सम्बन्ध दिखलाते हुए जहां उपसंहार 
किया जाता है वही इतिवृत्त का भाग निवेहण सन्धि कहलाता है । इस सन्धि के 
स्वरूप का सा० द० (६.८०) प्रता० (३.१६) मे दशरूपक कै समान ही निरूपण 
क्रिया गयाहै। ना० शा० (१६.४३) का लक्षण कृच भ्रंश में भिन्न है जिसका 
ना० दऽ (१.४८) मे कदं श्रधिक भ्रनुसरण किया गया प्रतीत होता है । नास्यदपेण 
वृत्ति मे इस सन्धि का विस्तृत विवेचन क्रियागयादहै। वहां यहभीकहागयादहै 
किं यह्‌ सन्धि सभी रूपकं के लिये अ्निवाये है (घुवम्‌) । 

उस (निर्वहण सन्धिके) श्रङ्कर्है- 

१. सन्वि, २. विबोध, ३. प्रथन, श. निणेय, ५. परिभाषण, ६. 
प्रसाद्‌, ७. चानन्द, ८. समय, ६. कृति, १०. भाषा, ११. उपगृहन, १२. पृवे- 
भाव, १३. उपसंहार, श्रौर १४ प्रशस्ति-ये चतुदश! । 

नाम-क्रम से लक्षणा बतलाते ह-- 

१. सन्धि 


बीज का (फलागम से अन्वित करके) सन्धान दी सन्धि कहलाती है । 
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यथा रत्नावल्याम्‌--वसुभूतिः-- बाभ्रव्य, सुसहशीयं राजपृत्या । बाश्नव्यः-- 
ममाप्येवमेव प्रतिभाति ॥' इत्यनेन नायिकाबीजोपगमात्संधिरिति । 
यथा च वेणोसंहारे-'भीमः-भवति यज्ञवेदिसंभवे, स्मरति भवती यत्तनमयोक्तम्‌ 
चञ्चदृभ्रुजश्रमितचण्डगदाभिघात- 
संचूणितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य । 
स्त्यानावनद्वघनशोणितशोणपाणि- 
सुत्तं सयिष्यति कचांस्तव देवि भौमः ।। ५५॥ 
इत्यनेन मुखोपक्षिप्ठस्य बीजस्य पुनरुपगमात्‌ सन्धिरिति । 
ग्रथ विबोधः - 
(६६)-- विबोधः कायेमागणम्‌ । 
यथा रत्नावल्याम्‌ -- 'वसुभूतिः--( निरूप्य ) देव, कुत इयं कन्यका ¡ 
राजा-देवी जानाति । वासवदत्ता--श्रज्जउत्त, एसा सागरादो पाविग्रत्ति भरिभ्र 
श्रमच्चजोगन्धराश्रणोणा मम हत्थे णिहिदा भ्रदो ज्जेव सागरिभ्रत्ति सट्‌ावीभ्रदि 1 
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जंसे रत्नावली नाटिका (४.१६-२०) में "वसुसूति-बाञ्नन्य, यह्‌ ठीक 
राजकुमारी जेसी है । बाश्नव्य- मुभे भीरेसाही प्रतीत होता है ।' 

इत्यादि के हारा नायिका सरूपौ बीजका सन्धान किया गया है; श्रतः 
यहां सन्धि (नामक निवेहर सन्धि काश्रद्ध) है। 

भ्रौर, जंसे वेणीसंहार (६-४१-४२) मे (भीम-- श्रीमती यज्ञवेदिसम्भवा 
(यज्ञवेदि से उत्पन्न) द्रौपदी, क्या भ्रापको याददहै, जो मैने कहा था- चञ्चदुभुन 
इत्यादि ऊपर उदा० ८। 

यहां मुखसन्धि में उपक्षिप्त वीज का पुनः उपगमन (सन्धान) किया गया 
है श्रत: सन्धि (नामक निवह सन्धि का श्रद्ध) है । 

दिष्पणी- उपगमनम्‌ = निकटीभूतम्‌, सन्धानम्‌; पनः स्मरण या उपसंहार 
रूप में स्मरण । भ्रतः मुख सन्धि में उपक्षिप्त बीज का फल।गम श्रवस्था में सन्धान 
ही सन्धि है। ना० शा० (१६.६७), सा० द° (६.११०) तथा प्रता० (३.२१) में 
भीडइसी प्रकारका लक्षणदहै। ना० द° में इसका विशद विवेचन है (सन्धि- 
बीजफलागमः १.१०४) । उसके श्रनुसार यह निर्वहण सन्धि का श्रावक्यक श्रद्ध है। 

२. विबोध 

कायं (फल) के अन्वेषण को विबोध कहा जाता हे । 

जैसे रत्नावली ( ४.१६-२० ) में 'वसुभूति- ( देखकर ) देव, यह कन्या 
कहां से (श्राई) ? राजा-देवी जानती है । वासवदत्ता--भ्रायपुत्र, “यह सागर से 
मिली है" एेसए कहकर श्रमात्य यौगन्धरायरण ने मेरे पास रल दी है। इसीलिये 
यह सागरिका कहलाती है । राज्ञा-( मन ही मन ) यौगन्रायण, ने रक्ली है, 
कसे यह यह मुभे बिना बतलापे करेगा ! 
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(श्रा्पत्र, एषा सागरास््राप्तेति भणित्वाऽमात्ययौगस्धरायणेन मम हस्ते निहिता श्रत 
एव सागरिकेति शब्यते ॥ ) राजा- (श्रात्मगतम्‌ ) यौगन्धरायणेन न्यस्ता, कथमसौ 
ममानिवेद्य करिष्यति ।' इत्यनेन रत्नावलीलक्षणकरा्यन्विषणा द्विबोधः । 
यथा च वेणौसंहारे- "भीमः-- मुञ्चतु मुञ्चतु मामायं: क्षणमेकम्‌ । युधिष्ठिरः- 
किमपरमवदिष्टम्‌ ? भीमः- सृमहदवरिष्टम्‌, संयमयामि तावदनेन दुःशासनशोणि- 
तोक्षितेन पणिना पाञ्चाल्या दुःशासनावक्रष्टं केश्चहस्तम्‌ । युधिष्ठिरः-गच्छतु मवान्‌ 
भ्रनुभवतु तपस्विनी वेणीसंहारम्‌ । इत्यनेन केशसंयमनकारयस्यान्वेषणाद्विबोध इति ! 
ग्रथ ग्रथनम्‌ - 
(१००) प्रथनं तदुपत्तेपो - 
यथा रत्नावल्याम्‌--"ौगन्धरायणः--देव, क्षम्यतां यह्‌ वस्यानिवेद्य मयेतत्कृ- 
` तम्‌" इत्यनेन वत्सराजस्य रत्नावली प्राप्रणकायोपिक्षेपाद्‌ ग्रथनम्‌ । 
यथा च वेणीसंहारे --"भीमः-- पाञ्चालि, न खलु मयि जीवति संहतेव्या 
न 
इत्यादि के द्वारा रत्नावलौ रूप फल का भ्रन्वेषण किया गथा है इसलिये 
विबोध (नामकं निर्वहण सन्धि का श्रद्ध) है । श्रौर, जंसे वेणीसंहार (६.४०-४१ ) 
"भोम-भ्रायं, मुभे एक क्षण के लिये छोड़ दो ) युधिष्ठिर -भ्रोर, क्या लष रहा ? 
भीम बहुतकुश शेष रह गया । श्रब तो दुशासन के रक्त से भीगेहृएहाथ से 
दुःशासन द्वारा खींच गये द्रौपदी के केशहस्त को बाधिता हं । युधिष्ठिर--श्राष जाए । 
वह्‌ बेचारी वेणी-वन्धन का श्रतुभव करे। 
इत्यादि के द्वारा केश-संयमन रूप फल का भ्रन्वेषरण किया गया है, भ्रतः 
विबोध ( नामक निर्वहण सन्धि काश्रद्धः) हेै। 
टिप्पणी --ना० शा० (१६.६८) मे "कायस्यान्वेषणं युक्त्या नि रोधः" यह 
लक्षण है । ना० द° (१.१०१५) मे निरोधः काययंमीमांसा' यह कहा गया है; अर्थात्‌ 
विनष्ट कायं के बनाने क लिये जो उसका भ्रनुसन्धान क्रिया जाता है वह निरोध दहै । 
सा० द° (६.११०) मे तथा प्रता० (३.२१) पे दशरूपक का ही अनुसरण किया 
गया है । किन्तु प्रता० मे "विबोध" के स्थान पर "विरोघ' लिखा गया है । 
३. ग्रथन 
उस (फल) के उपक्ेप (सुचना) को प्रथन कटा जाता हे । 
जते रत्नावली ( ४.२०-२१ ) में 'यौगन्धरायर - महाराज, क्षमा, कोजिये 
जौ सेने श्राषसे निवेदन किये निना यह कायं कियादहै। इत्यादिके दवारा वत्सराज 
का रत्नावली-प्राप्ति रूप जो कायं है, उसको ( सिद्धि) कौ सुचना दी गईं है 
श्रत: ग्रथन ( नामक निवेहण सन्धि का श्रद्धः) है श्रौर, जसे वेणीसंहार 
(६. ३७-३८) में 'भीम-हे पाञ्चालघुन्नी, मेरे जोवित रहते तुमको दुःशासन द्वारा 
खोली गई श्रपनी वेणी श्रपने हाय से नहीं बँधनी चाहिये । वहरो, मेँ स्वयंही 
बाँधता है 1 


प्रथमः पकाशैः ६५ 


दुःशासनविलुलिता वेणि रात्मपाणिन। । िष्ठतु, स्वयमेवाहं संहरामि ।' इत्यनेन 
दरौपदौकेशसंयमनकाययंस्योपक्षेपाद्‌ प्रथनम्‌ । 
ग्रथ निणंयः-- 
(१०१) -- ऽनुभूताख्या तु निखंयः ॥५१॥ 
यथा रत्नावल्याम्‌ -योगन्धरायणः--( कृताञ्जलिः )` देव, श्रूयताम्‌, इयं 
सिहूलेश्वर-दुहिता सिद्धादेलेनोपदिष्टा--योऽस्याः पाणि ग्रहीष्यति सार्वभौमो राजां 
भविष्यति, तत्परत्ययादस्माभिः स्वाम्यथे बहुशः प्राथ्यंमानापि सिहलेश्व॑रेणं देव्या 
वासवदत्ताया दिचत्तखेदं परिहरता यदा न दत्ता तदा लावरिकै दैवी इग्वेति 
प्रसिद्धिमुत्पाद्य तदन्तिकं बाज्रव्यः प्रहितः ‹' इत्यनेन यौगन्धरायणः स्वानुभूतमर्थं 
ख्यापितवानिति निणंयः । | 
यथा च वेणीसंहारे - “मोमः- देव देव श्रजातशत्रो, क्वाद्यापि दूर्योघनह- 
तकः ? मया हि तस्य दुरात्मनः-- 
इत्यादि के हारा द्रौपदी के केश-बन्धन रूपी कायं कौ सुचना दी गई है, 
श्रत: ग्रथन (नामक निवह सन्धिकाश्रङ्कः) है। 
टिप्पणी- (1) नाऽ शा० (१६.६८) तथा प्रता० (३.२१) में यही लक्षण 
दिया गया है सा० द° (६.११०) में “उपन्यासस्तु कार्याणां प्रथनम्‌' यह लक्षण है -. 
जिसका श्रभिप्राय दशरूपक के लक्षण के समान ही है) यहं उपन्यासः = उपक्षेपः । 
नाटचदपेण (१.१०६) मे श्रथनं कार्यं दनम्‌" यह्‌ लक्षण है । यहां कायं = मुख्य 
फल । जिस इतिवृत्त के भाग-द्वार। मुख्य फल का व्यापार कै साथ सम्बन्ध कराया 
जाता है वह श्रथन कहलाता है | इस ना० द० के लक्षण का तात्पयं भी दशरूपक 
प्रादिके लक्षणकै समानही है। वस्तुतः उपक्षेप सूचित करना, श्रतः जहाँ 
फलागम को सूचित किया जातारै वह्‌ ग्रथन है। 
४. निणंय 
अनुभूत (अनुभव किये गये) अथं का कथन निणेय कहलाता है । 
जसे रत्नावली ( ४.२८०-२१ ) में 'यौगन्धरायण- महाराज, सुनिये । इस 
सिहलेश्वर की पुत्री के विषय में सिद्ध उचनसे कहा गयाथाकि जो इसका पाशि- 
 ग्रहुरए करेगा बहु चक्रवर्ती. राजा होगा । उसके विर्वाससे हमारे दाराः स्वामी के 
लिधै भ्रनेक बार मगि जाने पर भी, जब देवी वासवदत्ता के मानसिक क्लेश को 
बन्राते हुए सिहलेक््वर ने ( रत्नावली को ) नहीं हिया “ˆ तब लावाशक में देवी 
(वासवदत्ता ) जल गई, यह प्रवाद फंलाकर उस ( सिहुलेश्वर ) के पास बान्नव्य 
को भेजा ।' 
इत्यादि के द्वारा यौगन्धराथण ने भ्रपने श्रनुभूतश्रयं का वशेन क्रिया है 
प्रतः निरंय ( नामक निबेहण सन्धिकाश्रद्ध) है। 
भ्रोर, जेते वेणीसंहार (६. ३६) में देव, देव, भ्रजातशत्‌, भ्रव नीच दुर्योधन 
कत हे ? क्थोकरि मेने उस दुष्टात्वा के छरीरको पृथ्वी पर क द्िया है घौर 





दशरूपकम्‌ 


भूमौ क्षिप्त्वा शरीरं निहितमिदमसूक्चन्दनाभं निजाङ्क 
लक्ष्मी रायं निषिक्ता चतुरुदधिपयःसीमया साधंमूर्व्यां । 
भृत्या मित्राणि योधाः कुरुकुलमलिलं दग्धमेतद्रणाग्नौ 
नामैकं यद्‌ ब्रवीषि क्षितिप तदधुना धाते राष्ट्रस्य शेषम्‌ ।। ५६ ॥। 

इत्यनेन स्वानुभूतार्थकथनान्निणोय इति । 
श्रथ परिभाषणम्‌- 

(१०२) परिभाषा मिथो जल्पः | 

यथा रत्नावल्थाम्‌--““रत्नावली -- ( भ्रात्मगतम्‌ }) कमभ्मावराहा देवीए ण 
सक्कुणोमि मुहं दंसिदुम्‌ । (कृतापराधा देव्यं न शक्नोमि मुखं दरोयितुम्‌) 'वासवदत्ता- 
( सास्रं पुनर्बाह प्रसायं ) एहि भ्रयि शिदृदुरे, इदाणीं पि बन्धुसिणेहं दंसेहि । 
(अ्पवायं ) ्रज्जउत्त, लज्जामि क्खु श्रहं इमिणा णिसंसत्तणेण ता लहु' भ्रवणेहि 
ब्रते रीर पर उसके रुधिर को चन्दन के समान लगाया है । चारो समुद्रो के जल तत्स्य चरन चन ॐ समान लगाया है । चास समुद के जल की ` 
सोमा बाली पृथिवी के साथ लक्ष्मी भ्रापमें ( भ्रायं ) स्थित हो गई है! ( उसके ) 
भृत्य, भित्र, योधा भ्रौर यह समस्त कुरुवंशञ समराग्निमे जल गये हैँ। हे पृथ्वी- 
पालक, जिते श्राप बोल रहे है केवल बह तराष्टू के पत्र ( दुयेधिन ) का नाम 
ही शष है 

इत्यादि में ( भीमसेन के द्वारा ) भ्रपने श्रनुभूत श्रं का कथन किया गया 
है । भ्रतः निंय ( नामक निवेहण सन्धि का श्रद्ध ) है । 

टिप्परौ- ना० शा० (१६.६८) में तथा सा० द० (६.१११) मेभी इसी 
प्रकार का लक्षण है प्रता०(३.२१) के श्रनुसार 'बीजानुगुणकायं प्रख्यापनं निणंयः' 
भर्थात्‌ बीज के प्रनुद्रूल फल का कथन ही निर्णय है । प्रता० का यह लक्षण भ्रधिक 
स्पष्ट है तथा इसमें कुच नवीनता भौ है । ना० द° (१.१०७) का लक्षणं दश- 
रूपकं श्रादि के लक्षण से तात्पयंतः भिन्न है--“निणंयोऽनुभवस्यातिः', भ्र्थात्‌ जानने 
योग्य श्रथ के विषय मे सन्देहयुक्त या भ्रज्ञानयुक्त व्यक्ति को निणंय कराने के लिये 
जो श्रनुभूत भ्रं का कथनरहै वह निणंयदै। 

५. परिभाषण 

्ापस की बात-चीत को परिभाषा या परिभाषण कषा जाता हे । 

जसे रत्नावली (४,१६-२०) मे 'सागरिका- (मन ही मन) मैनेदेबी | 
(वासवदत्ता) का श्रपराध किया है इसलिये मे मह नहीं दिखला सकती । 
वासवदत्ता ~ (श्रशरपुवेक फिर भजाएं फेलाकर) ध्रा, है कठोर, श्रव तो बन्धु-रनेह 
दिखला दे । (एक श्रोर होकर) श्रायंपृत्र, मेँ इस प्रकार को कूरता से लज्जितहं 
श्रतः शीघ्र ही इसका बन्धन हटा दो । 

राजा- जसा देवी कँ । (बन्धन को हटाता है) । वासवदत्ता--वसूभ्रूति 
के प्रति) श्रायं श्रमात्य यौगन्धरायण ने मुभे बुरा बना दिया, जिसने जानते हूए 
भी न ठेतलाया। 


= 1 
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से बन्धणब्र्‌ । ( “एहि भ्रयि निष्ठुर, इदानीमपि बन्धुस्नेहं दर्शय । श्रायंपुत्र, लज्जे 
लल्बहमनेन वृशंसत्वेन ततल्लध्वपनयारया बन्धनम्‌ ।' ) राजा-- यथाह देवी । 
( बन्धनमपनयति ) वासवदत्ता-- ( वसुभूति निदिश्य ) , श्रज्ज, '्रमच्चजोगन्ध- 

रायण दज्जणीकदहि जेण जाणन्तेण वि ाचकिखिदम्‌ !' (श्रायं, श्रमात्य 
योगन्ध रायशेन ` दुर्जनीकृतास्मि येन जानतापि नाचक्षितम्‌ ।) इत्यनेनान्योन्यवचना- 
त्परिभाषणम्‌ । 

यथा च वेणीसंहारे 'भीमः- ष्टा येनासि राज्ञां सदसि त्रपञ्ुना तेन 
दुःशासनेन ।' इत्यादिना बवासौ भा नुमती योपहुसत्ति पाण्डवदारानू ।' इत्यन्तेन 


भाषणात्‌ परिभाषणम्‌ । 
भ्रथ प्रसादः- 


(१०३) प्रसादः पयु पासनम्‌ । 
पथा रत्नावल्याम्‌ - देव, क्षम्यताभर ।' इत्यादिना दशितम्‌ । 
यथा च वेणीसंहारे- "भीमः (्रौपदीमुपसृत्य) देवि पाञ्चालराजतनये, 


इत्यादिके द्वारा परस्पर बातचीतके कारण यहां परिभाषण (नामकं 
निबंहृए्ण सन्धि का श्रद्धः) है। 

भोर, जसे वेणीसंहार (६.४१) में 'भीम- जिस नररूपी यञयु, उस दुःशासन 
ने तुभे राजाश्रों की सभा में घसीटा था।' यहां से लेकर "कहां है वहु भानुमती 
जो पाण्डव-पत्नी का उपहास करती रही ।" यहु तक श्रापस कौ बातचीत है प्रतः 
परिभाषण (नामक निवह सन्धि का श्रङ्क) है, 

टिप्वणौ--ना० शा० (१६.६६) मे यह लक्षणा है-- परिवादकृतं यत्स्यात्‌ 
तदाहुः परिभाषणम्‌! । श्रर्थात्‌ निन्दा का सूचक वाक्य परिभाषा है। सा० द० 
(६१११) मे परनिन्दासूचक वचन कौ परिभ।षश माना है जैसा कि उसके 
उदाहरण से स्पष्टहै। ना० द० (१.१०८) में इसका रूप्‌ बदल गया है-“परिभाषा 
स्वनिन्दनम्‌'-श्रपने श्रपराधको प्रकट करना ही परिभाषा है। ना०द०्का मत 


भरभिनव भारती से श्रधिकांशमें मिलता है । किन्तु दशरूपक के श्रनुसार अ्रापष की 
बात-चीत ही परिभाषण दहै। उसमे किसी श्रन्थ कौ निन्दा करना या ्रपनां 


भ्रपराध प्रकट करना ्रावश्यक नहीं । प्रता० (३.२१) मे इसी प्रकारका लक्षण 
है । ना० द० मे दशलूपक के मत को ्रन्ये तु' कहकर दिखलाया गया है । 
६. प्रसाद 

आराधना (पयुपासन- प्रसन्न करने का प्रयास) दी प्रसाद्‌ 
कहलाता हे । 

जंसे रत्नावली (श्रद्धः ४) मे (महाराज क्षमा कीजिये" इत्यादि केद्वारा 
दरखलाया गयादहै। 

भ्रोर, जसे वेणीसंहार (६.४०-४१) में "भोमसेन - (द्रौपदी के पास जाकर, 
देवी, पान्बालराजयुत्री, सौभाग्ये दुम शन्‌, वृलके नादे बु रहीद्धे. 
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दिष्ठ्या वधंसे रिपूकूलक्षयेण ।' इत्यनेन द्रौपद्या भीमसेनेन राधितत्वात्प्रसाद इति ! 
म्रथानन्दः- | | 
(१०४) आनन्दो वाज्छिताप्तिः 
यथा रल्नावल्याम्‌- राजा यथाह देवी (रत्नावलीं ग्रृह्धाति )' 
यथा च वेणीसंहारे --दौपदी--णाध विसुमरिदह्धि एदं वावारं णाघस्स 
प्पसादेण पुणो सिक्खिस्सम्‌ ( केशान्बध्नाति ) ( नाथ, विस्मृतास्म्येतं व्यापार 
नाथस्य प्रसादेन पुनः ज्िक्षिष्यामि ।' ) इत्याभ्यां प्रवितरत्नावली प्राप्तिवे शसंयम- 
नयो्वंत्स राजद्रौपदीम्यां प्राप्तत्वादानन्दः । 
भ्रथ समयः-- 
(१५५) समयो दुःखनिगमः ।।५२॥ 
इत्यादि के द्र।रा भोमसेन ने द्रौपदी का श्रःराधन कियाहे सस का श्रारायन क्रिया ह प्रतः प्रसाद 
(नामक निवेहण सन्धि का श्रद्ध) है। | - 
 टिप्पणी-ना० शा० (१६.१०१) के भ्रनुसार "शुश्रूषाद्युपसम्पन्नः प्रसादः 
प्री तिरुच्यते"- सेवा भ्रादि स उत्पन्न प्रसन्नता ही प्रसाद कटलाता है । किन्तु दशः 
रूपक के लक्षणानुसार श्रसत्न करने के लिये जो (सेवा) भ्रादि प्रयत्न किया जाता 
है वही प्रसाद है । प्रता०(३.२१) तथा साण्द० (शु्रुषादिः प्रसादः स्यात्‌ ६.११ २) 
नर भीः दशरूपक का श्रनुधैरणा किया गया है। ना द० (१.१०६) मँ श्रसाद'को 
 (इपास्ति' कहा है रौर यह भी उल्लेख क्रिया है--श्रन्ये त्वस्य स्थाने व्रियहिताचरण- ` 
जनितां प्रसत्ति प्रसादमङ्खमाहः - दूसरे तौ इस उपास्ति के स्थान पर त्रिय तथा 
हितकर श्राचरण से उत्पन्न होने वाली प्रीति (प्रसाद) को (निवंहण सन्धि का) 
म्रङ्क बतलाते है । यह किसके मत की ओ्रोर संकेत है, यह निर्चितरूपसे कहना 
कठिन है । इतना श्रवश्य कहा जा सकता है कि नाटचशास्त्र के उपरिनिरदिष्ट 
लक्ष का भी यही तात्पयं प्रतीत होता है । 
७. भ्राचन्द 
श्मभीष्ट की प्राप्ति होना आनन्द्‌ कहलाता है । 
जैसे रत्नावली (४.२०-२१) में 'राजा-जंसा देवी कहं । (रत्नावली 
को स्वीकार करतारै)। 
श्रोर, जसे वेरीसंहार (६.४१-४२) मे द्रौपदी-नाथ, मे इस कामको 
भूल गई ह, स्वामी को कृपा से फिर सौख जाऊगौ । यहां (प्रथम उदाहरण मे) 
वत्घराज को श्रपनी चाही हई रत्नावलो की प्राप्तिहो जातौ है तथा (द्वितीय 
उदाहरण मे) द्रौपदी को श्रभष्ट केश-बन्धन कौ प्राप्ति होती है श्रतः ्रानन्द 
(नामक निवंहण सन्धि का श्रद्धः) है। 
टिप्पणी -ना० शा० (१६.१००), ना० द० (१.१११), सा०्द०(६.११२) 
तथा प्रता० (३.२१) मँ भी इी प्रकारके लक्षण । | 
८. समप 
दुःख का दूर दो जाना दौ समय. कदृलीता है. । 
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पथा रत्नावल्पाष्‌ `वासवदत्ता---( रत्नावलीमालि ङ्गव ) समस्सस समस्सस . 
बहिणिए ।' ( सम श्वसिहि समाश्वसिहि भगिनिके ।' } इत्यनेन भगिन्योरन्यो- 
यसमागमेन दुःखनिगंमात्समयः । | 

यथा च वेणीसंहारे "भगवन, कुतस्तस्य विजयादन्यद्‌ यस्य॒ भगवान्पुसौण~ 
पुरुषः स्वयमेव नारायणो मङ्ख लान्याशास्ते । 

कृतगुरुमहदादिक्षोभसंभूतमूति 
गुणिनमुदयनाश्चस्थानहेतु प्रजानाम्‌ । 
्रजममरमचिन्त्यं चिन्तयित्वाऽपिन त्वां 
भवति जगति दुःखी कि पृनदेव दृष्ट्वा ।॥ ५७ ॥ 
इत्यनेन युधिण्ठिरदुःखापगमं दर्शयति । 
ग्रथ कतिः- 

(१०६) कृतिलन्धाथेशमनम्‌ 

यथा रत्नावल्याम्‌ रात्रा-कोदेव्या प्रसादं न बहु मन्यते ?। वासवदत्ता 
उज्जञ्त, दूरे से मादृउलं ता तधा करेसु जधा बन्धु्रणं न सुमरेदि ।' ( ~ व ना मपरा ग मद (य - 

जसे रत्नावली (४,१९-२०) में 'वासवदत्ता-- (रत्नावली से गले मिलकर). 
बहिन, धीरज रक्वो, धीरज रक्वो । 

` इत्यादिके द्वारा दोनों बहिनों के परस्पर मिलने दुःख दूर होता है भरतः 
समय. (नामक निवंहण सन्धि का श्रद्धः) है। 

भरोर, जसे वेणीसंहार (६.४२) में "युधिष्ठिर (वासुदेव के प्रति) भगवन्‌, 
स्वयं पुरारपुरुष भगवान्‌ नारायणा जिसके मङ्कल की कामना करते है, उसकी 
विजय के अरतिरिक्तश्रौरक्या हो सकताहै? 

है देव, महत्त्व श्रादि के महान्‌ क्षोभ से व्यापक मूत्ति (त्रिनयन प्रादि, 
भ्रथवा विशाल जगत्‌, भ्रथवा हमारे शरीर श्रादि) कौ रचना करने वाले, प्रजाश्नो 
कौ उत्पत्ति, नाज्ञ, स्थिति का कार्‌ होने वाले, गुणयुक्त, श्रजन्मा, श्रमर श्रौर 
प्रचिन्त्य श्राप का चिन्तन करके भी कोड व्यक्ति दुःखी नहीं रहता, किर देकर 
तोक्या?' 

इत्यादि के द्वारा युधिष्ठिरकेदुःखका दूर होना दिखलाया गया है । 

टिप्पणी-ना० शा० (१९.१०१), नाण्द०(१.११२), सा० द° (६.११२) 
तथा प्रता° (३.२१) मेंभीइसी प्रकारका लक्षणदहै । 

६. कृति 

लन्च अथे का शमन (शान्ति या स्थिरीकरण) कृति कलाता है । 

जसे रत्नावली (४.२०-२१) में (राजा-देवी के प्रसाद कोकौन प्रधिक 
सम्मान न देगा ? बासव्रदत्ता--प्राययुत्र, इसक! मातरुकुल (मायका) इर है श्रत: 








दशरूपकश 


ता नम 

तर, दुरेऽस्या मातृकुलं तत्तया कुरुष्व यथा बन्धुजनं न स्मरति ।' } इत्यन्योन्यव चसा 
लन्धायां रत्नावल्यां राज्ञः सुरिलष्टय उपशमनात्छृतिरिति । ॑ 

यथा च वेणीसंहारे ष्णः--एते खनु भगवन्तो व्यासवाल्मीकि--' 
इत्यादिना श्रभिषेकमार>्धवन्तस्तिष्ठन्ति' इत्यनेन ( इत्यन्तेन ) प्राप्तराज्याभिषे- 
कमङ्खलः स्थिरीकरणं कृतिः । 

ग्रथ भाषरम्‌- 
(१०७) मानाद्या्रिश्च भ।षरम्‌ । 


ेसा कीलिये कि यह श्रपने बन्धु जनोकोयादन करे । त ल ^= = 
इत्यादि के दार! रत्नावली कै प्राप्त होने पर राजा के भली भांति समागम 

(सुद्विलष्टि) के लिये उस (रल्नावलौ) का उपदशमन (शान्ति, सान्त्वन) किया 
गया ह । भरतः कृति (नामक निवह सन्धि का श्रङ्गः) है । 

प्रौर, जैसे वेणीसंहार ^ (६.४४) में छृष्ण-- ये भगवान्‌ व्यास, वात्मीकि 
यहाँ से भ्रारम्भ करके श्रभिषेक का श्ररम्भ कर रहे है"“* यहां तक्‌ प्राप्त हए राज्य 
का श्रभिषेक के मङ्धल द्वारा स्थिरीकरण दिखलाया गया है भ्रतः कृतिः (नामक 
निवह सन्धि का श्रद्धः) है । 

टिप्वणी--ना० शा० (१६.१००) में "लब्धार्थस्य शमनं यतिमाचक्षते पनः 
यह लक्षण दहै । इससे प्रतीत होता है कि @ृति' के स्थान पर यूति नामक श्रङ्ख भी 
मानागयाथा। भ्रभि०के भ्रनुसार इसका श्रभिप्रायहै-क्रोध श्रादि जो शमन 
करने योग्य श्रं है, यदिवे क्रिसी प्रकार प्राप्त हो जाये तो भौ उनका शमन कर 
देना चति है । ना० द° (१.११०) की वृत्तिम इस मत को रपरे तु' करके दिया 
गया है । ना० द० (१.११०) के भ्रनुसार कृति; क्षेमम्‌ , क्षेमम्‌ == लब्धस्य परिपालन; 
र्थात्‌ प्राप्त वस्तु का स्थिरीकरण ही त्ति रै । दशरूपक मे उद्धृत रत्ना° का 
संदभं ही वहां उदाहरणाथं दिया गयाहै। सा० द° (६.१११ ) में दशरूपक के 
समान ही लक्षण है किन्तु वृत्ति में "स्थिरीकरणं कृतिः कहा गया है । इसी प्रकार 
प्रता० (३.२१) में 'लब्धध्थिरीकरणं कृतिः" यहं लक्षण है । इस विवेचनं से यह्‌ 
प्रतीत होता है कि श््राप्त वस्तुका स्थिरीकरण कृति है इसमे अ्रधिकांश प्राचायं 
सहमत है । श्रतः यहां उपशमन का एक भ्रथं 'स्थिरीकरण' मानना तो सङ्गत दही 
है, (द्वितीय उदा०) । किन्तु प्रथम उदा० मे (रत्नावली को सान्त्वनां देना' म्रथवा 
"रत्नावली कै प्राप्त हो जाने पर वासवदत्ता के क्रोध की शान्ति (ना शा०)-- 
उपलशमन के ये दोनों भ्रथं सम्भव । | 
, १५. भाषण 

_ _ मानच्यादिकीप्रप्नि भाषण कदलाती ह । हे । 


1  ~--- -~ ----~ ~~~ 


*यह्‌ पाठान्तर प्रतीत होता है । 
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यथा रत्नावल्याम्‌ -राजा--श्रतः परमपि प्रियमस्ति? 
यातो विक्रमबाहु रात्मसमतां प्राप्तेयमूर्वीतते 
सार सागरिका ससागरमहीप्राप्तयेकहेतुः प्रिया । 
देवी प्रीतिमुपागता च भगिनीलाभाज्जिता कोशल।; 
कि नास्ति त्वयिसत्यमात्यवृषभे यस्मे करोमि स्पृहाम्‌ ॥५८॥ 
` इत्यनेन कामा्थंमानादिलाभाद्धाषणएमिति । 
भ्रथ पूरवंभावोपगूहने-- 
(१०८) कायंदृष्टथद्भ तभ्राप्ती पूवंभावोपगूहने ॥५३॥ 
कायंदरनं पूवंभावः, यथा रत्नावल्याम्‌- यौगन्धरायणः-- एवे विज्ञाय 
भगिन्या; संप्रति करणीये देवी प्रमाणम्‌ । वासवदत्ता-- फुडं ज्जेव किण भणेसि ? 
पड़वाएहि से रग्रणमालं त्ति।' (स्फुटमेव किन भरासि ? भ्रतिपादयास्मं 


जसे रत्नावली (४.२१) में 'राजा--इससे श्रधिक भौ कुदं प्रिय हो सकता 
है ?--विक्रमबाहु को श्रषने जैसा (भ्रात्मीय) कर दिय, पृयिवीतल कासार सागर 
सहित समस्त पृथिवौ की प्राप्तिका एकमात्र हेतु यह त्रिया सागरिका प्राप्त कर 
ली, बहनि को ्राप्तिसे देवी (वासवदत्ता) प्रसन्न हो गई, कोसल प्रदेश जोत लिये 
गये । "सचमुच ही, तुम जंसे रेष्ठ, श्रमात्यके होने परपर क्षया नहीं हे, निसकी 
मे कामना करू ?' 

इत्यादि के वारा काम, श्रं श्रौर मान श्रादि की प्राप्ति दिखलाई गर है. 
भ्रतः यहां भाषणा (नामके निवह सन्धि का प्रद्धः) है। 

रिप्पणी-ना० श्ा० (१६.६०२) के भ्रनुसार 'सामदानादिसम्पन्तं भाषां 
समुदाहृतम्‌ यह लक्षण है । सा० द° (६.११३) में भी 'सामदानादि भाषम्‌" यह्‌ 
कहा गयाहे। ना०द० (१.११४) में (भाषण सामदानोक्तिः भ्रथात्‌ प्रिय तथा 
हितकारी वचन भाषण है यह कहकर इसे श्रधिक स्पष्ट किया गया है । प्रता० 
(३.२१) के भ्रनुसार्‌ श्रात्तकार्यानुमोदनमाभःषराम्‌'; प्रथत प्रत हये फल का भ्रनुमोदन 
करना ही भ्राभाषरा कहलाता है । उन लक्षणों पर विचार करने से प्रतीत होता है 
कि दशरूपक में दिया गया भाषणा का लक्षण प्राचीन तथा अर्वाचीन सभौ भ्र।चार्यों 
के लक्षणो से भिन्न दै। यहाँतो फलागम से ग्रनवित मानादि कौप्राप्तिका 

 व्णंन ही भाषणा कहलाता है । 
११. पूवेभाव १२. उपगरहन- 

कायं (फल). का दशन (विना कदे सममः लेना) पूर्वभाव कदलातां 
हे तथा अद्‌भुत अथं की प्राति उपगूहन है । 

कायं का दशंन पुवंभाव है; जसे रत्नावली (४.२०-२१) मे पौगन्धर।यसा- 
महु जानकर बहिन (रत्नावली) के लिये श्रव क्या करना है इस विषयमे देवी हः 
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रत्नमालामिति ।' ) इत्यनेन “वत्सराजाय रत्नावली दीयताम्‌" इति कार्यस्य 
यौगन्परायणाभिप्रायानुप्रविष्टस्य वासवदत्तया दशेनात्पूवं भाव इति । 

अध तप्राप्तिरूपगूहनं यथा वेणीसंहारे, (नेपथ्ये) महासमरानलदग्धरेषाय 
स्वस्ति भवते राजन्यलोकाय । 

क्रोधान्धैयंस्य मोक्षातक्षतनरपतिभिः पाण्डुपुत्रं: कृतानि 

 प्रत्याशं मुक्तकेशान्यनुदिनमधुना पाधथिवन्तः पुराणि । 
कृष्णायाः केशपाशः कुपितयमसखो धूमकेतुः कुरूणां 
दिष्टचा बद्धः प्रजानां विरमतु निधनं स्वस्ति राजन्यकेभ्यः |1५९।। 

युधिष्ठिर- देवि, एषते मूर्घजानां संहा रोऽभिनन्दितो नभस्तलचारिणा 

सिद्धजनेन ।' इत्येतेनाद्भूताथं प्रास्तिरुपगहनमिति । लब्पराथंशमनात्छृतिरपि भवति । 
= 


को) रत्नावली दे दो'। 

इत्यादि मे “रत्नावली वत्सरान को दे दी जाये" यहु कायं (फल) 
है, जो यौगन्धरायण के श्रभिप्राय के श्रन्तगंतहै। यहां इसे वासवदत्ता ने समक 
लिया है । भ्रतः पुवंभाव (नामक) निर्वहण सन्धिकाश्रङ्धह। 

्रदुमूत श्रथं को प्राप्ति उपगहन है; जसे वेणीसंहार (६.४२) में (नेपथ्य 
मे) महासमर को श्रम्नि मे जलने से बचे हए क्षत्रियजन का कल्याण हो-- जिस 
(केक्षपाह्) के खुल जानेके कारण क्रो से श्रन्धे हए, भ्रनुषम भ्ुजबल बाले, 
राजानो को नष्ट करने वाले पाण्डु के पुत्रों ने प्रस्येक दिशामें राजाश्रों के भ्रन्तःपुरों 
कोखुले हए केक्षों वाला कर दिषा था, कद्ध यमराज का मि (उसके सहश), 
कौरवो के लिये धूमकेतु कृष्ण (द्रौपदी) का वहु यह्‌ केशपाश बंघ गया है (भ्रब 
प्रजा का विनाज्ञ रक जाये, राजसम्‌ह का कल्याण हो । 

हे देवी, गगनतल में विचरने वाले सिद्ध जनों केदारा इस केश-संयमन का 
प्रभिनन्दन किंथाजारहादहै। 

इत्यादि के द्वारा श्रदुभुत श्रयं की भ्राप्तिका वंन है श्रतः यहां उपगरुहून 
(नामक निवेहण सन्धि का ग्रङ्ध) है। साथ ही यहां प्राप्त श्रयं का शमन. 
(स्थिरीकरण) भी है भ्रतः कृति (नाक निवंहृख सन्धि का श्रद्धः) भी.है। 

, टिप्पणी-- (1) ना० शा० (१६. १०३) के अनुसार शूवंवाक्यं तु विज्ञेयं . 
यथोक्ताथंपरदर्शनम्‌ श्र्थात्‌ पूर्वोक्त अथे क) प्रद्ेन ही पूवंवाक्य है । सा०द०(६.११३) 
नने भी इसी प्रकार का लक्षण है । दशरूपक का लक्षण इससे भिन्न है । इसके भ्नु- 
सार कायं (फल) किसी के ग्रभिध्राय का्रण होताहे दूसरा उस कायं को शब्दों 
दवारा कटे बिना ही मापिलेताहै। जैसा कि ऊपर रत्नावली नाटिका के उदाहरण 
से स्पष्ट है । ना०्द०(१.११५) के ्र/ग्भावः ृत्यदरशनमू' का तथा प्रता० (३.२१) 
के इष्टकायं दर्शनं पूवं मावः' का भी यही तात्पये है) (आ) ना° ला° (१९. ०२) 
ना० द० (१.११३), सा० द० (६.११२.११३) तथा प्रता° (३.२१) मे मी उप 
गूहुन का इसी भकार का. लक्षए द । ` ` | ८ 


1 






















प्रथमः प्रकाशः ` र 


श्रथ काव्यसंहारः 
(१०९) बराप्तिः काव्यसंहारः 
यथा--किं ते भूय, प्रियमुपकरोमि ।' इत्यनेन काव्य] थसंहरणात्‌ काव्यसंहार 
इति । 
ग्रथ प्रगस्तिः- 
(११०) श्रशस्तिः शुभशंसनम्‌ । 
यथा वेणौ संहारे--'प्रीतद्चेद्धवान्‌ तदिदमेवमस्तु- 
भहृपणमतिः कामं जीव्याज्जनः पू रुषायुषं 
भवतु भगव द्धुक्तिद्रं तं विना पुरुषोत्तमे ? 
कलितभरुवनो विदवद्बन्धुु षुं विशेषवित्‌ 
सततसूकृती भूयाद्‌ भूपः प्रसाधितमण्डलः । ६० ॥ 
इति शुभशंसनात्प्रशस्तिः । 
"र क्श ~ -----~--------- , कान्यसंहार-- . 
वरदान की प्राप्नि काव्य-संहार कहलाता है । 
जसे “मे तुम्हारा श्रौर कया प्रिय करू" ?" इत्यादिके द्वारा काव्यां का 
उपसंहार क्रिया जाताहै श्रतः यह्‌ काव्यसंहार (नामक निवंहण सन्धि का 
भङ्ग) है। 
टिष्पणी--ना० श्चा० (१९.१०३) तथा सा० द० (६.११४) में 'वरप्रदान- 
सम्प्राप्तिः काव्यसंहार इष्यते'- यह्‌ कहा गया है । इसका तात्पयं भी दशरूपक के 
लक्षण के समानहीदहै। ना० द° (१.११५) के श्रनुसार 'वरेच्छा काव्यसंहारः 
ईप्सितं दातु वरेच्छा; श्र्थात्‌ प्रभीष्टवर को प्रदान करने की प्रभिलाषा को काव्य. 
संहार कहा जाता है । इस लक्षणा मेँ भाव धिक स्पष्टहो गया है । प्रता० (३.२१ ) 
मे काव्यार्थोपसंहतिः संहारः ' यह्‌ लक्षण है । 
१४. प्रशस्ति 
शभ (अथं) का कथन ही प्रशस्ति कहलाता है । 
जसे वेणीसंहार (६.४६ ) में युधिष्ठिर कृष्ण के प्रति कहते है फिर भी यदि 
भ्राप प्रसन्न हतो यह हो जाये लोग श्रदीन भति वाले होकर पुरुष की भ्रायुपर्यन्त 
जीवे । पुरषोत्तम में श्रनन्य भक्ति होवे । राजा प्रजा-प्रेमी (दयितभ्ुवनः == दथितं 
 शरुवनं यस्य स त्रियलोकः) विदानो का बन्धु, गुणों का विशेषक, निरन्तर पुण्य 
करने वाल। तथा राज-समृह को भ्रलङ्कृत करने वाला (श्रथवा वश में करने वाला) 
होवे । 
| यहां शुभ-कथन किया गया है श्रतः प्रशस्ति (नामक निवह सन्धि का 
भद्ध) है । ॑ 





कै 
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इत्येत) नि चतुरदशनिर्वहणाङ्गानि । एवं चतुः षष्टच ज्गसमन्विताः पञ्चसंघयः 
प्रतिपादिताः । 
नि 
रिप्यणी - (१) ना० शा० (१६.१०४) मं नृपदेशप्रशान्तिर्च प्रशस्तिः 
यह लक्षण है । इसी प्रकारका लक्षण सा° द° (६.११४) में है । इस लक्षण 
का तात्पयं भी दश्चलूपक के लक्षण के समान हीदै। ना० द (१.११ ६) तथा 
प्रता० (३.२१) मे दशरूपक के समान ही-लक्षण है) (२) 'प्रणस्ति' नामक भ्रं 
कौ योजना अनिवायं है। यहं रूपक का श्रन्त मर्ञल है । (३) काव्यसंहार तथा 
प्रणस्ति दोनों रूपक के अरन्त मं ट्सी क्रमसेम्राते है। 


ये चतुदश निवंहण सन्धि के प्रद्धहैं। इस प्रकार ६४ ग्रद्धों ते युक्त पञ्च. 
सन्धि का प्रतिपादन किया गया है 1 


क पणौ ५ ॥ क च 
[किर यिति ग 


हटप्यखी -- (१) निवंहण सन्धिमें बीज का फल प्रा्ि के साथ सम्बन्ध 
दिखलाया जाता है। यह फल-प्राप्ति कायं (नायक-व्यापार) के द्वस होती है। 
दी हेतु इसे कायं नामक अरथंप्रकृति ञ्नौर फलागमे नामक कार्यावस्था का समन्वय 
कहा जाता है । उपयुक्त स भी श्रद्ध का फलागम से सम्बन्ध होता है । उदाहरणाथं 
फल-प्राप्तिको हृष्टि में रखकर जो बीज कासंघान किया जाता है वही सन्धि नामक | 
भ्रङ्ग होता है ॥ इसी प्रकार भ्र्त तरे निचिघ्न रूप से फल-प्राप्त हो चुकने पर काव्य- , 
संहार तथा प्रशस्ति नामक ङ्ख हरा करते है । (२) ना० शा० ८१ ६.६५-६७), ` 
ना० द० (१.१०३) सा० द (६.१०८-१०६) तथा प्रता (३.२०-२१) मे सर्वत्र | 
निर्वहण सन्धि के चौदह भ्रद्ख माने गये । यत्र तत्र उनके नामों तथा लक्षणो मे. 
थोडा सा ब्रन्तर ह, जिसका यथावसर उल्लेख क्रिया गया है । (३) पाचों सम्धियों ॥ 
के कुल मिलाकर ६४भरज्ञ माने गये ह (नाश्ला० १६.६७); किन्तु इनके विषय 
निम्न वातं ध्यान रखने योग्य हैः-- (क) किसी एक सन्धि मे बतलाया गया श्रङ्ख 
दूसरी सन्धिमे भीहो सकता, जैसे “युक्ति' नामक रङ्ग मुलसन्वि मे कहा गा 4 
है जिन्तु वेणीसंहार ननं गर्भसन्धि मे भी इसकी योजना की गई दै (श्रभिनव०१६.१०५॥ 
(ख) एक ही सन्धि में कोई एक सन्ध्यङ्ग दोया तीन बार भी भ्रा जाता है (वही 
१६.१०५) । (ग) जसा कि ऊषर निदेश किया गया है । प्रत्येक सन्विकेश्रङ्गी म 
से कृ ही निवाय माने जाते है; परन्तु कभी-कभी श्रेष्ठ कवियों के प्रबन्धो मेभी. 

" क्मनिवायं माने जाने वाला श्रङ्ख नहीं मिलता । वस्तुतः भरतमुनि का कथन है कि, 
कुशल कविर्यो को रस एवं माव कै भ्राधार पर जो रङ्ग जिस सन्वि में ्राव्यक 
हो उसकी योजना करनी चाहिये (ना० श्ा० १६.१०४.१०५) । (घ) सन्ध्यज्गौ का 
जो रम दशरूपक या किसी भ्रन्य नाच्यग्रन्य मेँ दिया गया है वही क्रम रूपके 
नहीं हश्रा करता (लक्षणे एवार्थं क्रमौ न निबन्धने; श्रभिनव० १६.६६) । = ` । 
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र्रकारं च। ङ्गानां प्रयोजनमिः । 
(१११) उक्ताङ्गानां चतुःषष्टिः पोटा चेषां प्रयोजनम्‌ ॥५४)। 
कानि पुनस्तानि पट्‌ प्रयोजनानि ? ( तान्याह )- 
(११२) इष्टस्याथंस्य रचना गोप्यगुिः प्रकाशनम्‌ । 
रागः प्रयोगस्याश्चर्यं वृत्तान्तस्यानुपक्तयः ।।५५॥ 
विवक्षितार्थनिबन्धनं गोप्याथंगोपनं प्कार्याथंप्रकाशनमभिनेयराग वृद्धिश्च- 
मत्कारित्वं च काव्यस्येतिवृत्तस्य विस्तर ----- तस्य विस्तर शतय्ग ` पदूप्रयोजनानि संपाद्यन्त इति ॥ 


सन्ध्य ङ्गं का प्रयोजन- 
श्न सन्भ्यङ्गों का प्रयोजन ६ प्रकार काह, यह्‌ बतलाते है-- 
उपयु क्त (सन्धि के) भङ्ग ६४ हँ ओर इनका प्रयोजन प्रकार काहै। ` 
वे ६ श्रयोजन कौनते है ? उनको 
१. इष्ट अथे की रचना, २ गोपनीय को यप्र रखना, ३. प्रकाशन, 
४“ राग, ५. प्रयोग का वैचिञ्य श्नौर £. इतिचृत्त का विच्छिन्न न होना । 


तथा काव्य की कथ वस्तु का विस्ता रा सम्पादित 
क्िविजतिहै। 

दिप्पणौ - (क)मि० ०० गा० (१९.५१.५२), साः द° (६,११६.१ १७) 
` भ्रता० (३.२१) । (ख) ६४ पन्व्यङ्गों की योजना के \ प्रयोजन हैँ । (१ ) रूपक 
मे जिस श्रथं का समावेश 
जाता द) (२) कथावस्तु का 
गोपनीय 
१९.५२) के श्रनुसार प्रकाशनम्‌ = दि 
करना उपयोगी है उपक। विस्तार करे दिया जाता है । अथवा प्रकाशित करने योग्य 
वस्तु कौ प्रकाशित किया जाता है 1 (४) सन्धिके रङ्गो की समुचित योजना से इति- 


तवत्त का श्रविच्छेद ही 
से रेस कौ पुष्टि होती है| 
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~ ~ मतानीति 
पुनव स्तुविमागमाह्‌-- 
(११३) ह्व धा विभागः; कर्तव्यः सवेस्यापीषहं वस्तुनः । 
सृच्यमेव भवेत्‌ किंचिद्‌ दरयश्रन्यमथाप्‌ रम्‌ ।५६।। 
कीहवसूच्यं कीरृग्हश्यश्चन्य मित्याह -- 
(११४) नीरसोऽलुचितस्तत् संसूच्यो वस्तुविस्तरः \ 
| दृरयस्तु मधुसेदात्तरसभावनिरन्तरः ५५५५ 
सूलस तिपादन्कारमाह--_ ~ त्लक्न्न्न  तिपादनप्रकारमाह्‌-- 


इसलिये रस-योजना मे तत्पर † वियों को सन्ध्यद्धौकी सम्यक्‌ योजना करनी 

चाहिये । सा० द° (६.१२० ) मे यह्‌ भी बतलाया है कि सन्ध्य्खीका उह्‌श्य रस 

करी अ्रभिव्यक्ति है केवल नाव्यशास्त कौ मर्यादा का पालन नहीं । 

| बीज तथा नायक-व्यापार (कार्यावस्था ) के समन्वय की ष्टि से इतिवृत्त 

का पाच सन्धियों में विभाजन किया गवा है। अरब वणन (न्व॑स्तु निबन्धन) कौ 
हृष्टि से वस्तु-विभाजन परः विचार किया जातादहै) 


वस्तु-निबन्धन की हृष्टि से वस्तु-विभाजन 


पिर वस्तु का विभाजन बतलाया है-- कक 
--9 यद्य ( पक मे ) समस्त वस्य कादो प्रकारका विभाग करना 
` चाहिये; कुच वस्तु तो सृच्य होनी चाये चौर दृसरी दृश्य तथा श्रव्य ॥॥५६॥ ` 
कंसी वस्तु सच्य होती हे श्नौर केसी दृश्य तथा श्नष्य, यहं बतलाते है- 
`  , उनम वस्तु का ञो भाग (वस्तुविस्तर) नीरस हो या (जिसका | 
-रङ्गमञ्च पर दिखाना ) अनुचित हो उसे भली भोति सृचित करना चाहिये । 
किन्तु जो (वस्तु का भाग) चित्ताकर्षक उदात्त तथा रस एवं भाव पूणं 
हो उसे रङ्गमञ्च पर दिखाना चाहिये (इयः ) ॥*५५॥। 4 
टिप्परणी--रूपक दशय होते दै । उनका ररङ्गमञ्च १२ ञ्ममिनय क्रिया जाता 
हे । इसलिये किंसौ नायक के जोवन की सभो घटना का रूपक में वर्णन नहीं ` 
किया जा सकता । दसके अ्रतिरिक्त भारतीय नाटच-परम्परो के घ्नुसार कृ 
¦ .चटनाश्रों का रङ्खमञ्च पर बरभिनय करना वजित श्रनुचित) है, जसे किसी की , 
मृत्यु श्रादि । साथ ही, रूपक रसाध्ित होते है रतः नीरस वस्तु का वर्णन भी रूषक 
्वान्छनीयः नहीं । इस प्रकार की सभी टना का श्रभिनय तो नहीं किया, 
जाता किन्तु कथा-सूत्र को ञ्रविच्िद्न्न रखने के लिये इनकी सूचना भरवश्य देनी होती 
है| इसी श्राधार पर दो प्रकार की वस्तु होती है सूच्य रदस्य । सूच्य है- 
: नीरस तथा ्रनुचित (== र््गमन्च परन्‌ दिखलाने योग्य तथा वजित) दश्य है 
रोचक, उदात्तभावनाश्रों से पूर, रस-भाव पूणं । 29 
सुच्य वस्तु के प्रतिपादन का भकार बतलाते है-- 
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(११५) अर्थोपत्तेपकैः सूच्यं पञ्चभिः प्रतिपादयेत्‌ । 

विष्कम्भचृलिकाङ्ास्याङ्कावतारभ्रवेशकरैः ।।५८॥ 
तत्र विष्कम्भः-- 

(११६) वत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदृशंकः । 

सं्तेपाथस्तु विष्कम्भो मध्यपात्रप्रयोजितः ।।५६॥ 

प्रतीतानां भाविनां च कथावयत्रानां ज्ञापको मध्यमेन मध्ममाभ्यां वा 
पात्राभ्यां प्रयोजितो विष्कम्भक इति । 

स द्वित्रिधः शुद्धः, सङ्कीणंदचेत्याह- 

(११७) एकानेककरतः शुद्धः सङ्कीर्णो नौचमभ्यमैः । 

एकेन द्वाभ्यां वा मघ्यमपात्रा््यां शुद्धो भवति, मध्यमाघमपात्रैयु गपत्प्रयोजितः 
सङ्कीणं इति । 

१. विष्कम्भक, २. चूलिका, ३. अङ्कास्य, ५. चङ्कावतार ओर ५. प्रवेशक 
इन पांच रथोप्तेपकां (इतिवृत्त के सूचकं) कै द्वारा सूच्य वस्तु का प्रति- 
पादन करना चाहिये ।\५८॥ 

१. विष्कम्भक (विष्कम्भ) 

उनमें विष्कम्भ है :-- 

वीते हृए ओर च्चागे होने वाले कथा-भागोँ का सुचक, संक्तिप्त शथं 
वाला तथा मध्यम पात्रं द्वारा प्रयुक्त जो अर्थोपत्तेपक हे, वह्‌ विष्कम्भ 
कह लाता हे ॥५६।॥ 

भ्र्थात्‌ (क) भूत श्रौर भविष्य के कथांशो का सुचक, (ख)एकयादो 
मघ्यम पात्रों के द्वारा प्रयुक्त विष्कम्भक होता है । 

वह दो प्रकार का होता है-शुद्ध श्रौर सङीणं, यह बतलाते है - 

एक या चरनेक मध्यम पात्रं द्वारा प्रयुक्त विष्कम्भक शुद्ध कहलाता ह 
त्रीर मध्यम तथा श्रघम पात्रं द्वारा मिलकर प्रयोजित विष्कम्भक सङ्कों 

` कहलाता हे । | 
टिप्पणी (१) रूपक मे तीन प्रकारके पात्र माने जाते हैँ- उत्तमराजा 
इत्यादि, ये संस्कृत बोलते हैँ । मध्यम-भ्रमात्य, सेनापति, वणिक्‌, पुरोहित भ्रादि, 
ये भी संस्कृत बोलते हैँ । अ्रधम-दास, चेटी इत्यादि जो प्राकृत भाषा बोलते हैँ । 
(२) क-- जिस इतिवृत्त को श्रङ्खों में नहीं दिखलाया जा सकता विष्कम्भक 
मे उसको सूचना दी जातीदहै। (ख) विष्कम्भक का वण्यं प्रथं संक्िप्त होता है, 
विस्तृत अ्रथं कोभीसक्षेप मेही कहाजातादहै। (ग) यह्‌ भूत तथा भविष्य के 
कथा-भाग को सूचित करके केथा-सूत्र को श्रविच्छिन्न बनाता है। (घ) इसका भ्रङ्क 
कै श्रारम्भमें प्रयोग क्रिया जातादहै, भ्र्थात्‌ यह प्रथम श्रङ्कुमें भ्रामुख के पश्चात्‌ 
र्वेला जां सक्ता है तथा भ्रत्य श्रह्कोके प्रोरम्भमेमी। किन्तु कोहल का मतहै 
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ग्रथ प्रवेशकः- 
(११८) तद्वदेवालदात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजितः ॥६०॥ 
प्रवेशो ऽङद्रयस्यान्तः शेषाथस्योपस चकः । 
तद्वदेवेति भूत भविष्यदरथज्ञापकत्वेमतिदिदयते, भ्रनुदात्तोक्त्या नीचेन नीचे 
ति प्रथमाङ्कः प्रतिषेध 
कि विष्कम्भक का प्रयोग केवल प्रथम श्रद्धुके प्रारम्भ मही होता है, ्रन्य श्रद्ध 
नरं इसका प्रयोग होता हौ नहीं । (ना०द०१.२९) । (ड) एक मध्यम पात्र दारा 
या श्ननेक मध्यम पात्रों द्रारा म्रथवा मध्यम श्रौरनौच दोनों प्रकारके पत्रो द्वारा 
इसका प्रयोग किया जाता है । (च) मध्यम पात्र संस्कृत बोलते ह तथा श्रधम पात्र 
प्राकृत (शौरसेनी) - विशेष द्र०, ना० द° १.२० । (३) जिस विष्कम्भक में 
केवल मध्यम पात्र होति हवह शुद्ध क्हलातादहै किन्तु जिसमें मध्यम तथा प्रधम 
` दोनों प्रकारके पात्र होते हँ वह्‌ संकीणं । 
२. प्रवेशक- 
उसी प्रकार (=-भूत च्रौर भविष्य के कथांश का सूचक) नीच पात्रों 
रास श्रनुदात्त उक्तियां से प्रयुक्तः दो द्ध के बीच मे स्थित तथा शेष 
(अप्रदशेनीय) अथं का सूचक प्रवेशक (प्रवेश) कहलाता हे ॥६०॥ 
तद्वद्‌ एव (उसी प्रकार) इस (शब्द) क द्वारा भूत भ्रौर भविष्यत्‌ भ्रथं की 
सुचना देने बाला बतलाया गया हे, भरनुदात्त उक्तिसेएक नीच या भ्रनेकर नीच पां 
द्वारा प्रयुक्त- यह कहकर विष्कम्भ कं लक्ष सेमेद किया गया है; दोभ्रद् 
कं बीच में यह कहकर प्रथम श्रद्धः मे (प्रवेशक का) निषेध किथागया है । 
टिप्पणौ (१) श्रतिदिष््यते == श्रतिदेश किया जाता है, एक पदाथं के धमंका 
दूसरे पदाथं से सम्बन्ध दिखलाना श्रतिदेश कहलाता टै-- ्रन्यवमेस्यान्यत्राभिसम्ब- 
न्धोऽतिदेशः । यहाँ विष्कम्भक के धमं (भूत-भविष्यत्‌ श्रथं कौ सूचकता ) का प्रवेशक ` 
नँ अतिदेश किया गया दहै । (२) प्रवेशक मं विष्कम्भक से समानता यह है- (क) 
अङ्को मेन दिखलाने योग्य इतिवृत्त का सूचकं होता दहै। (ख) वण्यं भ्रथं संक्षिप्त 
होता है । (ग) भूत तथा भविष्यत्‌ के कथा-भाग को सूचित करके कथासूत्र को 
जोडता है । दोनों का भ्रन्तर यह हैः-- (क) विष्कम्भक मे विशेषकर मध्यम पत्रों 
का प्रयोग कियाजातादहै, कभी मध्यमक साथ भ्रधमका भी । फलतः (ख) 
विष्कम्भक में मुख्यतः संस्कृत भाषा का व्यवहार होता ह सङ्कीणं विष्कम्भकमें | 
संस्कृत के साथ प्राकृत (शौरसेनी) का भी, दूसरी भोर प्रवेशक मे केवल भ्रम पात्रँ. 
काही प्रयोग होता दै ्रोर तदनुसार इसमे सस्कृत भाषा का व्यवहार नहीं होता केवल 
प्राकृत भाषा का व्यवहार होता है। प्राकृत भी निम्नकोटि की हकारी, प्राभीरी, 
चाण्डाली श्रादि (्रनुदात्तोक्त्या इत्यादि) । (ग) विष्कम्भक क) योजना प्रथम ्रद्धु 
के ्रारम्भमे तथाश्रन्यश्रङ्ंके श्रारम्भमेंभीहौ सकती है किन्तु प्रवेशक सदा 
दो अङ्को के बीचमें ही आताटहै वहु कमी प्रथम श्ङ्कुकेश्रारम्म मेनहीं भा. 
सक्तां (ग्र द्खद्यस्यान्तः) । न 1.02 4 
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भ्रथ चूलिका 
(११९) अ्रन्तजंवनिकासंस्थे रच्‌ लिकार्थंस्य सूचना ॥६१॥ 
नेपथ्यपात्रं णाथंसुचनं चूलिका, यथोत्तरचरिते द्वितीयाङ्स्यादौ--'( नेषथ्ये) 
स्वागतं तपोधनायाः ( ततः प्रविशति तपोधना )' इति नेपथ्यपात्रण वासन्तिक- 
याऽत्र यीसूचनाच्चूलिका । 
यथावा वीरचरिते चतुर्थाङ्स्यादौ--"( नेपथ्ये) भो भो वैमानिकाः, 
प्रवत्यन्तां प्रवर्त्य॑न्तां मङ्गलानि-- 
कशाश्वान्तेवासी जयति भगवान्कौशिकमुनिः 
सहस्रां शोर्वंशे जगति विजयि क्षत्त्रमधुना । 
विनेता क्षत्त्रारेजेगदभयदानव्रतधरः 
शरण्यो लोकानां दिनकरकुलेन्दु विजयते ।॥ ६१ ॥। 
इत्यत्र नेषथ्यपात्रं देवं "रामेण परशुरामो जितः" इति सूचनाच्चूलिका । 
प्रथाङ्कास्यम्‌-- 
(१२०) अङ्कान्तपत्रेरङ्कास्यं छिन्नाङ्स्याथं सूचनात्‌ । 
३. चूलिका 
जवनिका के भीतर स्थित पात्रोंके द्रा किसी अथं (बात) की 
सुचना देना चूलिका कहलाता है ॥६१॥ 
नेपथ्य में स्थित पात्रके द्वारा ्रथं की सुचना चुलिका दै; जसे उत्तररामचरित 
नाटक के हितीयश्रङ्कु के श्रारम्भेमें -"(नेपथ्यने) तपस्विनी का स्वागत हो 
(तब तपस्विनी ्रात्रेयी प्रवेक करती है) । यहां पर नेपथ्य-पात्र वासन्ती के दारा 
भ्रात्रेय (के भ्राने) को सुचना दो गई है श्रतः यहाँ चूलिका (नामक श्र्थोपक्षेपक) है । 
भ्रथवा जंसे महावीरचरित नाटक के चतुथं श्रद्धः के प्रारम्भ मे-- "(नेपथ्य में) 
हे विमान से चलने बालों (देवों), मङ्कलों का श्रारम्भ करो, प्रारम्भ करो- 
(४.१) हाद्व के शिष्य भगवान्‌ कौशिक सुनि (विद्वामित्र) की जयहो रही 
है । इस समथ संसार में सहल्रक्िमि (सयं) के वंशा में क्षत्र (क्षत्रिय जातिया क्षात्र 
धमं) विजथी हो रहा है । क्षत्रियो के शत्रुभ्रों का दमन करने वाले (विनेता), 
संसार को श्रभयदान करने के ब्रत के धनी, लोगों को शरण देने वाले सुर्यवंश के 
चन्द्रमा (राम) विजयी हो रहेहै।' 
यहां पर नेपथ्य-पान्र देवों के द्वारा 'रामने परशुराम को जीत लिया यह्‌ 
सुचना दी गई है श्रत: चूलिका (नामक भ्र्योपक्षेपक) है । 
४. श्रङ्कास्य 
अङ्क के छन्त मँ च्राने बाले पात्रं केद्वारा (पूवं अङ्क से) असम्बद्ध 
(= विच्छिन्न) अग्रम छङ्कुके अथ कीसचना देने के कारण यह्‌ अङ्कास्य 
कहलाता हे । | 
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अङ्कान्त एव पात्रमङ्कान्तपात्रं तेन विरिलष्टस्योत्तराङ्मुखस्य सूचनं तद्रशेनो- 
त्तर ङ्कावता रोऽङ्कास्यमिति, यथा वीरचरिते द्वितीयाङ्ान्ते-- (प्रविश्य) सुमन्वः- 
अगवन्तौ वसिष्ठविश्वामित्रौ भवतः सभार्गवानाह्वयतः । इतरे क्व॒ भगवन्तौ ? 
सुमन्त्रः -महाराजदशरथस्यान्तिके । इतरे--तदन्‌ रोधात्त्रं व गच्छामः, इत्यङ्कसमाततौ 
"( ततः प्रविशन्त्युपविष्टा वसिष्ठविश्वामित्रपरदुरामाः ), इत्यत्र पूवा ङ्कौन्त एव 
प्रविष्टेन सुमन्त्रपात्र ण शता नन्दजमककथा्ं विच्चेदे उत्तरा मुखस चनादङ्कास्यमिति । 

प्रः के श्रन्तमे ही श्राने बाला पात्र श्रद्धुपात्र है! उसके दारा (तेन) 
(पूवं श्रध से) भ्रसम्बद ्रग्रिम शङ्क के प्रारम्भिक श्रयं (मुख) को सुचना; उस 
(सूचना) का श्राश्नय लेकर जहां श्रग्रिम श्रद्ध काश्रारम्भ होता है वह श्रङ्गास्य 
कहलःता है । जसे महावीर चरित नाटक में द्वितोय श्रद्धः के श्रत में (विष्ट होकर) 

न्न श्रादरणोथ बसिष्ठ शोर विदवामिन्न श्राप सबको परशुराम सहित बुला 

रहे है । दूसरे-- वे कहाँ है? सुमन्त्र महाराज दशरथ के पास | दूसरे-- उनके 
भ्रनुरोधसे वहीं चलते है \' 

टस प्रकार श्रद्धः की समाप्ति हो जाने पर (तब बेठे हए वसिष्ठ, विह्वामित्र, 
श्रौर परश्चुराम प्रवेश करते है) । 

यहा पर पूवं (द्वितीय) श्रद्ध के श्रन्तमेंही प्रविष्ट होने वाले सुमन्त्र 
नामक पात्र के दारा शतानन्द श्रौर जनक की कथा के समाप्तहो जाने पर प्रग्रिम 
(तृतीय) ग्रङ्ू के प्रारम्भिक प्रथं (वसिष्ठ श्रौर विश्वामित्र श्रादि का संवाद) की 
सुचना दी गर है, श्रतः यह्‌ श्रङ्धुास्य है । 

टिष्परणी- ना० शा० (१९.११६) मे इसे ग्रङ्कमृख' कहा गया है तथा इसे 
भ्रङ्कावतार के परचात्‌ रक्खा गया है । भरत के भ्रनुसार प्रङ्कमुख का लक्षण है-- 

विददिलष्टमुखमङ्कस्य स्त्रिया पूर्ण वा । 
| यदुपक्षिप्यते पूवं तद _्मुखमूच्यते ।। 

म्र्थात्‌ जहाँ किसी स्त्रीया पुरुष पात्र के द्वारा पूवं श्रङ्कमें दूसरे ्रङ्खुकी ¦ 
विच्छिन्न प्रारम्भिक कथा (मूख) की सूचना दी जाती है वहाँ ्रङ्कुमुख होता है। 
दशरूपक मे इसका ही अनुसरण किया गया है। ना० द° (१.२२) तथा भ्रता* 
(३.२१) मे भो इसी प्रकार का लक्षणहै । ना० द° कै श्रनुसार प्रङ्कास्य तथा श्रद्धु- | 
मुख एक ही है \ भार भ्र (प° २१७५-२१८) का लक्षण भी इसके समानदहीदहै। 
किन्तु वहाँ श्रङ्कास्य के साथ साथ ्रद्धमुख का पृथक्‌. वणन किया गया दै । साहः 
ल्यद्षपा का मागं भिन्न दै । यहाँ पञ्चम भ्रथपिक्षपक '्रङ्खमुख' माना गयाहै, 


[ व = 
य > वी न क क ग 
# = 


सि भ = 
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स क 
भियो तोः रो क ॥ि ) 
॥ 


जिसका लक्षण है - जहां एफ श्रङ्कुमें अरन्य श्रद्ध कौ कथा की सूचनादी जातीहै 
शरौर जो बीजाथं का प्रकट करने वाला होता है (६.५६-६० ) । साहित्यदपणकार 
ने दशरूपकं का श्रङ्कास्य का लक्षण तथा उदाहरण भी दिखलाया है किन्तु वहाँ यह्‌ 
भी उल्लेख कर दिया है कि अन्य नास्याचार्यों के भ्रनुसार दशरूपक का “ग्रङ्ास्यः 
तो श्रद्कावतार कै श्रन्तगंत ही भ्राजातादहै। भावप्रकाशन तथा साहित्यदपंण के 
मरनुशीलन से एेसा प्रतीत होता दै ङ इनसे पूवं श्रङ्कास्य श्रौर श्रद्कुमुख दोनों शं 
पथक्‌ पृथक्‌ लक्षण माना जाने लगा होगा | नी 








~~ अ क [ रे । ॥ 
॥ 
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भ्रथाङ्कावतारः- 
(१२१) अङ्कावतारश्तवङ्कान्ते प(तोऽङ्स्याबि भागतः ॥६२॥ 
यतर प्रविष्टपात्रंण सुचित्तमेव पूर्वाङ्काविच्छि्नार्थतयेवाङ्कान्तरमापतति प्रवेशक- 
विष्कम्भक्रादिशूःयं सोऽङ्कावतारः, यथा मालविकाग्निमितरे प्रथमाङ्कानते “विदूषकः-- 
तेण हि दुवेवि देवीए पेक्वागेहं गदृ्र सङ्खोदोवश्ररणं करिश्र तत्थभवदो ददं विसज्जेथ 
भरधवा मुदङ्गसहो ज्जेव णं उत्थावयिस्सदि ।' (तेन हि द्वावपि देव्याः परक्षागेहं गत्वा 
सङ्कीतकोपकरणं कृत्वा तत्रभवतो दूतं विसजंयतम्‌, श्रथवा मृदङ्खशब्द एवेनमूत्थाप- 
यिष्यति ।' ) इत्युपक्रमे मृद द्धशव्दश्चवणादनन्तरं सर्वण्यिव पात्राणि प्रथमाङ्कप्क्रानत- 
पात्रसं कान्तिदशंनं द्वितीय) क्कादावारमन्त इति प्रथमा _्ार्थाचिच्छेदेनेव द्वितीय) रया 
वतरणादङ्कावतार इति । 


५. श्रङ्खावतार 

जहो (पूव) शङ्कुका अनतदहो जाने पर (अग्रिम) अङ्कुका अभिन्न 
(अविच्छिन्न) रूप से अवतरण हो जाता है, वह अङ्कावतार कहलाता हे । 

जहां पहिले श्रद्ध में प्रविष्ट पात्रके दवारा समुचित किया गया, पहिले भ्रङ् 
की कथा का विच्छेद किये विनाही श्रद्धः श्रवतरित हो जाता है तथा प्रवेशक 
विष्कम्भक श्रादि का प्रयोग नहीं होता वह श्रङ्कावतार है । जसे मालविका ग्निमिच्र 
कै प्रथम श्रद्धः के श्रन्त सें विदूषक तो श्रापदोनों देवो कै प्रक्षागरह में जाकर 
सङ्गीत कौ सामग्री एकत्र करके उनके पास दूत भेज दीजिये श्रथवा मृद्धं का 
शब्द ही इन्हे उठा देगा" । 

इस प्रकार का उपक्रम होने पर मृदद्ध का शब्द सुनने के पश्चात्‌ सभी पात्र 
द्वितीय श्रः के प्रारम्भमें प्रथम श्रङ्कमें प्रविष्ट पात्रों (हरदत्त श्रौर गरणदास) के 
क्िष्य-शिक्षा-क्रम (संक्रान्ति) का श्रवलोकन श्रारम्भ कर देते ह । इस प्रकार यहाँ 
भरथम रङ्कु कौ कथा का विच्छेद किये बिनाही द्वितीय श्रः भ्रवतरित होता. है 
प्रतः श्रद्धुावतार (नामक भ्रथपिक्षेपक) है । 


टिष्पणी-- (१) ना० शा० (१६.११५) के श्रनुसार भ्रङ्कावतार का लक्षण 
है- जहां प्रयोग का भ्राश्रय लेकर पूवं श्रद्ुके श्रन्तमेंही श्रभ्रिम भ्रङ्कु ्रवतरित हो 
जाता दहै, वह्‌ बीजाथं की युक्ति से युक्त ्रङ्कावतार कहलाता है| ना० द° (१.२३) 
कै भ्रनुसौर इसका लक्षण है- 'सोऽद्कावतारो यत्‌ पात्रे रङ्कान्तरमसुचनम्‌' श्र्थात्‌ , 
जो" पूवं श्रङ्कुके पात्रके हारा (विष्कम्भकमश्रादि के माध्यम से भ्रन्य पात्रों 
के भ्रागमन की) सूचना दिये विनादही दसरेश्रङ्कुका प्रारम्भ कर दिया जाता 
है वह्‌ भ्रङ्कावतार कहलाता है । यह लक्षण तथा उदाहरण दश्ञरूपक के समान ही 
है । सा० द० (६.४८) तथा प्रता० (३.२५) में भीइसी प्रकारका लक्षर है 
किन्तु वहां यह कुछ श्रधिक स्पष्टो गयाहै। संहेपमें जहां (क) पूवं श्रङ्कमें 






॥ 


१०२ दशरूपकम्‌ 
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(१२१ क) एभिः संसूचयेत्‌ सूच्यं ददयमङ्के : प्रदशयत्‌ । 
पुनस्त्रिधा वस्तुवि मागमाह-- 


म 


भरभ्निम श्रद्धः की वस्तु सूचित हो जाती है, (ख) उसे सूचित करने के लिये विष्कम्भक 
या प्रवेशक श्रादिका प्रयोग नहीं किया जाता। (ग) अभ्रिम श्रद्ध के पात्रोकी 
सूचना नहीं दी जाती; क्योकि पूवं रङ्कुः के पात्रही श्रग्रिमश्रङ्कुके प्रारम्भ मे रहते रहै, 
(च) पूवं अद्धुकी कथाके प्रवाहमें ही भ्रप्रिन अङ्क का प्रारम्भ हो जाता है 
(श्रविभागतः), वहाँ श्रद्ावतार कहलाता है । ्रद्धुस्य श्रोर ्रद्धुावतार-- समा- 
नता-- (क) दोनों किसी अ्रङ्कु के भ्रभिन्न श्रङ्खं होते है प्रवेशक रादि की भांति रङ्कु 
से बाहर नहीं (ख) दो श्रद्ध के मध्यमेंहोते ह) भ्रन्तर यह है-श्रङ्कास्य में भ्रत्रिम 
रङ्कु पूवंश्रद्कुसे प्रसम्बद्धरूपमें प्रारम्भ होता है (छिन्नाङ्क); भ्र्थात्‌ पूवं भ्रङ्खका 
कथांश समाप्त हो जातादै, उस श्रङ्कः में स्थित पात्रों वारा दूसरे (विच्छिन्न) कथा- 
भाग की सूचना दी जाती है रौर तब उस सूचित तथा पूवं श्र्कु की कथा से श्रसम्बदध 
कथा का श्रग्रिम श्रङ्कमेश्रारम्भ होता दै । इसके विपरीत श्रङ्कावतारमें पूवे श्रद्ध 
के श्रङ्धल्पमेंदही श्र्रिमश्रद्कु प्रारम्भ हो जाता है (अ्रविभागतः) । श्रमिग्राय यहं 
 हैकिपूवं श्रद्कुकी कथाका विच्छेद नहीं होता । श्रग्रिम श्रद्ध को कथा उससे 
भ्रविच्छिन्न रूप मरे चलती रहती है । हां, उस कथांश की सूचना पूवं अङ्खुमें श्रवश्य 
मिल जाती है, जसे माल० के प्रथम श्रङ्कःके प्रनत मं हरदत्त श्रौर गणदास के शिष्य 
शिक्षा-क्रम (संक्रान्ति) की सूचना मिल जाती है । (३) भ्रन्य ्राचार्योकामतदहैकि 
जिस श्रङ्कुमें दूसरे सबश्रङ्कों के वीजमूत श्रथं कौश्रवतारण होती है वहं श्रद्कावतार 
है । जसे रत्नावली के द्वितीय श्रङ्कु मे (ईहशस्य कन्यरत्नस्येहृश एव बरेऽभिलाषेण 
भवितम्यम्‌' यहां सब ्रङ्को का बौजभूतश्रनुरागल्प प्रथंदहै। इसे गर्माङ्कु भी कहा 
जाता है (ना० द° १.२३) । | 
इन (उपयुक्त अर्थोपदतेपकों) के द्वारा सूचित करने योग्य ्रथंको 
सूचित करना चाहिये श्रौर (रङ्गमञ्च पर) दिखलाने योग्य (दय) चतु , 
को अङ्को के द्वारा दिखलाना चाये । | 
टिप्पणी -- (१) ना० द० (१.२४) मे यह भी बतलाया गयाहैकिं जहां | 
बहुत अधिक प्रथं सूचित करना होता है वहां विष्कम्भक ग्रौर प्रवेशक का प्रयोगं ` 


किया जाता है । उससे श्रल्प भ्रथं यदि सूचनीयहो तो अङ्कास्य का, प्रत्पतर प्रथं 
हो तो चूलिका का तथा ्रल्पतम श्रथंहोतोग्रङ्कावतार का प्रयोग कियाजातादहै। 


(२) ्रङ्कास्य तथा श्रङ्कावतार दोनों श्रद्ध के भ्रन्तगंत रहते है, विष्कम्भक तथा, 
प्रवेशक श्रङ्कुसे बाहर होतेह श्रौर चूलिका तो यथावसर शङ्कु के भीतरया बाहर्‌ 
हो सकती है प्रता० ३.२५ टीका) । 

नाघ्व-धमे की हृष्टि से वस्तु के भेद 
फिर तीन प्रकारके बस्तु के मेद बतले है 
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(१२२) नाटथधमं मपेक््येतस्पुन वस्तु त्रिधेष्यते ॥६३॥ 

केन प्रक।रेण त्रं धं तदाह - 
(१२३) सर्वेषां नियतस्येव श्राव्यमश्राव्यमेव च। 

तत्र- 

(१२४) सवश्राव्यं प्रकाशं स्यादृश्राग्यं स्वगतं मतम्‌ ॥६४।। 
सवश्व्यं यद्वस्तु तत्प्रकाशमित्युच्यते । यत्तु सर्व॑स्याश्राग्यं . तत्स्वेगतमिति- 

शब्दाभिधेयम्‌ । 

नियतध्राव्यमाह- 


नात्यधमं की दृष्टि से भी वस्तु तीन प्रकार की मानी जाती है ।६३॥ 

रिप्पणी-- नास्यघमं = श्रभिनय के नियम; नाटच्ास्वमर्यादा (प्रभा) । 
सा० द० (६.१३७) मे नाटचधमं कै स्थान पर नाटचोक्ति शब्द का प्रयोग कियादहै। 
वस्तुतः एेसा प्रतीत होता हैः--ग्रवस्थानुकरति ही नाटचहै। इसमे लोकव्रृत्तका 
भ्रनुकरण किया जाता दै । लोक में सभी बाते एक रूपसे नहीं कही जातीं । कोई 
बात सबके सामने कही जाती है (सवंश्राग्य) कोई किसीसे पाई जाती है 
तथ। दूसरे पर प्रकट की जाती है (नियतश्राव्य) । कोई बात सभीसे छिपाकर मन 
ही मन कही जाती है (ग्रश्रव्य)। इनमें नियतध्राव्य किसी से गोपनीय होता है 
सभी से नहीं, श्रश्वाव्य तो स्वधा गोपनीय होतादहै। किन्तु नाटचमे इनकी गोप- 
नीयता केवल श्रभिनय करने वाले पात्रोंकी श्रपेक्षासे होती दहै । सामाजिकोकोतो 
ये सब बातें सुनानी होतो है । यदि सामाजिक इन बातोंकोन सुन सकेगातो कथा- 
प्रवाह मे बाधा पड़गौ भ्रोर भली भाति रसास्वादनन कियाजा सकेगा । इस प्रकार 
लोकवृत्त का प्रनुकरणा करनेके ल्यिदही भ्रभिनयमें इन विविध उक्तियों का प्रयोग 
श्रिया जातादहै। ये नाटच कै धमं (स्वभाव) है । इनके प्रयोग सेनाटचमें स्वा- 
भाविकता रहती है । 

तीन मेद किस प्रकारै, यह्‌ बतलाते है- 

१. सवके ही सुनने योग्य (सवंश्राव्य), २. नियत जनों के ही सुनने 
योग्य (नियतश्राव्य) तथा ३. किसी के भीन सुनने योग्य (अश्राव्य) । 

उनमें - । 
१. प्रकाश, २. स्वगत- 

सबके सुनने योग्य वर्तु प्रकाश तथं किसी के भीन सुनने योग्य 
बस्तु “स्वगत कहलाती हे ।।६४॥ 

जो स्वेश्राव्य वस्तुहै बह "प्रकाश (प्रकट रूपसे) इस नामसे कही जाती 
है क्रिन्तु जो सबके लिषेही श्रश्राञ्य होतीहै बहु स्वगत इस शब्द से कहौ 
जातीदहै। 

नियतश्नाध्य को बतलाया है-- 


दशरूपकम्‌ 
ममम मय ८० १७०८० ८०७०७९१ ७९८. ७०५००८००४.००७० 
(१२५) द्विवाऽन्यन्नाटयध मौख्यं जनान्तमपवारितम्‌ 
भ्रन्यत्त्‌ नियतश्राग्यं द्विप्रकार जनान्तिकापवारितभेदेन । 
तत्र जनान्तिकमाह-- 
(१२६) त्रिपताकाकरे णान्यानपवायोन्तरा कथाम्‌ ।६५।। 
्न्योन्यामन्त्रणं यतस्याञ्जनान्ते तञ्जनान्तिकम्‌ । 
` यस्य न श्राव्यं तस्यान्तरं ऊध्वंसर्वाङ्गुलं वक्रानामिकत्रिपताकालक्षणं करं 
कृत्वाऽन्येन सह यन्मन्त्यते तज्नान्तिकमिति । 


न 
ञ्नन्य नास्यधमं (नियतश्राव्य) दो प्रकार का है -जनान्त (जना 
श्रौर अपवारित । 
मरन्यत्‌ (दूसरा) == नियतश्चाग्य तो जनान्तिक श्रौर ध्रपवारितके मेदसे 
दो प्रकार काहोताहे) 
३. जनान्तिक - 
उनमें से जनान्तिक को बतलते हैँ :- 
वातौल्लाप के सन्दभं मे (अन्तरा) जो त्रिपताका-रूप हाथ (की 
` अद्रा) के द्वारा अन्यो को बचाकर (अपवार्य) । बहुत से जनों के मध्य 
मेदो पात्र श्रापसर मे बात-चीत करते दै, वह्‌ जनान्तिक है ।॥६५॥ 
जिस (पात्र) को सुनाना नहीं है उसके बोचमें हाथ की सारी श्रङ्गुलियां 


ऊंची हों, किन्तु श्रनामिका वक्त हो, इस प्रकार त्रिपताका-रूप मे हाथ को करके 
जब कोई पात्र दूसरे के साथ मन्त्रणा करता है वह्‌ (संवाद) जनान्तिक कह लाता 
हे । 


टिप्पणौ- (१) दशरूपक मे जनान्तम्‌' (जनों के मध्य मे) तथा जनान्ति- 
कम्‌" (जनों के निकट) दोनों शब्दो का प्रयोग किया गया है । धनञ्जय के भ्रनुसार 
जनान्तिक नामक संवाद की ये विशेषतायं है (क) कोर कथाप्रसङ्ख चलता रहता 
है उसके सन्दर्भ मे यह दूसरे प्रकार का संवाद होता (अन्तरा कथाम्‌) । (ख) बहुत 
से जनों के मध्यमे (जनान्ते) श्रन्योंको बचाकर दो पात्र परस्पर मन्त्रणा करते 
है । श्रत यह अन्यो से गोपनीय संवाद होता है । (ग) भ्रन्य जनों को त्रिपताकाकर 
सते बचा दिया जाताहै। जबहाथकी तीन ्रंगुलि्यां ऊपर उढी होती है केवल 
ग्रनामिका अगूढ से दबाकर नीचे रुका लीजातीदहैतो त्रिपताकाकर कहलाता है । 
यह हाथ की एक मुद्रा है ।(२)साण्द०(६.१३६) मरे दशरूपक का लक्षण ही ग्रपनाया 
गया है । ना० द° वृत्ति (१.१३) कै अ्रनुसारतो जनान्तिक वह संवादरहै, जहाँ 
कोई पात्र तरिपताकाकर से किसी एक पात्र को बचाकर श्रन्य बहुसं ख्यक जनों से बात 
करता है । इस प्रकार यह संवाद एक से तो गोपनीय होता है किन्तु बहतो के लिये 
श्राव्य होता है। जनान्तिक शब्द की व्युत्पत्ति ही है "बहूनां (जनानां) भ्रन्तिक 
श्राज्यतया निकरं जनान्तिकम्‌ । = ॐ: | ९ 
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भ्रथापवारितम्‌-- 


(१२७) रहस्यं कथ्यतेऽन्यस्य पराव्त्यापवारितम्‌ ॥६६।। 
परावृत््यान्यस्य रहस्यकथनमपवारितमिति । 
नाटचधरममप्रसङ्गादाकाशभापितमाह- 


(१२८) किं ब्रवौष्येवमित्यादि विना पात्रं वीति यत । 
श्रत्वेवानुक्तमप्येकस्तत्स्यादाकाश भाषितम्‌ ॥६५॥ 


४, श्रपवारिते- 

भ्रब श्रपवारित को बतलाते है- 

जहां (किसी पात्रके द्वारा) सुद्‌ फेरकर (पराव्रत्य) दूसरे (व्यक्ति) 
से गुप्त बात (रहस्य) कदी जाती है, वह्‌ अपवारित (संवाद) कहलाता 
ह ।६६॥। 

मह फेर कर (घरुमकर) दूसरे से गुप्त बात कहना हौ श्रपवारित है । 

टिप्पणी - (१) शलोकं तथा वृत्ति मे जो श्र्यस्य' शब्द है वह श्रन्यस्मं' 
के श्रथंमेदहै। ना° द° (१.१२) में भी यही लक्षण है-'परावृत्य रहस्याख्य।ऽन्यस्मं 
तदपवारितम्‌' । नाटकों के सन्दभे से भी यही विदित होता है (द्र०, रत्नावली 
२.१६-२०) । श्रत "रहस्यम्‌ भ्नन्यस्य कथ्यते == रहस्य श्न्य से कहा जाता है) 
(२) दशरूपक के श्रनुसार जनान्तिक श्रौर भ्रपवारित दोनों गोपनीय कथन होते है । 
दोनों का भेद यह हैः-- (क) जनान्तिक में त्रिपताकाकर से श्रन्य जनों को बचाया. नच््न 
जाता है किन्तु श्रपवारितमें मुंह फेर कर (=मुडकर या धमकर) भ्रन्यों से बचा 
जाता है, (ख) जनान्तिक म जनों के मध्यमे ही कथा-सन्दभं की बात कही जाती है 
किन्तु भ्रपवारितमें एक श्रोर मुडकर रहस्य का कथन किया जातादहै। सां० दऽ 
(६.१२८) में भ्रपवारित का लक्षण दशरूपक के समान ही टै (३) ना०्द० (१.१०) 
के श्रनुसार “मुख मोडकर किसी दूसरे से रहस्य का कथन करना श्रपवारित है, यह 
बहुतो से छिपाकर एक पर प्रकट किया जाता है ।'' इस प्रकार जनान्तिक से इसका 
यह भौ श्रन्तर है-जवषान्तिक तो एक जन से गोपनीय होता है ग्रौर बहुत जनीं के 
लिये श्राव्य होता है । इसके विपरीत श्रपवारित बहुत जनों से गोपनीय होता है । 
श्रौर एक व्यक्ति के प्रति ही श्राव्य होता है । (इह यद्‌ वृत्तमेकस्यैव गोप्यं बहुनामगोप्यं 
तज्‌ जनान्तिकम्‌ । तद्विपरीतमपवारितम्‌- ना ० द° (१.११) । 

५. भ्राक्षाज्चभावित- 

नाठ्यधमं के प्रसङ्धः से भ्राकाश्ञभाषित को बततलाते है-- 

जहां कोड अकेला पात्र (एकः) दूसरे पात्र के बिना तथा किसीके 
विना के भी मानों सुनकर दी क्या कहते हो ¢ इस प्रकार कथोपकथन 
करता हे (त्रीति) वह्‌ ्राकाशभाषित है | 


दन्ञरूपकम्‌ 
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स्पष्टाथः । ् 
ग्नन्यान्यपि नाव्यधर्माणि प्रथमकल्पादीनि कंरिचदुदाहतानि तेषामभारतीयत्वा- 
ज्नाममालाप्रसिद्धानां केषांचिद्‌ शभाषात्मकत्वा न्नास्यधर्मत्व भावाट्लक्षणं नोक्तमित्युप- 
संहरति-- 
(१२६) इत्याद्यरेषमिह वस्तुविभेदजातं रामायणादि च विभाव्य ब्रहत्कथा च) 
आसृत्रयेत्तदनु नेवृरसालगुख्याचचित्रां कथासुचितचारुव चः प्रपञ्चैः ॥६८ ॥ 
इति धनजञ्जयकृतदशरूपकस्य प्रथमः प्रकाशः समाप्तः । 


इसका भ्रथं स्पष्ट है । 

कुष्ठं ( विद्धानों ) ने भ्रन्य प्रथमकल्प इत्यादि नाव्यधरमों का भी 
वरन किथा है; किन्तु बे (प्रथमकल्प अदि) (१) भरते कै श्रवरलार नहीं 
है (प्रभारतोय, भरतस्येदं भारतीयम्‌) (२) वे केवल नामावलीमें ही प्रसिद्ध 
(उनके लक्षण श्रादि नहीं कहे गये), उनमें से युं देश्षभाषारूपमेंही है ।भ्रतः वे 
नाञ्यधमं नहीं है । इसी से उनका लक्षण यहां नहीं दिया गया । 

॥ टिप्पणी -- (१) सा० द० (६.१३८) मे ्राकाशभाषित का लक्षण दशरूपक 
के समानदहीदै किन्तु ना० द° (१.११) के भ्रनुसार दूसरे पालके विना स्वयंदही 
प्ररन तथा उत्तर काकथन श्राकाशोक्ति कहलातादहै। इसमे कोई पात कभी 
तो किसी प्रदनकर्ताके विना ही प्रश्न की कल्पना केरके स्वयं उत्तर 
देने लगता दहै श्नौर कभी स्वयं प्ररन करके किसी उत्तरदाता के बिना ही उत्तरकी 
कल्पना कर लेता है। (२) कंदिचवुदाहतानि-- यहां धनिक ने किन्हीं पूवेवर्ती 
नाटचाचार्यो के मत का उल्लेख कियादहै।ये प्राचार्य कौनसेथे? यह श्रन्वेषर 
का विषय है । (३) देश्ञभाषात्मकत्वात्‌ =-देशभाषा रूपमे होने के कार्णः; माव 
यह है कि उन भ्राचार्योने जो नास्यघमं कटे है, उनमें से कुछ पेसे द जो वस्तुतः नाटच्‌ 
के नियम नहीं दै श्रपितु किन्हीं पात्रों द्वारा क्रि गये लोकभाषा एभन्) के 
प्रयोग मात्र ह । किन्दीं बोलियों मे उस प्रकारक उक्तियां प्रचलित थीं उनका कहीं 
श्रभिनय में प्रयोग देखकर उन भ्राचार्यों ने उस प्रकार की उक्तियां को नाटचधर्मो में 
गिन लिया होगा । 

भ्रब वस्तु का उपसंहार करते है-- 

इस प्रकार (कथि) वस्तु के समस्त भेदो का तथा रोमायर शमादि 
एवं ब्रहत्कथा का अनुशीलन करके तव (तदनु) नेता रौर रस के अनुरूप 
उचित श्रौर चार उक्ति ॐ द्वारा विचित्र (विलक्तण) कथा कौ ्रथित 


करे ।\६८॥। । 


इस प्रकार धमनज्जंयङ्त दद्ल्पक का प्रथम अ्रकाण समाप्त दहृंन्ना 1 ; ~ 


॥ 1 1 त 
सि ~ कन का च ~ 


[त 2 
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म ण १००००५० 
` वस्तुविभेदजातम्‌--वस्तु = वणं नीयं तस्य विभेदजातं नाम भेदाः । रामा 
यादि बहत्कथां च गुणान्यनिर्भितां विभाव्य आलोच्य । तदन्‌,== एतदुत्तरम्‌ 4 
नेत्रिति-- नेता वक्ष्यमाशलक्षणः, रसाङ्च तेषमानुगुण्याच्चित्राम्‌ = चित्ररूपां, 
कथाम्‌ -=्राख्यायिकाम्‌ । चारूणि यानि वचांसि प्रपञ्चैविस्तरं रासूत्रयेदनुग्रथयेत्‌ । 
तत्र बरृहुत्कथाम्‌लं मृद्राराक्षसम्‌-- | 


चाण॒क्यनाम्ना तेनाथ श्कटालगृङ् रहः । कृत्यां विधाय सहसा सपुत्रो निहतो चषः;॥ 

योगानन्दयञञःरेषे पूरवनन्दसुतस्ततः । चद्दरगुप्तः कृतो राजा चाण क्येन महौजसा ॥६२। 
इति बृहत्कथायां सुचितम्‌,श्रीरामायणोक्त रामकथादि ज्ञ यम्‌ । 

॥ इति भरीविष्छसुनो धनिकस्य कृतौ दशरूपकावलोके प्रथमः प्रकाशः समाप्तः 1 
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ना ड 
| वस्तुविनेदजातम्‌-- वस्तु का श्रथं है बणंनीय उसका भेदसम्‌ ह भ्र्थात्‌ श्रनेक 
भेद । राम।यण श्रादि तथा गणान्यः द्वारा रचित ब्ृहत्मथा का श्रनुशौलन करके 
(भ्रालोच्य == विभाव्य) । तदनु इसके पचात्‌, (नेतर इत्यादिका श्रयं है)- 
नायक, जिसका लक्षण भ्रागे बतलाया जायेगा श्रौर रस; उनके भ्रनुकुल, विविघरूप 
वाली (चित्ररूपाम्‌) कथा (==्राख्यायिका) को; चारु उक्तियों कं विस्तार 
( = प्रपञ्च) द्वारा प्रथित करे । जसे मुद्राराक्षस (कौ कथा) का मूल बृहत्कथा है । 
ब्रहत्कथा में संकेत किया गया है :-- 

चाणक्य नामक उस व्यक्ति ने शकटाल के धर में एकान्त मे कृत्या (देषौ- 
विशेष, जो मारणा-कमं के लिये विक्नोषरूप से पूजी जाती है) को बनाकर पुत्रों 
सहित राजा को सहसा मार दिया । तत्र योगानन्द कौ कोतिम)त्र शेष रह्‌ जाने पर 

(मर जाने पर) महान्‌ श्रोजस्वी चाणक्य ने पूवे नन्द के पुत्र चन्द्रगुप्त को राजा 
बेनाया 1 

रामकथा इत्यादि रामायण में कही गई (वस्तु) जाननी चाहिये । 
इति श्रीविष्णुपत्र घनिके की रचना दशरूपकावलोक मे प्रथम प्रकाज्च पूणं हृभ्रा । 








दिपरणौ-ईइस प्रकार यहाँ विविध हष्टिकोणों से वस्तु का विवेचन क्रिया गया है- 
प्रथमतः स्वरूप को ृष्टिसे वस्तुदोप्रकार की है--१ भाधिकारिक २ प्रासङ्कगिक । 
इन दोनों कै प्रख्यात, उत्पाद्य भ्रौर मिश्र ये तीन भेद है = २५८३ ६। 
इन ६ भेदो के दिव्य, मत्यं भौर दिव्यादिव्य भेद से ६,८ ३- १८ 
फल (उदेरय), वस्तुयोजना तथा वस्तु-संघटन की ष्टि से इ तिवृत्त में श्र्थ- 
प्रकृति, कायस्था तथा इन दोनों के समन्वित रूप सन्धयो का वणंन किया गया है। 
रस प्रौर अ्रभिनेयता कीदष्टिसे सूच्य तथा दृद्यदोभेद करके श्राव्य, 


म्नाग्य, नियतश्नाव्य भ्रादि नाव्यधर्मो (नाव्योक्ति, कथोपकेथन) का उल्लेच्ध किया 
श्या हे) 





१५६ दशै र्पेकेषै 


मतन नामा, ममम मन अ१५० ५०१७५५७१ 

इस वस्तु विवेचन से यह स्पष्ट है कि यहाँ श्वस्तु नामक तत्त्व के भीतर 
पाश्चात्य साहित्य समीक्षा शास्त्र के कथावस्तु, कथोपकथन, उद्‌ श्य तथा ग्रभिनेयता 
(के कृच भ्रंश) का समावेश किया जा सकता है । देश-काल (के कुछ भ्रंश का) 
प्रवृत्ति (द्वि° प्रकाश) मे समावेश हो जाता दै । इसी प्रकार द्वितीय प्रकाञ्च मे निरूपित 
"नायक" तत्तव मे पाहचात्य समीक्षा पद्धति के 'चरित्र-चित्रणः का समावेश किया 
जा सकता है । पाश्चात्य श्लौली' तत्व के कुछ भ्रंश भारती प्रादि वृत्तियो मे तथा 
रस-योजना (द्वि° तथा च० प्रकाश) में अन्तर्भूत हो सकते हँ । यहां पृथक्शः 
ज्ञ॑लो तथा चरित्न-चित्रण पर विचार नहीं किया गय।, यहां तो रूपकं को रसाध्ित 
कहा गया है । भ्रभिनेयता को भी यहाँ पृथक्‌ तत्तव॒ नहीं पाना गया । स्प तो 
भ्रभिनेय होति ही ह । इस प्रकार नाटक (रूपक) के तत्त्वों के विषय में पाश्चात्य 
साहित्य समीक्षा रौर संस्कृत साहित्य शास्त्र के हेष्ठटिकोण मे यत्किञ्चित्‌ 
समानतां होते हए भौ पर्याप्त भ्रन्तर है । 

इति प्रथमः प्रकाशः 


| 


चे द = = द = म ~ 








यथे दवितीयः प्रकाशः 


रूपकाणामन्योन्यं भेदसिद्धये वस्तुभेदं प्रतिपाद्येदानीं नायकभेदः प्रतिपाद्यते- 


(१) नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियंवद्‌ः । 
रक्तलोकः शुचिवोौग्मी रूढवंशः स्थिरो युवा ॥१॥ 
बुद्धय स्साहस्खति प्रज्ञाकलामानसमन्वितः । 
रारो दृढरच तेजस्वी शास्त्रचज्लरच धार्मिकः (२ 

नेता नायको विनयादिगुणसम्पन्नो भवतीति । 


वस्तु, नेता (नायक) श्रौर रस को रूपकों (नाटक, प्रकरण प्रादि) का भेदक 
तत्त्व कहा गया है (ऊपर सूत्र १६) । इनमे से वस्तु के मेद-प्रभेदों का प्रथम प्रकाश 
मे विवेचन किया जा चुका है । यहाँ द्वितीय प्रकाश मे नायक के स्वरूप, भेद-प्रभेदों 
तथा भारती इत्यादि बृत्तियों एवं प्रवृत्तियों का वंन क्याजारहा दै । 


रूपकों का एक इूसरे से मेद सिद्ध करने के लिये (प्रथम प्रकाश में) बस्तु- 

भेद का प्रतिपादन करके भ्रब (यहा) नायक-मेदो का प्रतिपादन कियानजा रहादहै- 
नायक्र के गुण 

नायक विनीत, मधुर, त्यागी, चतुर, प्रिय बोलने बाला, लोकश्रिय 
(रक्तो लोको यस्मिन्‌ तथाभूतः), पित्र, वाक्पटु, भ्रसिद्ध वंश वाला, स्थिर, 
युवक; वुद्धि-उत्साह्‌-स्रति-प्रज्ञा-कला तथा मान से युक्त, शुर, दृढ, तेजस्वी 
शास्त्र का ज्ञाता शौर धार्मिक होता है ॥१-२, 

नेता == नायक; वह विनय श्रादि गुरो से युक्त होता है । | 

टिष्पणी -(१) नाय्यरास्व (२४.१)- मे स्त्री तथा पुरुषों की प्रकृति तीन 
प्रकार की बतलाई्‌ गई टै उत्तम, मध्यम तथा प्रधम । फिर मध्यम तथा उत्तम 
प्रकृति के नायको के चार प्रकार बतलाये गये है धीरोद्धत, धीरललित, धीरोदात्त 
ग्रौर धीरप्रशान्त (२४.१६-१७) । इसी प्रकार भा० प्रर (पर ६२), ना० द 
(१.५-६) तथा सा० द° (३.३०-३१), प्रता० (१.२७-२८) में नायक के गुण तथा 
भेदं का निरूपण है। नायक-भेद के लिये विरोष द्रष्टव्य (ना० शा० भ्र २४, 
ना० द° चतुथं विवेक०, सा० द° तृतीय परिच्छेदे तथा प्रता० नायक-प्रकरण) | 
(२) रूपक के नायक (नेता) तत्तवमें प्रायः नायक, नायिका तथा उनके सहायक 
प्रादि सभी पात्रों का ग्रहण किया जाता है । किन्तु यहां नेता (नायक) राब्द प्रधान 
कथ।]-नायक कै लिये प्रयुक्त हृश्रा है । प्रथमतः उसी के गुणो तथा प्रकारका वंन 
कियाजा रहा दै। 

कारिका में निर्दिष्ट गुणो का क्रमशः उदाहुरणसहित विवेचन इस प्रकार ह~ 





११० , दशरूपक 
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तत्र विनीतो यथा वीरचरिते- 
'यदुबरह्मवादिभिरुपासितवन्धपादे विद्यातपोव्रतनिधौ तपतां वरिष्ठे । 
दवात्कृतस्त्वयि मया विनयापच। रस्तत्र प्रसीद भगवन्नयमञ्जलिस्ते ॥६३॥ 
मधुरः ==प्रियदशेनः । यथा तत्र व - | 
राम राम नयनाभिरामतामाशयस्य सहशीं समृद्रहन्‌ । 
मरपेतक्यंगुररामणीयकः सवंथेव हृदयङ्कमोऽसि मे ॥ ६४॥ 
त्यागी == सवेस्वदायकः । यथा-- 
^त्वचं कणं: शिविर्माक्तं जीवं जीमूतवाहनः । 
ददौ दधीचिरस्थीनि नारत्यदेयं महात्मनाम्‌ ।। ६५ ॥ 
दक्षः = क्षिप्रकारी । यथा वीरचरिते-- 
स्फु जरसहस्रनिमितमिव प्रादुभेवत्य ग्रतो 
रामस्य च्रिपुरान्तकृहिविषदां तेजोभिरिद्धं धनुः । 
शुण्डारः कलभेन यद्वद चले वत्सेन दोरदण्डक- 
स्तस्मिननाहित एव गजितगुणं ष्टं च भग्नं च तत्‌ ॥६६॥. 
` द. उनम विनश्न इस प्रकारका होताहै। जंसा महावीरचरित (४.२१ रक्रा हता है। जसा महावीरचरित (४.२१). 
न है (रामचन्द्र जी परशुराम से कहते है) -- (्रह्मवादियों के द्वारा जिनके चरणों 
की उपासना श्रौर वन्दनाकी जातीदै, जो विद्या, तप तथा ब्रत के निधि, 
तपस्वियों में श्रेष्ठ है, उन (श्राप) के विषय में (प्रति) मैने देववडा विनय का 
न्रतिक्रमण किथा है । भगवन्‌, श्रव श्राप प्रसत्र हो जाइये, यह भ्रापके लिये हाथ 
जोडकर प्रणाम (श्रञ्जलि) है) 
[यहां रामचन्द्र जौ की विनस्रता प्रकट हो रही है| 
२. मधुर काम्र्थहै--जो देखनेसमें भ्रियहो। जसे वहीं (महावौर चरित्र 
२.३७) - हे राम, हे राम, हदय के समान ही नयनाभिरामता को चाररण करने 
दाले, श्रकल्पनीय गुरो से रमणीय श्राप सब प्रकार से मेरे हृदय में स्थित हों । 
[यहां राम का माधुयं प्रकटहो रहा है| 
३. त्यागी का श्रथं है- श्रपना सब कुछ दान कर देने वाला । जेते- (!) 
{क्रं ने त्वचा, कश्िवि ने मांस, जीमतवाहन ने जीवन श्रौर दधीचि ने हेडिडयां दे 
दीं । महात्मा के लिपे कु भी भ्रदेय नहींहै। 
[यहाँ कणं इत्यादि महापुरुषों का त्याग प्रकट हो रहा है] 
` ५. दक्षकाश्रयंहै- किती कायं को शौघ्रता से करने वाला। जते 
वोरचरित (१.५३) में -- "(नेपथ्य में) दीप्तिमान्‌ हजारों वचनो से बना हृभरा ता, 
त्रिपुर का ्रन्त करने वाला, देवताश्रो के तेज से प्रदीप्त शिव का धनुष राम के 
सामने प्रकट हो रहा है । जितत प्रकार हाथ का वच्चा (कलभ) पर्वत परसुड को 
रंख देता है, उसी प्रकार राजकुमार राम (वत्त) ने श्रपना भुजदण्ड उत (वनुष) 
` पर रल दिया ¦ गर्जना करती हई परत्यञ्चा वालि उस धनुष को रौच लिया तथा 
-तोड डाला नि) व । 1 ५ द 
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प्रियंवदः ==प्रियभाषी । यथा तत्रंव- 
"उत्पत्तिजंमदग्नितः स भगवान्देवः पिनाकी गुर 
वर्यं यत्त न तद्गिरां पथि ननु व्यक्त हि तत्कर्मभिः । 
त्यागः सप्तसमुद्रमुद्ितमहीनिर्व्याजदानावधिः 
सत्यब्रह्मतपोनिषेभंगवतः कि वा न लोकोत्तरम्‌ ।६७॥। 
रक्तलोकः । यथा तत्रं व-- । 
'त्रय्यास्त्राता यस्तवायं तनूज - 
स्तेनाद्येव स्वामिनस्ते प्रसादात्‌ । 
राजन्वन्तो रामभद्रेण राज्ञा 
लन्धक्षेमाः पूणंकामारचरामः।।६८॥।' 
एवं शौचादिष्वरप्युदाहायेम्‌ । तत्र शौचं नाम मनोनेमंल्यादिना कामाद्यनभि- 
भूतत्वम्‌ । यथा रघौ-- 
का त्वं शुभे कस्य परिग्रहोवाकिवा मदम्यागमक।रणं ते। 
भ्राचक्ष्व मत्वा वशिनां रघूणां मनः परस्तरीविमूुखप्रवरृत्ति ।६६।। 
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[यहां राम कौ क्षिप्रकारिता प्रकटहो रही है 


५. प्रियंवद का भ्रथं है-- प्रिय बोलने वाला । जेसे वहीं (वौरचरित २.३६ 
मे ही -- (रामचन्द्र जी परशुराम से कहते है) ्रापका जन्म जमदग्नि से हृभ्रा, बहू 
भवान्‌ पिनाकधारी (जिव) श्रापके गुरुर श्रापकानजो पराक्रमदहै बहवारी का. 
विषय नहीं हो सकता, वह तो भ्रापके कर्मो से हीव्यक्तहो रहादहै, सप्त सागरों 
से वेष्टित पृथिवी का निरपेक्षभावसे दान करदेनाही भ्रापकात्याग है, क्षात्रतोज, 
ब्रह्मतेज श्रौर तपस्या के निधान भ्रापकी क्या बात लोकोत्तर नहीं है' । 

[ यहां रामचन्द्रजी की प्रियवादिता प्रकट हो रही है| 

६. रक्तलोकः (= लोकत्रिय) । जसे वहीं (वीरचरित ४४४ मेही)- 
(श्रयोध्या कौ प्रजा दक्ञरथ से फट रही है) "जो श्रापका यह्‌ पुत्र तोनों वेदों का रक्षकः 
है, श्राप ्रभुकौ कृपा से, उस रामभद्रकेभ्राजही राजा बननेसे हम सब लोग शरेष्ठ 
राजा से युक्त होकर, कुशलता प्राप्त कर, मनोरथो को पूरणं कर विचरण करेगे ।' 

७. इसी प्रकार शौच इत्यादि (नायक-गुणो) का भी उदाहरण दियाजा 
सकता है । मन को निमलता श्रादिके वारा काम श्रादि (दोषों) से श्रभिभूतन 
होना शौच कहलाता है । जसे रघुवंश (१६.८) में "हे श्रुमे तुम कौन हो? 
किसकी पत्नी हो ? मेरे पास तुम्हारे श्रानेकाक्या कारण है ? संयमी रघुवंक्ञियों 
के मन कौ प्रवृत्ति परस्त्री से विमुख रहतीषदै, यह समभकर मुं (सब) 
बतलाम्रोः 

[यहाँ नायक के मन की एेसी पवित्रता का उल्लेख किया गयादहैजो प्र. 
स्त्री.्रादिसे प्रभिभूत नहीं होतो| 





११२ बरारूपकम्‌ 


जोरि भ क 
वाग्मी । यथा हनुमनच्राटके- ¦ 
'बाह्वोबलं न विदितं न च कामुकस्य 
त्र॑यम्बकस्य तनिमा तत एष दोषः । 
तच्चापलं परशुराम मम क्षमस्व 
डिम्भस्य दुविलसितानि मुदे गुरूणाम्‌ ॥।७०॥ 
रूढवंशो यथा- 
श्ये चत्वारो दिनकरकुलक्षत्रसन्तानमल्ली- 
मालाम्लानस्तबकमधुपा जज्ञिरे राजपुत्राः । 
रामस्तेषामचरमभवस्ताडकाकालरात्रि- 
परत्यूषोऽयं सुचरितकथाकन्दली मूलकन्दः ।॥७१॥ 
स्थिरो वाङ्मनःक्रियाभिरचज्चलः । यथा वौरचरिते-- 
'प्रायरिचत्तं चरिष्यामि पूज्यानां वो व्यतिक्रमात्‌ । 
न त्वेव दूषयिष्यामि शस्त्रग्रहमहाव्रतम्‌ ।७२।॥। 
यथा वा भत्र हरिशतके-- 
ऊ प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः 
प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः । 


८. वारम = वाक्कुशल । जसे हनुमन्नाटक (१३८) में (रामचन्द्र परशुराम 
से कहते है)- हे परशुराम, मेने श्रपनौ भुजाश्रों के बल कोनहीं समभ्ाभ्रौरन 
` हीं च्यम्बक (हिव) के धनुष की दुलत को ही । इसीलिये यह (धनुष तोड़ने का) 
दोषहो गयाहै। मेर इस चपलता को क्षमा कौजिये। बालक कौ इुष्चेष्टायें 
गुरजनो के ध्रानम्द के लिये होती हैः । कः 

[यहाँ राम की वाम्मिता प्रकट होती है] 

६. रुढवंश वाला (उच्च कुल का) । जसे (?) भसुरयवंश के क्षत्रियोंकी 
सन्तान रूपी महिलक्षा कौ सालाके न मरकाय हृए (ग्रम्लान) गुच्छं के ्रमरोंके 
समान जो चार राजपुत्र उत्पन्न हए, उनमें राम प्रथम है (श्रचरमभवः-=भ्रन्तमें 
उत्वन्न न होने वाला) जो ताडका रूपौ कालरात्रि के लिये प्रभात है, सुचरित कथा 
रूपी कन्दली के म्‌लकन्द ह । 

[यहाँ राम की कुलीनता प्रकट हो रही है| 

१०. स्थिर का श्रथ है-- वाणी, मन तथा कायं से चञ्चल न होना। 
जसे वीरचरित (३.८) में (परशुराम विश्वामित्र से कहते है)-्राप जेते पूज्य जनों 
क्ता श्रतिक्रमरा करने के कारण मै प्रायरिचत्त कर लुगा किन्तुं शस्त्रग्रहणके 
महाव्रत को इषित नहीं करू गा । 

[यहां परशुराम की स्थिरता प्रकट हो रही है] 

प्रथवा जसे भतुहरिकशतक (२६) में ( कवि कहता है )-- नीच जन ` 
विध्न के भथसे किसी फायंकोप्रारभ्महो नही करते मध्यकोटिकंलोगकाधं 





द्वितीयः प्रकाशः ११३. 
विष्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः 
। प्रारन्धमत्तमजना न परित्यजन्ति* || ७३।। 
युवा प्रसिद्धः । वुद्धिर्ञानम्‌ । गरहीतविशेषकरी तु श्रज्ञा । यथा मालविकागिनिमित्रे-- 
-यद्यत्प्रयोगविषये भाविकमुपदिश्यते मथा तस्थ । 
तत्तद्विशेषकरणात्‌ प्रत्युपदिक्चतीव मे बाला ।॥७४।।* 
स्पष्टमन्यत्‌ । 
नेतरृविरेषानाह - 
(र) भेदेरचतुरघा ललितशान्तोदात्तोदधतैरयम्‌ , 
यथोद्देशं लक्षणमाह - 
रुक जाते है । किन्तु उत्तम जन विध्नोंसे बार-बार प्रतिहत होकर भी श्रारम्भ 
किये हृए्‌ कायं को नहीं दछोडते । र 
| यहां उत्तमजनों की स्थिरता दिख लाई गई हैं] 

११. "युवा काश्रधं स्पष्ट हीहै। बुद्धि का श्रं है-- ज्ञान किसी वस्तु 
को जानना । किन्तु ग्रृहीत (ज्ञान) मे विशेषता उत्पन्न करने वाली भ्रल्ा कहलाती 
है। जसे मालविकाग्निमित्र (१.५) मे गखदास मालविका के विषय नँ कहता 
है मेरेद्रारा श्रयोग के विषये जिस-जिस भाव का उपदेश दिया गया है उसमेंही 
विशेषता उत्पन्न करने के कारण वहं बाला (मालविका) मानों मुभे बदले ही में 
उपदेश दे देती है' । ¦ 

भ्रय (गुणों के उदाहरण प्रादि) सष्टहौरहैं। 

टिप्पणी--मि०, ना० श्ा० (२४.३-४), सा० द° (३.३०), प्रता० (१. 
११-२६) । 

नायक के प्रकार 

नायक के प्रकार बतलाते है 

यह्‌ (नायक) ललित, शान्त, उदात्त श्रौर उद्धत भेद से चार प्रकार 
काहोताहे। 

टिप्पणी - (१) ना० बाम (२४.१७), भा० प्र (१० ९२) ना० द 
(१.६), सा० द० (३.३ १), प्रता० ( १.२७) आदि । (२) ललित" श्रादि चारों 
ते पूवं धीर शन्द ओड्कर १, धोरललित, २. धीरग्रशान्त, ३. धीरोदात्त तथा ४. 
पीरोद्धत, ये चार प्रकारके नायक माने जाते हँ । (३) "धीर" शब्द का प्रथ है- 
मय॑युक्त अर्थात्‌ महान्‌ संकट मे भी कातरन होने वाला (ना० द० १.६ ) (ऽ 
00101160 - 928) । सा० द (३.५३) के अनुसार महान्‌ विघ्न उपस्थित 
होने पर भी भ्रपने निश्चय से विचलित न होना ही धयं है । 

नाम-निदेश के क्रम से लक्षण बतलाते है-- 
१. धीरललित- 
द आरब्धगत्तमगुणास्त्वमिहोद्वहस्ति' इति पाजन्स इति पाठान्तरम्‌ । 





। (8५११6१३१ ८९१ ३१०५०७३१ ०७५०१७० ७००५०५१ ५१८७० ७१५५००३० ५८१००००५ ४ ५०१००५१५, ५०५० ५५५०५, ५ ५०५, ११५०५५५० =>" 
(३) निरिचन्तो धीरललितः कलासक्तः सुखी दु; : 1२1 
सचिवा दिविहितयोगश्नेमत्वाच्चन्तारहितः भ्रतएवं गीतांदिकला विष्टो भोग- 
प्रवणाश्च शुङ्ग रप्रवानत्वाच्च सुकूमारसतत्वाचारो मृदुरिति ललितः। , 


यथा रत्नावल्याम्‌- 
"राज्यं निजितशत्रं योग्य प्तचिवे. न्यस्तः समस्तो भरः' 
सम्यक्पालनलालिताः प्रणमिताशेषोपसर्गाः प्रजाः । ` 
प्रद्योतस्य सुता वसन्तसमयस्त्वं चेति नाम्ना घृति 
कामः काममुषैत्वयं मम पुनमेन्ये महानुत्सवः ॥७५।॥ 


व 
(४) सामान्यगणयुक्तस्तं धीरशौन्तो द्विजादिकः । 
चिन्ता रहित, (गीत आद्‌) कलाश्रां का प्रेमी, सुखी (मीत आद, कला्नो का त्रेमी, खखी श्रौ कोमल 
(स्वभाव तथा आचार वाला) नायक धीरललित कदलाता हे 
` बह छिम्तारर्हित होता है, क्योकि उसके योग (श्रप्राप्त वस्तु की प्राप्ति-- 
्र्राक्तस्य प्राप्तिर्योगः) तथः क्षेम (प्राप्त वस्तु कौ रक्षा प्राप्तस्य परिरक्षणं योगः) 
की सिद्धि भ्रमात्य इत्यादिके द्वारा कर दी जातीहै। चिन्तारहित होने के कारण 
(श्रतएव) दह गीत श्रादि कलाश्रो में संलग्न रहता है श्रौर भोगों में श्रासक्त रहता 
है । उसमें श्ङ्धार (भाव) की प्रधानता होने के कारण वह कोमल स्वभाव 
(== सत्व = चित्त) तथा व्यवहार वाला होता) इसी से उपे मृदु कहा गया 
है । यही ललित नायक है। ग 
जैसे रत्नावली नाटिका (१ ९ ) से (महाराज उदयन विदरूषकसे कर रुहे. 
है)-‹ देश्च। राज्य है जिसके शच्रश्नों को जोत लिया गया है, योग्य मन्त्री. षरं समस्त 
भार रख दिया गया है; प्रजाएु, लिनके समस्त उपद्रव शान्त कर दिये गये है 
ठीक प्रकारसे पालन. के द्वषरा वृद्धिको. प्राप्त हो रही, प्रद्योत की पुत्री 
(वासवदत्ता), वसन्त का समय भ्रौर तुम (मित्र) हो, इससे कामदेव (मदनोत्सव) 
नामके कारण सन्तोष भलेही प्राप्त कर ले, किन्तु मे समभताह कि यह्‌ मेरा 
ही महान्‌ उत्सव है" । 
िप्पी --दस व्णंनसे प्रकट होता दै कि रत्नावली का नायक उदयन | 
निदिचन्तता इत्यादि धीरललित नायक के गुणों से युक्तदै श्रतः वह धीरललित 
नायक है । (२) `भा० प्र० (पृ० ६२), ना० द° ( १.९), सा० द० (३.३४), प्रता° 
(१.३२) । | 
२. धौरशान्त ० ॥ 
४ सामान्य गुणो से युक्त द्विज आदि नायक तो धीर प्रशान्त कदलाता | 
| ~ -------- प 





द्वितीयः प्रकाश ११५ 


ज वथा म मम 
विनयादितेतृसामान्यगुशयोगी घोरशानो द्विजादिक इति । वि्रवणिक्सचिवादीनां 

प्रकरणानेतुणामुपलक्षणं, विविक्षतं चैतत्‌, तेन नं दिचन्त्यादिगुणसंभवेऽपि विप्रादीनां 

शान्ततंव, न लालित्यं, यथा मालतीमाधघव-मृच्छुकटिकादौ माधवचाररत्तादिः । 


तत उदयगिरेरिवैक एव 
स्फुरितगुणद्य तिसृन्दरः कलावान्‌ । 
इह जगति महोत्मवस्य हेतु- 
नंयनवतामुदियाय बालचन्द्रः ॥७६॥। 
इत्यादि । यथा वा- 


(मखशतपरिपूतं गोत्रमुद्धासितं यत्‌ 
सदसि निबिडचैत्यब्रह्मघोषः पुरस्तात्‌ । 

मम निधनदशायां वतंमानस्य पापै- 
स्तदसहशमनुष्ये घु ष्यते बोषणायाभू' ॥७७॥ (इत्यादि) 


विनय इत्यादि जो नायक के सामान्य गुण (कहे गये ) है उनसे युक्त द्विज 
भ्रादि घौरशान्त होता है । द्विज इत्यादि" यह कथन प्रकरणा के. नायक होने वाले 
ब्राह्मर, वेक्‌ भ्रौर मन्त्री श्रादि का उपलक्षण है । श्रौर, यह कहना प्रभौष्ट ही 
है । इस प्रकार निरिचन्तता श्रादि गुोके होने पर भी (प्रकरण के नायक ) विप्र 
इत्यादि में शान्तता ही होती है, लालित्य नहीं । जसे मालतीमाधव भौर मृच्छकटिक 
भादि में माधव एवं नारुदत्त श्रादि धौर प्रशान्त नायक हैं । 

जसे (कामन्दकी माघव का वंन करती हुई कहती है)- "प्रकट होने 
वाले गणो की कान्ति से सुन्दर, कलाश्रों वाला (१. तत्य श्रादि कलाश्रों में निपुरा 
२. चन्द्रपक्ष में चन्द्रकलाभ्रों से युक्त), इस संसार मेंनेत्र वालों के महोत्सव का 
निमित्त यह (माधव) उस देवरात से (ततः - तस्मात्‌) इसी प्रकार उतपन्न हश्रा 
जिस प्रकर उदयगिरि से बालचन्द्र उदित होत है" । इत्यादि । त 

भ्रथवा जंसे मृच्छकटिक (१०.१२) में मखशत० इत्यादि (ऊपर उदा० ४० ) 

 टिप्पणौ-- (१) भ्रकरणानेत णाम्‌ उपलक्षरम्‌-- यहां “द्विजादिकः (ब्राह्मण 
इत्यादि) शब्द प्रकरण (नामक रूपक-भेद) के नायको को सूचित करता है । भ्रागे 
` (३.३६) जो प्रकरणा के नायक कहे गये हँ -श्रमात्य, विप्र, विक्‌ वे धीरप्रशान्त 
होते है (२) विवक्षितं चेतत्‌- विप्र आदि धीरप्रशान्त होते है, यही श्रभीष्ट है। 
इस श्रकार यह नियम हो जाताहै कि--विप्र इत्यादि धीरप्रशान्त ही होते है। 
यदि-करिसी विप्र श्रादि में धीरललित के गुण (निरिचन्तता इत्यादि) हों तोभी व॑ह 
धीर्रशान्त ही माना जायेगा । किन्तु यहाँ यह नियम नहीं होता कि विप्र ्रादिही 
धीरग्रशान्त होते है । इसलिये श्न्य क्षत्रिय (राजा) श्रादि भौ धीरप्रशान्त हो सकते 
ह जसे बुदढ धीरप्रशान्त नायकदै॥ , ` 
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भ्रथ धीरोदात्तः- 
(५) महासच्वो ऽतिगम्भीरः त्तमावानविकत्थनः ॥४॥ ` ` 
स्थिसे निगूहाहङ्काये धीरोदात्तो दृढव्रतः । 
महासत्वः = शोकक्रोधाद्यनभिभूतान्तःस्वः, श्रविकत्थनः == श्रनारमरलाघनः, 
नगूढाहङ्का रः == विनयच्छन्नावलेषः, दृत्रतः = अरङ्खीकृतनिर्वाहकः, धीरोदात्तः । 
पिथा नागानन्दे-"जीमूतवाहनः-- 
शिरामुखैः स्यन्दत एव रक्तमद्यापि देहे मम मांसमस्ति । 
| तृत्ति न पश्यामि तवैव तावत्‌ करि भक्षणात्त्वं विरतो गरुत्मन्‌ ।॥७८॥। 
यथा च रामं प्रति-- 
ग्राह तस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च। 
न मया लक्षितस्तस्य स्वत्पोऽप्याकारविश्चमः ॥७६।। 
यस्च केषाचित्स्थंरयादोनां तामान्यगुशानामपि विश्ेषलक्षे क्वचित्स कीतंनं तत्तेषां 
तत्र धिक्यप्रतिपादनाथेम्‌ । 


जि --- -- ता योन 


३. धीरोदात्त- 
उत्क्रष्ट अन्तःकरण (सन्त्व) वाला, त्यन्त गम्भीर, त्तमाशील, ऋतम 
दलाघा न करने वाला, स्थि९, अहं भाव को दवाकर रखने बाला, हटत्रती 
नायक धीरोदात्त कहलाता हे ।\४।। 

'महास्त्व' का श्रथं है - जिसका श्रन्तःकरणए शोक, क्रोध श्रावि से भ्रभिभूत 
नहीं होता । ्रविकल्थन' का श्रथं है अपनो परक्मसा न करने वाला । 'निगुढाहङ्ार 
का श्रथं है कि उसका गवे (श्रवलेप) नश्नता से छिपा रहता है। टढव्रत बह होता : 
है जो स्वीष्त बात का निर्वाह करता ह । एषा: धोरोदात्त नायक होता है । जसे 
नागानन्द नाटक म जीमूतवाहन है (जीम्‌ ववाहन की गरुड़ के प्रति उक्ति ५.१६)-- 
हे गख्ड, मेरी नसो के छिद्र से रक्त बह ही रहा है, श्रव भी मेरे शरोरमें मांसदहै, 
तुम्हारी भीतो तृप्ति नहीं देख रहाहै, एर तुम (सुक्को) खने से क्यों 
रुक गये' ? | 

नौर जसे राम के प्रति कहा गया है-- "श्रभिषेक के लिये बुलाये गयेश्रौर 


वन के {लिये भेजे गये राम का (त्य) मुभे तनिक भी श्राकृति-विकार नहीं 
दिखाई पडा । 

यह स्थिरता इत्यादि (नायक के) किन्हीं सामान्य गुणों का भी जो कहीं 
विशेष (प्रकार के नायक के) लक्षण में उल्लेख कर दिया गया है वह्‌ उन गुणों 
का उस विज्ञेष प्रकार के नायक में (तत्र) भ्राधिक्य बतलनेके लियेहै। 

रिप्पणी -यह शङ्का हो सकती है कि नायक के सामान्य गृणोंमंस्थेयंया 
स्थिरता का कथन किया जा चुका है फिर यहाँ धीरोदात्त नायक के लक्षण में स्थेयं 
का वयो उल्लेख किया दै ? इसका समाधान "यच्च०' इत्यादि में कियागयादहैकि 
ग्रन्थ नायको की श्रपेश्ना धरोदात्त नायक मेँ स्थिरता गण का प्राधिक्य होता है, यह्‌ 


बतलाने के लिये यहाँ पुनः 'स्थिरः' यह्‌ कहा गयादहै। | 
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ननु च कथं जीमूतवाहनाडिनगिाने न्दादावुदात्त इत्युच्यते ? ग्रौदात्त्यं हि नाम 
सर्वत्किषणा वृत्तिः, तच्च विजिगौपुत्व एवोपपद्यते जीमूतवाहनस्तु निजिगौषुतयेव 
कविना प्रतिपादितः । यथा-- 
तिष्ठन्माति पितुः पुरो भ्रुवि यथा सहासने कि तथा 
यत्स वाहयतः सुखं हि चरणौ तातस्य छि राज्यतः । 
कि भवते भुवनत्रये धृतिरसौ भक्तोज्मिते या गुरो~ 
यवास: खलु राज्यमुज्मितगुरोस्तत्रास्ति करिचद्‌ गुणः ॥*८०॥ 
इत्यनेन । 
"पित्रोविधातु शुध्रृषां त्यक्त्वंश्र् क्रमागतम्‌ । 
वनं याम्यहूमप्येष यथा जीमूतवाहनः ॥'८१। 
इत्यनेन च । प्रतोऽस्यात्यन्तशमप्रधानत्वात्परमकारशिकत्व) चच नोतरागवच्छान्तता 
भ्रन्यच्चात्रायुक्तं यत्तथाभूतं राज्यसुखादौ निरभिलाषं नायकमूपादायान्तरा तथाभूत- 
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(शङ्का) . (1) नागानन्द श्रादि (नाटक) में जीमूतवाहन इत्यादि धौरोदात्त 
नायक है, यह कंसे कहा जा सकता है ? क्योकि उदात्तका श्रथं है- सबेङ्किष्ट 
रूप में रहना (वृत्ति) भ्रौर, यह बात विजय की भ्राकलक्षा होने पर ही बन सकती 
है किन्तु जीमूतवाहन को तो कवि ते विजयकी श्राकाक्षासे रहति ही बरएित 
क्रिया हे । जंसे-- (नागानन्द ! ७) 

"पिता के सामने सुमि परबंग हृ्रा (भ्यक्ति) जसा शोभित होता है, क्या 
बसा सिहासन पर बंठ हश्रा (शोभित) हो सक्ताहै? पिता क चरण दबाते 
हृए को जो सुख मिलता है, व्या वह॒ राज्य मिल सक्ता है? पिताकेखानेसे 
बचे हुए (मुक्तोज्मिते) पदाथं को खाने जो सन्तोष (ति) मिलता है, क्या वहू 
तीनों लौकोंकेभोगसेभी मिल सक्ता है. पिता का परित्याग करते वाले के लिये 
राज्य तो केवल श्रायास मात्र है, क्या उसमे कुचं भी लाभनहे'? इसके द्वारा तथा 
नागानन्द (१-४)--क्रमागत (वंश्ञपरम्परागत) एेइवयं को छोडकर माता-पिता की 
सेवा करने के लियेमेवनकोजा रहा है, जसे जीपृतवाहन चला गया थाः । 

इसके द्वारा भी (जीम्‌तवाहन को विज्य कौ प्राकक्षिासे रहित दिखलाया 
गया है) । इसलिए इस (जीम्‌ तवाहन) में श्रत्यधिक श्म (निर्वेद) की प्रधानता है 
भ्रौर श्रत्यन्त करुरा-परायरता है, श्रतः यह वीतराग (राग-रह्ति) की भाँति 
शान्त (धीरप्रशान्त) ही है । 

(11) [यदि कोई करे कि मलयवती के प्रति जीमूतवाहन के श्रनुराग कामी 
कवि ने बरन किया है श्रतः वह भ्रत्यन्त शम्रधान, वीतराग या निरमिलाष नहीं 
है-इस पर पूवंपक्षी कहता है ] 

भ्रौर, नागानन्द नाटक में (भ्रत्र) यह तो श्रनुचितही है कि जो उस प्रकार 
कै राज्य श्रौर सुख श्रादिमें निरभिलाष नायक को लेकर उसके विषय त (श्रन्तरा) 
इस प्रकार मलयवती के प्रनुराग का वणन किय। गया है । 
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मलयवत्यनुरागोपवणं नम्‌ । यच्चोक्तम्‌ सामान्यगुणयोगौ द्विजा दिर्धीरशान्तः' इति । 
तदपि पारिभाषिकत्वादवास्तवमित्यभेदकम्‌ । श्रतो वस्तुस्थित्या बुद्ध-युधिष्ठिर-जीमूत- 
वाहनादिव्यवहाराः शान्ततामाविर्मावयन्ति । 
्रत्रोच्यते -- यत्तावदुक्तं सर्वोत्कषंण वृत्तिरौदात््यभिति न तज्जीमूतवाहनादो 
परिहीयते । न ह्यकरूपैव विजिगीषुता । यः केनापि शौयंत्यागदयादिनाऽन्यानतिज्ञेते स 
विजिगीषुः, न यः परापकारेणायथेग्रहा दिप्रवृत्तः । तथात्वे च मागंदूषकादेरपि घी रोदा- 
तत्वप्रसक्तिः । रामादेरपि जगत्पालनीयमिति दुष्टनिग्रहे प्रवृत्तस्य नान्त रीयकत्वेन 


(1)) भ्रौर, जो यह कहा गया है कि (विनय श्रादि) सामान्य गुणों से 
ुक्त (प्रकरण के नायक होने वातले) ब्राह्म, वैश्य, श्रमात्य (द्विजादि) धीरः 
प्रान्त नायक होति है (प्रतः जीमूतवाहन धीरप्रशान्त नहं हो सकता; 

- ७१ दष्र भौ पारिभाषिक, है वास्तविक. नहीं (मिथ्या है) इसलिए भेदक (व्यावतंक) 
_ नही । ¦ 
 टिप्यणी-भाव यहदैकि प्रकरण के नायकं ब्राह्मण श्रा दि धीरप्रशान्त 
नायक होते है, यह कथन पारिभाषिक है, यह तो धनञ्जय की कल्पना है, वस्तुरिथति 
तो यह दहै कि जिस व्यक्ति में धीरप्रशान्त के गुण होगे वही धीरप्रशान्त हो जायेगा । 
इस प्रकार केवल कटिपत परिभाषा के द्वारा जीमूतवाहन को धीरप्रशान्त नायक होने 
से नहीं रोका जा सकता, या किये किं यह परिभाषा जीमृतवाहन से धीरप्रशान्त 
के लक्षण की व्यावृत्ति (भेद) नहीं कर सकती । 

इस प्रकार वस्तु स्थिति की ष्टि से बुद्ध, युधिष्ठिर श्रौर जीमूतवाहन 
करादि के व्यवहार (चरित्र) उनकी श्षान्तताको प्रकट करते हैँ (उनके चरित्र से 
प्रकट होता है कि वे धीरप्रशान्त नायक हँ) । 

(समाधान) इस पर कहा जाता है - (1) जो यह कहा गया है कि सवंच्कृष्ट 

` रूपं तं रहना उदात्तता है इत्यादि । उस उदात्तता का जीमूतवाहन में भौ भ्रभाव 
नहीं है (परिहीयते) । क्योकि विजय कौ श्राकाक्षा केवल एक प्रकारकीही नहीं 
होती भ्रपितु जो व्यक्ति ज्ञोयं, त्याग, दया भ्रादि (गणो) के हार) दूसरों से बढ 
जाता है (श्रतिक्घेते) वही विजिगीषु (विजयाकाक्षी) है) जो दूसरों का श्रपकार 

करके धन बटोरे श्रादि में लगा रहता है, बह विजिगीषु नहीं है। यदि उसेभी 
विजिगीषु माना जादे (तथात्वे = वसा होने पर) तो बटमार (मागेदूषक) भ्रादि भी 
धीरोदात्त होने लगेगे । । 

[यहाँ यदि को$ कहे किरामने भौ रावणश्नादिका वध करके भूमि, ^ 

` सम्पत्ति तथा यश श्रादि प्राप्तं किया था फिर तो वे भौ उदात्त नायक नहीं होगे ` ¦ 
इसका समाधान करते हुए कहते है | 4 

"जगत्‌ का पालन करना है', इस विचारसे दृष्टोंको दण्ड देने में ्रवृत्त ¦ 

हए रामश्रादिको भो प्रानुषद्धिक रूप से (नान्तरीयकत्वेन) भमि भ्रादिकी 
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भूम्यादिलाभः । जौमूतवाहुना दिस्तु प्राणरपि पराथसम्पादनाद्विश्वमप्यतिरेते, इत्युदा- 
ततमः । यच्चोक्तम्‌--'तिष्ठन्भाति' इत्यादिना विषयसुखपराङमुखतेति, तत्‌ सत्यम्‌- 
कापष्बहेुषु स्वसुखतृष्णासु निरमिलाषा एव जिगीषवः, तदुक्तम्‌ - ` 

(स्वसुखनिरभिलाषः चिद्यसे लोकहेतोः 

प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरेवंविधेव । 

भरनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तौत्रमुष्णं 

शमयपि परितापं छाययोपाधितानाम्‌ ।\८२।' इत्यादिना । 

मलयवत्यनुरागोपवरणं नं त्वशान्तरसाश्रयं शान्तनायकतां प्रत्युत निषेधति । शान्त- 

त्वं चानहंकृतत्वं, तच्च विप्रादेरौचित्यप्राप्तमिति वस्तुस्थित्या विप्रादेः शान्तता ने स्व- 
परिभाषामात्रेण । बुद्ध जी मूतवाहनयोस्तु कारुणिकत्व। विज्ेषेऽपि सकामनिष्कामकरुण- 
त्वादिधर्मत्वाद्ध दः । रतो जीमूतवाहनादेर्धींरोदात्तत्वमिति । 





प्राप्ति हो गई [वहां किसके श्रपक्ार की भावनासे धन-ग्रहुण श्रादि नहीं है श्रतः 
राम भ्रादि को उदात्ततामे शद्धा करना ठीक नहीं] । श्रौर, जीमूतवाहन श्रादि 
तो प्राणों के द्वारा भौ इसरों का हित-सम्पादन करते है इस प्रकार सभी (विदवम्‌ 
रपि) से बदृकर ह भ्रतः (उदात्त ही नहीं) उदात्ततम नायक ह । 


भरोर, जो (पूवंपक्षी ने) कहा है कि "तिष्ठन्‌ भातिः, इत्पादि के दारा 
(जीमूतवाहन कौ) विषय-परा्‌मुखता प्रकट होती है, बह ठीक ही है, (सच्चे) 
विजिगीषु जन कापेण्य (तुच्छता) को उत्पन्न करने वाली, श्रपने सुख की इच्छा 
के भ्रति भ्रभिलाषा रहित हौ होते है । यही कहा भी है (ज्ाकरन्तल ५.६ में दुष्यन्त 
के भ्रति) “श्राप प्रतिदिन श्रपने सुख कै प्रति भ्रभिलाषा-रहित होकर लोक-(हित) 
के लिए कष्ट-सहुन करते है; भ्रथवः श्रापकी रचना (जन्म) हौ इस प्रकार की हुई 
है । क्योंकि वृक्ष श्रपने सिर पर तीन्र उष्एता को सहन करता है, शौर श्रपन छाया 
से श्राभ्नित जनों के सन्ताप को ज्ञान्त करताहै।' इत्यादि । 

(11) मलयवती के प्रति (जीमूतवाहन के) श्रनुराग का वर्णन तो शान्त 
रस के श्रनुकरूल नहीं हो सकता, बलिक वह (जीमूतव्राहन के) शान्त नायक होने का 
ही निषेध करता है । 1 ५4 1 

(1) श्रौर, शान्ता का भ्रथं है ~ प्रहुंकार से रदित होना (शरहुकारदून्यता) 
उसका ब्राह्मण इत्यादि में होना उचित (स्वाभाविक) .हीहे। इस प्रकार वस्तुतः 
ही ब्राह्मण इत्यादि में शान्ता होती है, केवल श्रपनी : (कल्पित) परिभाषासेही 
उनमें श्ञान्तता नहीं मानी गई । 

यद्यपि बुद्ध श्रौर जौम्‌तवाहन दोनों मे समानरूप से (श्रविज्ेष) करर-भाव 
है तथापि (जीमूतवाहन में) सकाम कर्भाव श्रौर (बुद्ध मं) निष्काम कर्णभाव 
होने से दोनों मे नेद है । इस प्रकारः जीभूतबाहन इत्मादि धीरोदात्त नायक हीह) 





१२० दशरूपकम्‌ 


(1 


श्रथ घीरोदढतः- 


(६) दर्पमात्सयंभूयिष्ठो माय च्छद्‌मपरायणः ॥५॥ 
धीसेद्धतस्त्वहङ्ारी चलद चण्डो विकत्थनः । 


दपः गौर्यादिमदः, मात्सय म्‌ = ग्रसहनता, मन्त्रबलेन!विद्यमानवस्तुप्रकाशनं 
माया, द्म = वञ्चनामाव्रम्‌, चलः = प्रनवरिथितः, चण्डः ==रोद्रः, स्वगुणशंसी = 
विकत्थनो धीरोद्धतो मवति, यथा जामदग्न्यः -- "कौ लासोद्धारसारत्रिभ्रुवनविजयः 
1 2 


रिप्पणी -- (१) हषे-कृत नागानन्द नाटक का नायक जीमूतवाहन है । 

धनिक कीटष्टिसे वह धीरोदात्त नायक है। पूरवपक्षी इस मतसे सहमत नहीं । 
उसके अनुसार जीमूतवाहन धीरप्रशान्त नायक है । संक्षेप में उसकी तीन युक्तियांर्है, 
जिनका श्रभी अनुवादे क्रमशः विवरण दिया गयाहै। उन तीनों युक्तियों का 
बण्डनं करके धनिक ने यह सिद्ध किया दहै कि जीमूतवाहन धीरोदात्त नायक ही दै 
(द्र०, अ्रनुवाद) (२) विजिम।षुता (विजया काक्षा) उदात्त नायक का विशिष्ट गुण 
माना गयाहै (भिण, भा० प्र, पृ ६३ पं०४)। (३) श्रतोऽस्य दीतरागबत्‌ 
्ञान्तता- इस वाक्य हारा पूर्वंपक्षी कौ श्रोर से जीम्‌तवाहन को शान्त नायक सिद्ध 
करने क लिये श्रनुमान प्रस्तुत किया गया है । श्ननुमान का प्रकार हैः -- जीमूतवाहन 4 
धीरप्रशान्त नायक है (प्रतिज्ञा); क्योकि उसमें शम क प्रधानता है श्रौर वह परम + 
कारुणिक है (हेतु); वीतराग के समान (उदाहरण) । यहां "वीतराग" शब्द से चुद् | 
का ग्रहण होता है (?) । (४) शान्तत्वं चानह्‌ ृतत्वस्‌ शान्त मेतोम्रहंकारका 
स्वधा भ्रमाव होता है किन्तु उदात्त का श्रहंकार विनय केद्वारा छिपा रहता है, 8 
यही भेद है (दर ०, ना० द० १.६) । (५) बुदढधजीरूतव्राहनयोस्तु ` "मेदः धनिकने 
पूर्वपक्षी के श्रनुमान मे हष्टान्तदोष दिखलौया है । बुद्ध की करुणा निष्काम है, ` 
जीम्‌तवाहन की सकाम । इस धर्मभेद के कारण दृष्टान्ते ठीक नही; तथा श्रचुमान 4 
प्रयुक्त है । भाव यहं है कि बुद्ध धौरप्रश्ञान्त है, किन्तु जीमूतवाहन धौ रोदात्त ह । 

४. धीरोदढत | 
जिसमे घमण्ड (दर्प) श्नौर डाह्‌ (मात्सय) अधिक होता है,जो ` 
माया रौर कपटः मे तसर दोता हे, अहंकार, चञ्चल, क्रोधी तथा च्रासम- 
इत्वा करने वाला है, वह्‌ धीरोद्धत नायक ह ।५॥ ए. 

दषं शरत इत्यादि का घमण्ड, मात्सयं = (दूसरों की समृद्ध को) न 
सहना; मन्त्र कौ शक्ति से श्रविद्यमान वस्तु को प्रकटःकर देना माया कहलातीःहै 
रौर किसी को छलना मात्रही च है; चल का श्रयं है ्रस्थिर (चज्वल); | 

` चण्ड कोधयुक्त; विकत्थन = श्रये गुरो कौ प्रशंसा करने वाला; एसा घीरोडत 
नायक होत, हैः4 नेसे (महावीर चरित .२.१६ मे) परशुराम के (कंलासोद्धारन्नार० 
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इत्यादि । यथा च रावणः~प्रैलोकये इवयं लक्ष्मीहठहरणसहा बाहवो रावणस्य ।' 
इत्यादि । 

धौरललितादिशब्द। श्च यथोक्तगुरसमारोपितावस्थाभिधायिनः, वत्सवृषभमहोक्षा- 
दिवन्न जात्या करिचदवस्थितरूपो ललितादिरस्ति,तदा हि महाकवि प्रबन्धेषु विरुद्धानेक- 


रूपामिधानमस ङ्गतमेव स्यात्‌-जातेनरपायित्वात्‌, यथा च भवभूतिनेक एव जामदग्न्यः-- 
श्राह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये ॥ 
ज।मदग्यश्च वो भित्रमन्यथा दुमेनायते ।।*३।।' 
इत्यादिना रावणं प्रति धीरोदात्तत्वेन "कं लासोद्धारसार-' इत्यादिभिश्च राभा. 
दीन्भरति प्रथमं घौरोदढधतत्वेन, पुनः पुण्या ब्राह्मणजातिः इत्यादिभिरच धीरशान्त- 
त्वेनोपवशितः । न चावस्थान्तराभिधानमनुचितम्‌, श्रङ्गभूतनायकानां नायकान्तरोपे- 
क्षया महासत्त्वादेरब्यवत्थितत्वात्‌ । श्रद्क्खिनस्तु रामादेरेकप्रबन्धोपात्तान्‌ प्रत्येकरूपत्वा- 


इत्यादि कथन से धोरोद्धतता प्रकट होती है। श्रौर, जसे "वरंलोक्य०' (रावण की इत्यादि कयन से भोरोढतता प्रकट हती ह । क्र जह वक. (चन्न 

धरनाएं तीनों लोकों के दिश्य कौ लक्ष्मी का बलपूरवंक हरण करने में समरथं है) 

इत्यादि (रावण की उक्ति) ॐ द्वारा रावण धीरोद्धत है (यह प्रकट होता है) । 
धीरललित श्रादि शब्द श्रवस्था-वाचक 


(1) धीरललित श्रादि शब्द उसी प्रकार यथोक्त (निरचन्तता श्रादि) गुरो 
से युक्त श्रवस्था को बतलाने वलि है, जिस प्रकार वत्स (बड़ा), वृषभ (बल) 
तथा महोक्ष (बड़ा बंल) एकही व्यविति कौ भिन्न-भिन्न श्रवस्थाध्रों को बतलाते 
है । जातिके द्वारा नियतरूप वाला कोई ललित श्रादि नहीं होता । यदि 
ललितत्व श्रादि नियत होता तो (तदा) महाकवियों को कृतियों ने नो एकही 
नायक में भिन्ञ-भिन्न (विरुद्ध) श्रनेक श्रवस्थाश्रों (ललित श्रादि) का कथन किया 
गया है वह श्रसङ्धत ही होता; क्योंकि जाति तो नष्ट होने वाली नहीं है (फिरनजो 
नायक धीरोदात्त जाति का होगा वहु, धीरोद्धत जाति का कंसे हो सकेगा ?) भ्रौर, 
भवभूति जसे कविने एक ही परश्चुराम को "ब्राह्मण के श्रतिक्रमण का त्याग श्रापके ही 
कल्याण के लिये है, श्रन्यथा तुम्हारा मित्र परञ्चुराम कद्ध हो जायेगा ।'" (दीरचरित 
२.१०) इत्यादि कथनके द्वारा रावण कै प्रति धीरोदात्त रूपमे वखित किया 
हैः केलासोद्धारसार०' (वीरचरित २.१०) इत्यादि के द्वारा रामश्रादिके प्रति 
पहले तो धीरोद्धत रूप मे श्रौर फिर धृण्या०' (ब्राह्यणएजाति पवित्र है बौर ० ४.२२) 
इत्यादि कै द्वारा धीरशान्त रूप में वरखित कियाहै। | 

(11) (न चेति०) यह शङ्खा करना भो ठोक नहीं कि (एक ही नायक की) 
भिन्न-भिन्न श्रवस्थाश्रो का वंन करना श्रनुचित है, क्योकि जो भ्द्धनूत (श्रप्रधान) 
नायक होते है उनका सभौ श्रन्य नायकों के प्रति महासत्त्व श्रादि होना (तथा 
उदात्त ्रादि श्रवस्था) नियत (्यवस्थित) नहीं होता । किन्तु जो प्रधान (श्रङ्की) 
नायक राम श्रादि ह उनको एक प्रबन्धमें भ्राये हए (सभी) पात्रोंके भ्रति 





दश्पकम्‌ 


| काक्का वककाकककाककतावकाककककककाकाककाककक 
दारम्भोपात्तावस्थातोऽवस्थान्तरोप।दानमन्याय्यं, यथोदात्तत्वामिमतस्य रामस्य छदना 
वालिवधादमहा सत्त्वततया स्वावस्थापरित्याग इति । 
बरष्यमाणानां च दक्षिणा्वस्थानाम्‌ पूर्वा प्रत्यन्यया हृतः" इति नित्यसपिक्ष- 
त्वेनाविभावादुपात्तावस्थातोऽवस्थान्तराभिधानमङ्गाङ्कखिनो रप्यविरुदधम्‌ । 


श्रथ श्युद्ध। रनेत्रवस्थाः-- 112 
(७) स द्त्तिणः शठो युषः पूर्वा । प्रत्यन्यया हतः ॥। ६। 


एकरूपता होनी चाहिए । इसलिये (किसी प्रधान नायक कौ) जिस (उदतत्त भ्रादि) 
ध्रवस्था का श्रारम्भ में ग्रहण किया जाए (उसकी) उससे दूसरी श्रवस्था का ्रहण 
भ्रनुचित ही है । जसे राम को उदात्त नायक के खूप में माना गया है भ्रतः राम 
का छल से बालि-वध करना. महासत्वता के प्रतिकूल है इसलिये श्रपनी (उदात्त) 
श्रवस्था का परित्याग ही है (जो श्रनुचित है) । 

(1) किन्तु प्रागे वणित दक्षिण श्रादि (नायक कौ) प्रवस्थाश्रों मे पहिले 
कटी गई (उपात्त = गृहीत) भ्रवस्था से भिन्न दूसरी प्रवस्था का वरणंन करना तो 
प्रधान तथा प्रधान (दोनों प्रकार के) तायकों के विषयमे ही श्रनुचित नही हैः 
क्योकि वे श्रवस्थाएं सदा ही एक दूसरी कौ श्रपेक्षा से उत्पन्न हरा करतो है, 

' इखरौ नायिका के द्वारा श्राकृष्ट किया गया (नायक) ही प्रथम नायिका कै 
प्रति दक्षिण (भ्रादि) होता है' (भ्राने २६) । 

टिप्पणी--( १) (1) धनिक के भ्रनुसार धीरोदात्तत्व श्रादि नायक को भ्रव 
स्था है, जातिरयां नहीं; इसलिये एके ही नायकं धीरोदात्त, धीरललित, धीरोद्धत 
तथा धीरप्रशान्त हो सकता दै । यदि धौरोदात्तत्व इत्यादि जातिया होती तो एेसा 
खम्भव नहीं था, क्योकि गोत्व जाति से युक्त व्यक्ति कभी भी महिषत्व जाति से युक्त 
नहीं हो सकती । (1) एक श्रङ्खभूत (्रप्रवान) नायक में ही भ्रनेक (उदात्तत्व श्रादि) 

, अवस्थाश्रों का वंन करना उचित है, एक प्रधान नायक मेंनहीं। (1) एकही 
` श्रघान नायकमे भी दाक्षिण्य श्रादि भ्रनेक म्रवस्थाश्रों का वरुन किया जा सकता है। 
(२) ना० ला० (२४.१५) मे भी उदात्तत्व श्रादि चारों भरवस्थाएटं शोल पर श्राधित 
मानी गई है । ना० द० (१.६) के श्रनुसार नायको के चार श्रकार के स्वभाव होते 
है । एक प्रधान तायकमें तो एक ही प्रकार के स्वभाव का वर्णान करना. चाहिये । 
किन्तु एक ही भ्रप्रधान नायक में श्रनेक स्वभावो का भी वणन किया जा सकता है । 


नायक की श्युङ्खाररस-सम्बन्धी भ्रवस्थायें 
जो नायक दृसरी (नायिका) कै द्वारा हर लिया जाता है, वह्‌ पदिली 
(नायिका) के प्रति दृक्तिण, शट या धृष्ट कदलाता हे ॥६।। ५. 
| टिप्पणी -सा० द० (३.३५) तथा प्रता० (१.३५) में भी श्यङ्खारकी हृष्ट 
ह नायक क चार मेद व्यि है--भनुङ्ल, दक्षिण, धृष्टभ्रौरश्ठ। ` ` ` ` ` 


छ 1 क ध आ दा क ` म 
| 
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कक 
नायकप्रकरणाप्पूर्वां नायिकां प्रत्यन्ययाऽपुरवनायिकयाऽपहूतचित्तस्त्यवस्थो वक्ष्यमा. 
णभेदेन स चतुरवस्थः । तदेवं पूर्वोक्तानां चतुर्णा प्रत्येकं चतुरवस्थत्वेन षोडशधा नायकः । 
तज्न- ४4 
(८) दन्तिणोऽस्यां सहटदयः- <. 
योऽस्यां ज्येष्ठायां हृदयेन सह व्यवहरति स दक्षिणः । युथा ममंव-- 
'प्रसीदत्यालोके किमपि किमपि प्रेमगुरवो 
रतिक्रीडाः कोऽपि प्रतिदिनमपूर्वोऽस्य विनयः । 
सविश्रम्भः करविचत्कथयति च किल््चित्परिजनो 
न चाहु प्रत्येमि प्रियसखि किमप्यस्य विकृतिम्‌ ॥८४॥।' 
यथा वा-- 
उचितः प्रणयो वरं विहन्तु बहवः खण्डनहेतवो हि दृष्टाः । 
उपचारविधिमेनस्विनीनां ननु पूर्वाभ्यधिकोऽपि भावद्यन्यः।।८५।।' 


नायक का प्रकररण होने के कार यह श्रथंहै- दूसरी नवीन नायिकाके 
हारा जिसका चित्त श्रपहूतहो गयाहै उसकी र्पाहिली नायिका के प्रति तीन 
भवस्थाए्‌ होती हे । श्रौर, श्रागे कहै जाने वाले (्नुक्रुल' नामक) भेद सहित 
उसको चार भरवस्थाएः हो जातीहैँ। इस प्रकार पर्वोक्तं (धीरोदात्त इत्यादि ) 
चारोंमेंसे प्रत्येक की चार श्रवस्थाहो जानेसे नायक सोलह प्रकार का हो 
जाता है । उनमे- 

१. दक्षिक नायक. । 
इस (पूवं नायिका) के प्रति सहृदय (प्रीतियुक्त) रहने वाला दृक्िण 

नायक हे । 

जो (श्रन्य नाधिका के द्वारा श्रषहृत-चित्त होकर भी) इस ज्येष्ठ (पूवं) 
नायिकाके प्रति हृद्य के साथ व्यवहार करताहै, वहु दक्षिण नायक है । जसे 
मेरा (धनिक का) ही उदाहुररा है- (कोई नायिका श्रपने प्रियतम के विषय नें 
कहती है-) “मुभे देखते हौ प्रसन्न हो नाता है, इतकी रतिकेलियां कु (विज्ञेष 
स्पसे) प्रेमसे भरी होती है, इसका विनय प्रतिदिन श्रपूवं होता जाता है । किन्तु 
कोई विरवनीय परिजन उसके विषय में कुं (=-- उसका प्रेम किसी श्रन्थ नायिका 
सेहो गयाहै श्रादि) कहता है किन्तु, प्रिय सखी, मेँतो इसके किसीभी विकार 
(परिवतेन) का विहवास नहीं करती" । 

भ्रथवा, जंसे--(मालवि० ३.३) श्रम को तोड़ लेनाही भ्रधिक्‌ उचितदहै, 
बयोकि खण्डन के श्रनेक निमित्त देखे गये हैँ । यद्यपि मनस्विनी नायिकाश्नों के प्रति 
की जने योग्य भ्रोपचारिकता (श्रादर-सत्कार) पहिले से भी भ्रधिकहै तथापि वह 


भाव-दून्यहौीदहेै। न: 
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श्रय गठः- 


(६) -गूढविगप्रियज्च्छठः । 
दक्षिरास्यापि नायिकान्तरापहूतचित्ततया विष्रियका रित्व। विरेषेऽपि सहु दथत्वेन 
शठाद्विशेषः, यथा- 
'रटोऽन्यश्याः काञ्चीमणिरशितमाकथ्यं सहसा 
यदारिलष्यन्न व प्रशिथिलभुजग्रन्थिरभवः । 
तदेतत्का चक्षे घृतमधुमयं त्वद्रहुवचो-- 
विषेणाधघूरंन्ती किमपि न सखी मे गणयति ॥८६॥।' 
भ्रथ धृष्टः-- 


नद 4 -- (१) दक्षिण नायकं नवीन नायिकासे प्रेम हो जाने पर भी पूर्वा 
नायिका के प्रति श्रपने प्रेमपुणं व्यवहार में कमी नहींभ्राने देता, भले ही उसका 
हादिकि प्रेम कम हो जाये । (२) साण्द० (३.३५) कै श्रनुसार तो अ्रनेकं नायिकाभ्रों 
के साथसमान रूपसेप्रेम करने वाला नायक दक्षिण नायक कहलाता है । इसी 
प्रकार प्रता० (१.३५) कै श्रनुसार भी तुल्योऽनेकव्र दक्षिणः" यह लक्षण है । 
२. श्ठ नायक-- 
(पूवं नायिका का) गुप्त ह्पसे अश्रियं करने वाला शठ नायकं 
होता हे। 
यद्यपि दक्षिण नायक का चित्त भी दूसरी नायिका के हारा हूर लिया 
जाता है श्रतः बह भी समानरूपे पूवं नाधिकाका भ्रत्रिय करता है तथापि वहू 
(पूवं नायिकाके प्रति) सहूदय रहता है, यही उसमे शठ नायक से भ्रन्तर है । 
जसे- (भ्रमर १०६, नायिका कौ सखी नायक को उपालम्भदे रहीहै) हे शठ 
भ्रन्य नाधिका की करधनौ कौ मणि के शब्द को सुनकर जो जुमने सहसाही (मेरी 
सखो का) भ्रालिङद्धन करते हए भी भ्रपने भरूज-बन्धन को शिथिल कर दिया था, 
इस बातकोर्हां कहँ? घुत श्रौर सधु से मिभित (चिकने-चुपडे तथा मीठे) 
तुम्हारे बहुत से वचनो के विष से चक्कर खाती हृ मेरी सखौ कुछ भो नहीं समभ 
"चाती' | ४ - # >< 
दिप्वणी -- प्रता° (१.३६) में भी यही लक्षण है । सा०्द० {३.३७) मेँ तो 
लक्षण यह रै--जो वस्तुतः तो एक नायिका से प्रेम करे किन्तु बाहर से दोनों नायि- 
` काश्रों के प्रति प्रेम प्रदशित करेश्रौरचिपिरूपसे दूसरी नायिका का ्रप्रिय करे वहू 
शठ नायक है ।- यह्‌ लक्षणां श्रधिक स्पष्ट है। 
जिस (नायक) के अङ्गं म विकार (यन्य नायका कै प्रति किये 
गये प्रेम के चिह्न) खपष्ट प्रकट दते है; वह्‌ धृष्ट नायक हे। 
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यथाऽमरुचतके- 
'लाक्षालक्ष्म ललाटपटुमभितः केयूरमुद्रा गले 
वक्रे केञ्जलकालिमा नयनयोस्ताम्बरूलरागोऽपरः । 
हृष्टा कोपविधायि मण्डनमिदं प्रातदिचरं प्रेयसो 
लीलातामरसोदरे मृगहशः इवासाः समार्ि गताः ।153॥1' 
भेदान्तरमाह- 
(११) --ऽन॒कूलस्त्वेकनायिकः ॥५॥ 
यथा-- 
श्रद्॑तं सुखदुःखयोरनुगतं सर्वास्ववस्थासु यद्‌- 
विश्वामो हदयस्य यत्र जरसा यस्मिच्वहार्यो रसः । 
कालेनावरणात्ययात्परिणते यत्स्नेहसारे स्थितं 
भद्रे तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्प्राप्यते ।।८८॥।' 


या अ  - --- - ~~ ~ 


जसे भ्रमरुशतक (६०) में “(श्रन्य नायिका से रमा करके श्राये हुए) प्रातः 
काल प्रिय के ललाट पट के चारोंश्रोर महावर का चिह्न, गलेमें केयूर का चिल, 
मुख पर काजल कौ कालिमा भ्रौर नेतरो में दूसरे प्रकार की पान की लालिमा 
इत्यादि कोप उत्पन्न करने वालि मण्डन को देर तक देखकर भ्गनयनी के वास 
लीलाकमल के मध्यमे ही समाप्तहो गये ।' 

| ईष्या-विकरार को चछिपाने कै लिये सुघने के बहाने क्रीडाकमल कौ 
मुख.के समीप कर लिया, उसमें निश्वास निकल-निकल कर समाती रही) श्रम॑रु° 
पुऽ २६१ 

टिष्वणी -- प्रता० (१.३८) में 'व्यक्तागा गतभीधृष्टः' यह लक्षण है । सा० 
द० (३.३६) मे इसकाही विशद विवेचन है-जोप्रेम में अ्रपराधी होने पर भौ 
निशङ्धु रहता है, भिडकी खाने प्रर भी लज्जित नहीं होता, स्पष्टतः दोषों के प्रकेट 
हो जाने पर भी श्रूठ बोल देता है, वह धृष्ट नायक है।' 

ध्रन्य मेद बतलाते ह :- 

४. श्रनुकूल नायक 


4 जिसकी एक ही नायिका होती है, बह श्रनुक्रूल नायक कहलाता 
है ॥७॥ 


जसे उत्तररामचरित (१.३६) में (सीता का स्पशं करते हए राम कहते है) 
जो सुख रौर दुःख में एकरूप (श्रदरेत) है श्रौर सभौ श्रवस्थाभ्रों में श्रनुगतदहै, 
जिसमे हदय का विभ्नाम होता है, जिसमें प्रीति बुद्षे से भी नहीं हवती, जोकि 
समप के द्वारा विवाह से लेकर मरण-पयन्त (श्रा-वरण--श्रत्ययात्‌) परिपक्र 
होने वाले प्रम तत्त्वमें स्थित रहता है, उत्त दाम्पत्य (सुमानुष) का बहु एक 
केत्याणा किमसौ प्रकार ही (पुण्यं से, कैठिनाई से) प्राप्त जिया जाताहै। 
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किमवस्थः पुनरेषां वत्स राजादिर्नादिकानायक्ः स्यात्‌ ! इतयुच्यते-पूवंमनुपजातना- 
यिकान्तरानुरागोऽनुकुलः, परतस्तु दक्षिणः । ननु च गूढविग्रियकारित्वाद्रचक्ततरविध्रि- 
त्वाच्च दाव्यधाष्ट्येऽपि कस्मान्न भवतः, न॒ तथाविधविश्रियत्वेऽपि वत्सराजादेरा- 
परवन्धसमाप्तरजयेष्ठां नायिकां प्रति सहृदयत्वादृक्षिणतैव, न चोभयोज्येष्ठाकनिष्ठयो- 
नायकस्य स्नेहेन न .मवितव्यमिति, वाच्यम्‌, श्नवि रोधात्‌ । महाकविप्रबन्धेषु च - 
“स्नाता तिष्ठति कुन्तलेइवरसुता वारोऽङ्खराजस्वसु- 
यूते रात्रिरियं जिता कमलया देवी प्रसाद्याद्य च। 
इत्यन्तःपुरसुम्दरीः प्रति मथा विज्ञाय विज्ञापिते 
देवेनाप्रतिपत्तिमूढमनसा द्वित्राः स्थितं नाडिकाः ॥८६॥' 
इत्यादावपक्षपातेच सर्वनायिकासु प्रतिपत्युपनिबन्धन त्‌ । 
तथा च भरतः- ` | 
मधुरस्त्यागी रागं न याति मदनस्य नापि वशमेति । 
श्नवमानितश्च नार्यां विरज्येत स तु भवेज्ज्येष्ठः ।1६ ०1 

~ , दिप्वणी-- सा० दम (३.३७) श्रनु्ूल एकनिरतः, प्रता० (१.३५) 
 एकायत्तोऽनुकरूलः स्यात्‌ । 

(प्रन) (रत्वावली) नाटिका: का नायक वत्सराज श्रादि इनमे से किष 
प्रकार क! नायक होगा ? (उत्तर) कहते है पहले जब तक दूसरी नापिकाके 
प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता वह ्रनुक्ूल नायक है, किन्तु बाद में (सरी नायिका 
ते प्रेम हो जाने पर) वह दक्षिण नायक है) (प्रश्न) क्योकि (वत्रान्ल) गुप्त खूप 
से (वासवदत्ता का) श्रप्रिय करता है भ्रौर स्पष्ट रूप से श्रप्रिय क्षरने वाला (जान 
लिया जाता) है फिर बह कमज्ञः शठ भ्रौर धृष्ट नायक भी क्यों नहीं होता? 
(उत्तर) नहीं, यद्यपि वत्सराज श्रादि उस प्रकार का रप्रिय भ्राचरण करते है 
तथापि प्रबन्ध को समाप्ति पयंन्त ज्येष्ठा नायिका ` (वासवदत्ता प्रादि) के प्रति 
सहृदय ही बने रहते हँ श्रतः वे दक्षिण नायक ही हैँ । (ग्रहन) ज्येष्ठा श्रौर कनिष्ठा 
दोनों नायिकाश्रों मे नायक का प्रेम नहीं हो सकतां (क्योकि वास्तविक प्रेम तो एक 
सेहीहो सकता टै) । (उत्तर) यह कहना. ठीक, नरह, क्योकि ` (ज्येष्ठा श्रौर 
कनिष्ठा दोनों के प्रति प्रेम होने सें) विरोध नहीं है । शरोर, महाकवियो के प्रबन्धों 

न्धं 'स्नाता०' इत्यादि में (एक ही नायक का) सभी नायिकाश्रों में पक्षपात रहित 
वरेम-वशंन किया गया है, जेते-- (कञ्चुकी, राजा के विषय में कहता है) । 
“कुन्तलेदवर कीं पुदरी नहाई बेटी है, श्रङ्खराज कीः बहिन को बारी है, 
कमला ने यह रान्नि जुएमेंजोत ली है, भ्राज देवी को भी प्रसन्न करना है", इस 
प्रकारं श्रन्तःपुर की सुम्दरिथों के प्रति जानकर चब मेने राजा को सुचित किया तो 
महाराज कुच निश्चय न करने (श्रविप् तिपत्ति) के कारण मूढ मनसे दो-तीन 
घड़ी (नाडिका = घटिका) स्तब्धे रहे' । प्रौर, भरतनेभीरेसाही कहा है-नो 
मधुर तथा त्यागी है, किंसौ एक ने राग नहीं करता,न ही कामके वश मेंहोता 
है । श्रौर, नारी के द्वारा श्रपमानित होकर विरक्त हो जाता है, बहु ज्येष्ठ 
(= उत्तम) नायक होता हे । (क ० ज 


+ ~ नी 
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इत्यत्र न॒ रागं याति.न. मदनस्य वशमरेति^ इत्यनेनासाघारण एकस्यां स्नेहो 
निषिद्धो दक्षिणस्येति । अ्रतो वत्सराजादेराप्रबन्धसमभाप्ति स्थितं दाक्षिण्यमिति । 
षोडशानामपि प्रत्येकं ज्येष्ठमघ्यमाधमत्वेनाष्टाचत्वारिशन्नायकमेदा भवन्ति । 
सहायानाह- | 
(१२) पताकानायकस्त्वन्यः पीठमर्द वि चन्षणः । 
तस्येवानुचरो भक्तः किञ्चिदूलश्च तद्गुणैः ॥१॥ 
` प्रागक्तप्रासङ्क्िकेतिवृत्तविशेषः पताका तन्नायकः ` पीठमर्दः प्रधाने तित्त्तनायकस्य 
सहायः । यथा मालतीमाधवे मकरन्दः, रामायणो सुग्रीवः । | 
सहायान्तरमाह - 








यहा पर ^राग नहीं करता, कामके वशम नहीं होता इस कथन के दह्ारा 
दक्षिण नायक का क्रिसीः एक नायिका में श्रसाधारण प्रेम (राग भ्रासक्ति) 
होने का निषेध किथा गया है । इसलिये वत्सराज श्रादिका प्रबन्ध की समाप्ति 
पयन्त दक्षिण नायक होना (दाक्षिण्यस्‌) निदरिचित होतः है । ॑ 

उपयु क्त शोलह्‌ प्रकार के नायको मँ से प्रत्येक के ज्येष्ठ, मध्यम श्रौरं श्रधम 
भेद होनेसेनायककेष्टमेदहोजातेहै।ः 


टिप्पणी--इस प्रकार नायक के ४८ भेद, यथा--धीरललित्त, धीरप्रशान्त 
धीरोदात्त, धीरोद्धत (४) >‹ दक्षिण, शठ) धृष्ट श्रौर भ्रनुक्रूल (४) >< ज्येष्ठ, मध्यम 
भोर प्रधम (३) == ४८ । सा०्द० (३.३८) मे भी इसी प्रकार भेद-णणाना की गई है । 

' ~ नायक के सहायक (पौठमदं) 

(नायक के) सहायका को बतलाते है-- 

(भ्रघान नायक से) दूसरा पताका नायक होता है जो पीठमरदं 
कहलाता है । वह चतुर होता है, उस (प्रधान नायक) का सनुचर तथा 
भक्तं होता है ओर उसके गुणों से कुछ न्यून गुण वाला होता है ॥८॥ 
< ऊपर (१.१३) कहा गया है किं विज्ञेष प्रकार का प्रासद्धिक इतिवृत्त 
पताका है । उसका नायक पोठमदं कहलाता है । वहू प्रधान (श्राधिका रिक) इतिवृत्त 
के नायक का सहायक होताहै। जंसे मालतीमाधव मे मकरन्द है भौर रामायण 
में सुश्रीव । 

दिप्पणी- ऊपर (१.१२-१३) कथावस्तु के दो प्रकार बतलाये गये है-- 
भराधिकारिक प्रर प्रासङ्कखिक। प्रासङ्कखिक वस्तु ( इतिवत्त) भौदो प्रकारकी 
होती है--पताका तथा प्रकरी । प्रासङ्ङ्गिकं व्यापकं वृत्त पताका है उसका नायक ही 
पीठमदं कहलाता है । सा०्द०(३.३६) मे भी इसी प्रकार का लक्षण है; किन्तु प्रता 
(१.४०) मे इसका लक्षणा स्पष्ट नहीं दै । . क 

न्य सहायकों को , बतलति है 


~. 
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(१३) एकविद्यो विटश्चान्यो, हास्यङरञ्च विदूषकः । 
गीतादिविद्यानां नायक्रोपयोगिनीनामेकस्या विद्याया वेदिता विटः । हास्यकारी 
विदूषकः । भरस्य विकृताक।रवेषादित्वं हास्यकारित्वेने व लभ्यते । यथ शेखरको नागानन्दे 
विटः । विदूषकः प्रसिद्ध एव । 
ग्रथ प्रतिनायकः- 
(१४) लड्बो घोरोद्धतः स्तन्चः पापक्ृद्वयसनी रिपुः ॥६॥ 


: दसरा (नायक की उपयोगी) किसी एक विद्या को जानने वाला विट 
होता है रौर हास्य उत्पन्न करने वाला विदूषक होता है । 
नायक की उपयोगी जो गीत श्रादि विद्याए है उनमें से किसी एक तद्या 
को जानने बाला विर होताहि।\ हास्य उत्पन्न करने वाला, प्रधान नायक का 
सहायक विदूषक होता है 1 क्योकि इसे हास्य उत्पन्न करने वाला (हास्यङृव्‌ = 
हास्यकारी) कहा गथा है) इसी से इसका विकृत श्राकार श्रौर वेष श्नादि वाला ` 
होना प्रक्टहो जाता । जते नागानन्द नाटक में शेरक' विट है । विदुषक 
तो.श्रख्द्िही है। ॑ 
टिप्पणी - (१) नाश्ज्ला° (३५.५५) में विट का लक्षणा श्रधिक स्पष्ट है-- ` 
वेश्यो पचारकुशलः मधुरो दक्षिणः कविः । 
ऊहा पोहक्षमो वाग्मी चतुररच विटो भवेत्‌ ॥ 
सा० द० (३.४१) में भी नाऽ्शाग्का श्रनुसरण करते हए विट का: 
विशद लक्षणा किया गयाहै । तदनुसार “जो भोगों में श्रपनी सम्पत्ति नष्ट कर चुका 
है, धततं है, कुच कलाभ्रों को जानता है, वेशोपचारमें कुशल है, वाक्करुशल, मधुर 
तथा गोष्टी में सम्मानित होने वाला रै, वह विट दहै ।'' प्रता० (१.४०) में दशरूपक 
काही भ्ननुसरणं किया गयारै। (२) ना० शा० (३५.५७) में विदूषक का लक्षण 
भी श्रधिक स्पष्ट है-- 
वामनो दन्तुरः कुब्जो द्विजिह्वो विकृताननः । 
खलतिः पिद्धलाक्षश्च स विषेयो विदूषकः ॥ 
सा०द० (३.४२) में इसे प्रौर श्रधिकं स्पष्ट कर दिया गयादहै। तदनुसार 
“कुसुम, वसन्त श्रादि नाम वाला, अपने कार्य, शरीर, वेष श्रौर भाषा श्रादिके दारा 
दूसरों को हंसाने वाला, कलह-प्रिय, भ्रपने कमं (हास्य या भोजन श्रादि) को जानने 
वाला विदूषक होत! है ।'' धनिक की व्याख्या के श्रनुस।र दशरूपक के "हास्यकृत्‌' 
शब्दः दारा ही इन सभी विशेषताभ्नों कीश्रोर संकेत कर दियागयाहै। प्रता० 
(१.४०) मे दशरूपक के समान ही लक्षण टै । 
प्रतिनायक-- | 
लोभी, धीरोद्धत, स्तच्च (कटोर, श्माग्रही), पाप करने वाला तथा 
न्यसनी व्यक्ति (प्रान नायकं का) शत्र (= प्रतिनायक) होता है ॥६॥ 
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तस्य नायकस्येत्थं भूतेः प्रतिषक्षनायको भवति । यथा रामयुधिष्ठिरयो रावण- 
दुर्योधनौ । 
श्रथ सात्त्विका नायकगुणा 
(१५) शोभा विलासो माधुयं गम्भीयं *स्थैयंतेजसी । 
लल्ितौद्‌ येमिव्यष्टौ † सात्त्विकाः पौरुषा गुणाः ॥१०॥ 
तत्र (शोभा यथा)-- 
(१६) नीचे घृणाधिके स्पध शोभायां शौयं दत्तते । 
नीचे घणा यथा वीरचरिते- 
"उत्तालताडकोत्पातदशनेऽप्यप्रकम्पितः । 
नियुक्तस्तत्प्रमाथाय स्व्रेणोन विचिकित्सति ॥६१॥।' 
उस (प्रधान) नायक का इस (उपयुक्त) प्रकार का प्रतिनायक होताहै। 
जसे राम भ्रौर युधिष्ठिर के प्रतिनायक रावण तथा दुर्योधन हँ । 
टिप्परणी--(१) नायक की फलप्राप्ति में विघ्न करने वाला प्रतिनायक 
कहलाता है । उमे ही यर्हां शत्र्‌' (= प्रतिपक्षनायक) शब्दद्वारा कहाग्या है। 
- (२) ना० द (४.२५०), सा० द० (३.१३१) में इसी प्रकार का लक्षण है । 


नायक के सात्विक गुण 
भ्रव नायक के सात्विक गुखो को बतलाते है 
१. शोभा, २. विलास, ३. माधुय, ४. गम्भीरता, ५. स्थिरता, ६. 
तेजस्‌, ७. ललित तथा =. श्रौदायं-ये आठ, पुरुषों के साल्विक गुण हे ।१०॥ 
टिप्पणी- (१) ना°शा०(२२.३३), सा०्द० (३.५१), ना०्द० (४.२४०) 
मे भीप्रायःयेदही श्राठ गुण कहे गयेदहैँ। सा० द० मे स्थेयं" के स्थान पर “घैये' 
` है । (२) "सात्त्विक' का भ्रथं है-- सत्त्व से उत्पन्न होने वाले (सत्त्वजाः) । रजोगुण 
ग्रौर तमोगुणके उद्रकं से रहित मन ही "सत्त्व कहलाता है । ^रज्जस्तमोभ्यामस्पृष्टं 
 भनः सत्त्वमिहोच्यते । 
१. इनमें शोभा यह है जेषे- 

नीच के प्रति घणा, अपने से च्रधिकके प्रति स्पघौ तथा शूरता शौर 
दक्तता, ये शोभामें होतेदहं। 

"नीच के प्रति घुरा यह है जेसे बीरचरित (१.३७) में (रक्षसि मनही 
मन कहता है) - तालवृक्ष के समान ऊंचो ताडका के उत्पात को देखकर भी राम 
कम्पित नहीं हृए; किन्तु उसके मारने के लिये नियुक्त किये जाने पर उसकेस्त्री 
होने के कारण सन्देह में पड़ गये। 


८ 
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गुणाधिकं: स्पर्धां यथा-- 
"एतां पश्य पुरः स्थलीमिह किल क्रीडाकिरातो हरः 

कोदण्डेन किरीटिना सरभसं चूडान्तरे ताडितः । 

दव्याकण्यं कथाद्भतं हिमनिधावद्रौ सुभद्रापते- 


भ्‌  । 
। । 
> # 


मन्दं मन्दमकारि येन निजयोददिंण्डयोमंण्डलम्‌ ।\६२। 
शौयेशोभा यशा ममव-- ५ 
्रन्त्र; स्वैरपि संयताग्रचरणो मृर्च्छाविरामक्षणे 
स्वाधीनव्रशिताङ्खशस्त्रनिचितो रामोद्गमं वमेयन्‌ । 
भग्नानुद्रलयच्निजान्परभटान्सन्तजेयन्निष्ुर 
धन्यो धाम जयश्रियः पृथुरणस्तम्भे पताकायते ।।६३।। 
दक्षशोभा यथा बीरचरिते-- 
<सफुजदजसहसरनिमितमिव प्रादुभेवत्यग्रतो 
रामस्य त्रिपुरान्तकृदिविषदां तेजोभिरिद्धं धनुः । 
शुण्डारः कलमेन यद्दचले वत्सेन दोदेण्डक- 
स्तस्मिन्ना हित एव गजितगुणं कृष्टं च भग्नं च तत्‌ ॥६४॥ 






































श्धिक गुणों बाले के प्रति स्पर्धा यह है, जसे- 

'हस॒ सामने के स्थल को देखो, यहाँ ही प्रजन (किरीटी) नेभ्रपने घनुषके ` 

दवारा लीलासे किरातकारूप धारण करने वालि शिव के मस्तकं पर वेगपुवेक 
रहार किया था । हिमालय में सुभदराषति धरजुंन) कौ इस अद्मुत कथा को 
सुनकर जिस (महादेव) ने श्रपनी दोनों भुजाश्रों को धीरे-धीरे मण्डलाकार बना ॥ 
लिया । १ 
[यहाँ ्रजुन के परात्रम को सुनकर महादेव मेँ स्पर्धा का वणन किया गयादहै] 
कोयं, शोभा यह है जैसे मेरा (घनिक का) ही ष्य है 4 
'्मपनी ही आतो से जिसके चरर के श्रग्रभाग बवे है, जो मूर्छा समाप्त 4 
होते हौ अपने घाव भरे ध्रद्धों मे प्रचुरता से (स्वाधीन) शस्त्रोंसे भरा भरा १ 
भी रोमाञ्च को ही कवच बनाए हृए है, जो श्रपने हारते योद्धाश्रों को उत्साहित. 
करता हे (बलयन्‌) तथा शत्रु के योद्धाप्रो को कठोरता से तजित करता है, बहु | 
विज्ञयशी के विक्ञाल युद्धस्तस्भ पर पताका के समान है, वह धन्य है ।* 4 




















































दक्ष-ज्ञोभा, जसे वीरचरित (१.५३) नें “स्फूजंद' इत्यादि ऊपर उदा० ६६॥ 4 

[यहां राममें दक्षशोभाका वरान किया गयादहै| ठ 
टिष्वरणी-- मि०, ना० शा० (२२.३४), ना० द० (४.२४४) । सा° भ 

(३५१) के श्रनुसार "जिस विशेषता के कारण शूरता, दक्षता, सत्य, महान्‌ उत्साह, ` 
ब्रनुरग, नीच के प्रति घृणा, श्रधिक के प्रति स्प घा होती है, उसे शोभा कहते ई ।” 





# 
[मी 
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म्रथ विलासः- 
(१७) गतिः सधय दृष्टिश्च विलासे सस्मितं वचः ॥११॥ 


यथा -- 
^हष्टिस्तृणीकृतजगत्वय सत्त्वसारा 
धीरोद्धता नमयतीव गतिर्ध॑रित्रीम्‌ । 
कौमा रकेऽपि गिरिवद्‌ गुरुतां दधानो 
वीरो रसः किमयमेत्युत दपं एव ॥६५।।' 
श्रथ माधुयंम्‌ - 


(१८) इलक्ष्णो विकारो माधुयं संक्तोभे समुहत्यपि । 
महत्यपि विकारहेतौ मधुरो विकारो माधुयेम्‌ । यथा-- 
(कपोले जानक्याः करिकलभदन्तदुतिमुषि 
स्मरस्मेर गण्डोड्डमरपुलकं वकत्रकमलम्‌ । 
मुहुः परयञ्च्छण्वन्रजनिचरसेनाकलकलं 
जटाजूटग्रन्थिं द्रढयति रघरूशां परिवृढः ॥६६॥।' 


मि य 


२. = 

विलास में घे यंयुक्त गति तथा वैयक्त ही दृष्टि होती हे रौर वचन 
मुस्कराहट के साथ ।॥११।। 

जसे (उत्तररामचरित ६.१९ मे लव को देखकर राम कहते है) - (इसकी 
हृष्टि तीनों लोकों के बल के उत्कषं (सार) को तिनके के समान समभने बाली है, 
धर एवं उद्धत चाल मानों भूमि को मुकारही है, कौमार श्रवस्थामें भौ पर्वतके 
समान गौरव को धारण करता हूश्रा यह्‌ (साक्षात्‌) वीररस्ही हैयादर्षहो है", 

दिप्पणी--ना० श।० (२२.३५); सा० द० (३.५२) में “धौरा रष्टिगंति- 
दिचत्रा विलासे सस्मितं वचः' यह्‌ लक्षा है तथा ना०द०(४.२४२) मे विलासो वृष. 
वेद्‌ यानं धीरा हक्‌ सस्मितं वचः' । | 

३. माधुयं 

महान्‌ संक्षोभ उपश्थित होने पर भी मृदु विकार उतपन्न होना माधुयं 
कद्‌ लाता है । 

महान्‌ विकार का हेतु (संक्षोभ) होने पर मधुर विकार होना माधुयं है। 
जसे (हनुमन्नाटक ११९) 'रधुकुल के नायक (परिवृढः = प्रभुः) राम हाथीके 
बच्चे के दांतों की कान्तिका हरण करने वाले जानकी के कपोल में श्रपने मुस्क राहट 
से युक्त तथा गण्डस्थल पर मनोहर (उड्डमर) रोमाञ्च से युक्त मुखकमल को 
बार-बार देखते हए श्रौर राक्षसो कौ सेना के कोलाहल को सुनते हृए जटाजुट की 
ग्रन्थिको हढ कर रहे है' । 

टिप्पणी-ना० शा० (२२.३६); सा० दण (३.५२) में इसौ प्रकारका 
लक्षण ह । ना० दण (४,२४३ ) में इसे भ्रधिकं स्पष्ट किया गया दै । यहाँ विकार 
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ग्रथ गाम्भीयेम्‌-- | 
(१६) गाम्भीर्यं यस्प्रभावेन विकारो नोपलक्ष्यते ॥१२॥ 
मृदूविका रोपलम्भाद्विकारानुपलन्चिरन्येति माधुर्यादन्यद्‌ गाम्भीर्यम्‌ । 


यथा-- 
'प्राहुतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च । 


न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकारविश्रमः । ९७) ।* 
ग्रथ स्थेयंम्‌-- 
(२०) व्यवसायाद्‌ चलनं स्थेयं विध्नकुलादपि । 
यथा वीरचरिते- 
्रायदिचत्तं चरिष्यामि पूज्यानां वो व्यतिक्रमात्‌ । 
कि त्वेवं दूषयिष्यामि शस्त्रग्रहमहाब्रतम्‌ ।।९८।। ४ 


( == विकृति) का प्रथं है-- ग्रपने सामान्यरूप से भिन्नरूप हो जाना । अहाँ "रोमाञ्च 
्रादि के द्वारा हलकी सी विङृति का प्रकाशन होता है, वहां माधुयं गुण कहलात। 
है । यहां "जटाजूटग्रन्थिं द्रद्यति' इस कथन द्वारा रामका मृदु विकार भ्रकट 
हो रहा रै । 
४. गास्भोयं-- 
जिस गण के श्रभाव से विकार नदीं दिखलाई पड़ता वह्‌ गाम्भीयं 
कलाता हे ॥१२॥ 
मृदु विकार की उपलन्धि से विकार की श्नुपलब्धि भिन्न होती है भरतः 
माधुयं से गाम्भीयं भिन्न हे । जते. -श्राहूतस्य इत्यादि ऊपर उदा० ७६ । । 
| टिप्वणो -- (१) ना० शा० (२२.३८); सा० द (३.५३) तथा ना० दर 
(४.२४६) मे यद्यपि लक्षण का स्वरूप भिन्न है तथापि तात्पयं यही है (२) माधवं 
मे यह मृदु विकार होता है भ्रौर उसकी प्रतीति भी होती है किन्तु गाम्मीयं वह गुणं 
है जिसके कारणा कोई विकार लक्षित ही नहीं होता । जेसे यहां ग्रभिषेक के लिये. 
बुलाये गये श्रथवा बन मे भेजे गये राम मे कोई विक्रार लक्षित नहीं होता । | 


५. स्थय- । 
अनेकां विध्न से भी अपने निदचय से विचलित न होना स्येयंदहै। ` 
जसे वीरचरित (३.८) में ऊपर उदा० ७२। य्‌ | 
टिप्वशो- (१) ना० शा० (२२.३७); सा० द (३.५३) में इसी प्रकार. 

का लक्षण है विन्तु इसे घैयं कहा गया है । ना० द° (४.९५ ) के श्रनुसार "विघ्नो 
के उपस्थित होने परर भी भ्रगुभ प्रारब्ध कायंसे भो विचलित न होना' ही स्थेयं है।. 
(२) यहाँ व्यवसाय = निरचय, इसका प्रथं कतंव्यपालन नहीं है रतः शुभ-भ्रशुभ, 

„ किसी प्रकार के निश्चयसे विचलित न होना ही स्थेयं है । श्रायरिचत्तं इत्या 
उदा० भें परशुराम के शस््रग्रहण॒ के महाव्रत से विचलितन होने का वणन दै। 


॥ 





° --- - 


बर्करो त 
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-- अथ तेजः- 
` (२१) अधिक्ेपायसहनं तेजः भ्राणात्ययेष्वपि ॥१३॥! 
यथा- 


ब्त तूतनकुष्माण्डफलानां के भवन्त्यमी । 
भरङ्ग-लोदशेनाद्येन न जीवन्ति मनस्विनः ।६६॥' 
श्रथ ललितम्‌-- ए 
(२२) शङ्गाराकारचेष्टात्वं सहजं ललितं मदु । 
रवाभाविकः श्यृङ्धारो मृदुः, तथाविधा शृङ्गारचेष्टा चः ललितम्‌ । 
यथा ममेव-- 
'लावण्यमन्मथविलासविजुम्मितेन स्वाभाविकेन ` सुकरुमारमनोहरेण । 
 किवा ममेव सखि योऽपि समोपदेष्टा तस्यैव करि न विषमं विदधीत तापम्‌ ॥ १००। 
भ्रथौदायंम्‌ - | 
(२३) प्रियोक्त्याऽऽजीवितादानमोदायं सदुपग्रहः ।1१४५॥ ` 


६. तेज-- 
प्राणों का संकट उपस्थित होने पर भी श्रपमान आदि कोन सहना 
तेज कहलाता हे ॥१३॥ 
जेसे--"बतलाश्रो तो ये मनस्वी जन नवीन कुम्हडे के फूलों के क्या लगते ह 
जो ये श्रङ्गुली दिखलनेसे ही जीवित नहीं रह पते' | 
िप्पणी- (१) ना० शा० (२२.४१); सान्द० (३.५४) मे भी इसी प्रकार 
के लक्षण हं । (२) छपर के उदाहरण में मनस्वी जनों के तनिक सा श्रपमान न सह्‌ 
सकने का वणेन किया गया है । 
७. ललित-- 
श्रृङ्गार के अनुरूप स्वाभाविक श्रौर मृदु चेष्टा करना हौ ललित 
कहलाता हे । 
ल्वाभाविक श्यृद्धार मृदु होता है । रौर, स्वाभाविक एवं मृदु (== तथाविधा) 
श्भा र-चेष्टा ललिते कहलाती है । जसे मेरा (धनिक का) ही (पद्य है)- हि सखि, 
(बह नायक) सौन्दयं श्रौर कामचेष्टाके स्वाभाविक, मृदु भ्रौर मनोहर स्फुरण 
` (बिजुभ्मित) के द्वारा जिस प्रकार मुकमें विषम सन्ताप उत्पन्न करता है, उती 
भ्रकार जो मुभे उपदेश देने बाला है, उसमें क्यों नहीं करता' ? 
टिप्परौ--ना० शा० (२२.३६), ना० द° (४.र४्न), सा० द० (३.५५) 
मे भी इसी प्रकार का लक्षण है) 
८. श्रोदायं-- 
| (क) प्रिय वचन के साथ जीवन पयन्त दान देना तथा (ख) सञ्ज- 
नो की आराघना (उपग्रह्‌ = सन्तुष्ट करना; अपने श्रटुक्रूल बनाना अनुर- 
न्जन (10011811) श्रौदायं कताता हे । 


१ । क 4 
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प्रियवचनेन सहाऽऽजी विताववेर्दानमौदायं सतामुपग्रहश्च । यथा नागानन्दे -- ` 
“शिरामुखैः स्यन्दत एव रक्तमद्यापि देहै मम मांसमस्ति । 
तृप्ति न पश्यामि तवेव तावत्किं भक्षणात्त्वं विरतो गरुत्मन्‌ ॥१०१।५ 
सदुपग्रहो यथा- 
“एते वयममी दाराः कन्येयं कुलजीवितम्‌ । 
ब्रत येनात्र वः कायेमनास्था बाह्यवस्तुषु ॥१०२। ।' 
ग्रथ नायिका-- 
(२४) स्वान्या साघारणच््रीति तद्गुणा नायिका त्रिधा। 


प्रिय वचन के साथ जीवन के श्रन॑त तक दान देना श्रौदायं कहलाता है तथा 
सज्जनो का श्रनुरञ्जन भी । जेसे नागानन्द (५.१६) मे 'शिरामुखंः' इत्यादि 
ऊपर उदा० ७८। 
[यहां जीमूतवाहन के जीवन तक दान देने का वणन है रतः उसके दायं . 
करि श्रभिव्यक्ति होती है| 
` : सज्जनो कौ श्राराधना यहदहै, जेसे-येहमरहै,ये स्त्रियां है, कुल का 
जीवन यह लड़की है; इनमें से जिससे तुम्हारा प्रयोजन (सिद्ध) हो बतलाभ्रो। 
बाह्य वस्तुभरों में हमारी भ्रास्था नहीं है' । 
[यहां किसी सज्जन को भ्रपने श्रनुकरूल बनाने का भाव प्रकट होता है| 
टिप्वणी - (१) श्रौदायं केदो रूप है- (१) श्रियवचन के साथ जीवनपयन्त 
दान () सदुपग्रह । (२) ना० शा० (२२.४०) के अनुसार यहं लक्षण दै-- 
दानंमभ्युपपत्तिरच तथा च प्रियभाषणम्‌ । 
स्वजने च परे वाऽपि तदौदा्यं प्रकोतितम्‌ । 


, , यहाँ स्वजन या पर ( शत्रु) वोनों के लिये प्रिय वचन कै साथ दान भ्रौर 
सनो को रक्षाः आदि कश्ना (्र्युपपत्तिः = परित्राणाचथिनोऽङ्गीकरणम्‌) दायं 
कहा गया है, केवल सदुपग्रह को नहीं । इसी प्रकार ना० द° (४.२४७) कै भनुसार 
श्मपने प्राण देकर भो शत्र, तथा मित्र का उपकार (उपग्रह) करना श्रौदायं है 


तथा साऽ द० (३.५५) मे “प्रियवचन के साथ दान करना, तथा शच्रु भ्रोर मित्र 
के. प्रति समभाव को श्रौदायं कहा गयादहै। | 


नायिका-भेद 
इस (नायक) के (समान) गुणौ वाली नायिका होती है जो तीन १ 


प्रकार की होती हे- 
स्वकीया, परकीया तथा साघारणस्त्री । 





म स य क 


द्ितीथः प्रकाचचैः १३५ 


| निवता 
तद्गुरोति । यथोक्तसम्भवे नायकषामान्यगुखायोगिनो नाधिकेति, स्वस्त्री पर- 
साधाररस्त्रीत्यनेन विभागेन तरिधा । 
तत्र स्वीयाया विभागगभं सामान्यलक्षणमाह- 
(२५) सुग्धा मध्या प्रगल्भेति स्वीया शोलाजवादियुक्‌ ।। १५।। 
शीलं = सुवृत्तम्‌, पतिव्रताऽकुटिवा बज्जावती पुरुषोपचारनिपुणा स्वीया ` 
नायिका । तत्र शीलवती यथा-- 
कुलबालिभ्राए पेच्छह जोव्वणालाभ्रण्णविम्भमविलासा । 
पवसन्ति व्व पवसिए एन्ति व्व पिये घरं एत्ते ॥१०३॥ ' 
( कुलबालिकायाः रक्षध्वं यौवनलावण्यविभ्रमविलाकाः । 
भरसवन्तीव प्रवसिते ्रागच्छन्तीव प्रिये गृहमागते ।' ) 
भ्राजंवादियोगिनी यथा-- 
शहसिश्रमविश्रारमृद्धः भमिश्र विरहिभ्रविलाससुच्छाभ्रम्‌ । 
भखिग्रं सहावसरलं धण्णाणा घ्रे कलत्ताणम्‌ । १०४॥ 
( !हसितमविचारमुग्धं भ्रमितं विरहितविला ससुच्छायम्‌ । 
भरितं स्वभावसरलं धन्यानां गृहे कलत्राणाम्‌ ॥' 


तद्गु का श्रयं है जो नायक के गुराकहे गधे उनमें सष जहां तक्‌ 
सम्भव हो उन नायक के सामान्य गुणों से युक्त नायिका होती है । बहु भ्रपनी स्त्री, 
दसरे की स्त्री तथा साधारण स्तो इस तरह के मेद से तीन प्रकारक्ी होती है। 

दिष्पणौ-सा० द० (३.५६), भा० प्र (पृ० ६४१० २० तथा प्रागे) में 
मो इसी प्रकार नायिका के तीन भेदोंका वंन दै । श्राचायं हमचन्ध (काव्या० ७, 
२३) ने इन तीनों भेदो का श्रिक सुव्यवस्थित वशंन किया है । उनके श्रनुसार 
शरीर की श्रवस्था (वयः) श्रौर कौल (काम-चेष्टा को निपुणता) के ्राधार पर 
नायिकाभ्नों के मुग्धा, मध्या भ्रौर प्रौढा, ये तीन भेद होते है । ना० द° (४.२५५) 
मे कुलजा, दिव्या, कषत्रिया तथा पण्यस्त्री ये चार प्रकार की नायिकाएं कही गई है। 

१. स्वकोया- 

उन तीन प्रकारकी नायिकाश्रों ते (तत्र) स्वकीया का विभाग सहित 

सामान्य लक्षण बतलाते है - 


स्वकीया नायिका शील तथा सरलता आदि से युक्त होती है, व ह 
युग्धा, मध्या तया प्रगल्भा (तीन प्रकार की) होती है ॥१५॥ 

शील का रथं है-भ्रच्छा भ्राचरण; श्रत: स्वकीया नायिका पतिव्रता, 
कुटिलता रहित (भ्राज वयक्ता), लज्जावती श्रौर पतिक सेवा नें निपुण होती है । 

उनमें शीलवती यह है, जंसे- "कुल बालिका के यौवन, लावण्य, विश्रम 
तथा विलास देखिये } प्रिय के प्रवास चले जाने पर मानोंये सच चे जाते है श्रौर 
त्रिके घरश्राने परश्राजातेटै', सरलता श्राद्ि चे युक्त ह है, जंसे-- "भाग्य. 





१३६ दशरूपक 
काका 
लज्जावती यथा- 
'लज्जापञ्जत्तपसाहणा दं परतित्तिरिप्पिवासाइई । 
ग्रविणभ्रदुम्मेहादं धण्णाण घरे कलत्तादं ।। (०५॥।' 
( “लजञ्जापर्याप्तप्रसाधनानि परतृप्तिनिष्पिपासानि । 
भ्रविनयदुर्मेधांसि धन्यानां गहे कलत्राणि । )} 
सा चेवंविधास्वीया मुग्धा-मध्या-प्रगलमा-मेदात्तिविधा ॥ 


- 


(२६) सुग्वा नववयःकामा रतौ वामा खदुः क्रुधि । 
प्रथमावतीणंतारुण्यमन्मथा रमणे वामशीला सुलोपायप्रसादना मुग्धनायिका । 
तव बयोगुण्ा यथा __ __ __ __----------- वयोमुग्धा यथा-- 
ताली जनो के घरमे नारियोंकी हंसी बिना सोचे-जिचारे ही मनोहर होती है, `. 
उनकी चाल विलास-रहित होकर भी शोभायुक्त (सुच्छायम्‌) होती है भ्रं बोलना 
स्वभावसेही सरलहोताहै। | 
लज्जावती यह है, जंसे-- "भाग्यशाली जनो केघर से हीएेसो नारियं 
होती है जिनका लज्जा ही पर्याप्त प्रसाघन (भ्रलङ्धुरण ) है,जो परपुरूषांसे ¦ 
तृप्ति कौ इच्छा नहीं रखती. द्मविनय करना नहीं जानतीं (श्रविनये दर्मेधासि== | 
भ्रविनय में कुण्ठित बुद्धि वालो) । ए. 
नोर बह इस प्रकार की (स्वकोया) न। चिका (क) मुग्धा, ( ख) मध्याश्रीर 
(ग) प्रगल्भा भेद ते तीन प्रकारकीहोतीहै। क, 4 
टिप्यरती - (१) ना० द० (४.२५७) मेँ समो प्रकार कीनायिकाभ्रों केये ` 
तीन भेद किये गये दै । किन्तु सा० दर (३.५७) मे दशरूपक का भ्रनुसरण करके 
स्वकीयाकेहीये तीन भेद कयि गये है । इसी प्रकार भा० भ्न (प ६४१९ २१) 
म्रेभीस्वकीयाके हीये तीन भेददहै। (२) स्वकीया नायिका के लक्षणम संस्कृत 
के साहिव्यशास्त्र मे ्रादशं वादिता को कलक मिलती है किन्तु परकीया श्रोर साधा- ` | 
रण स्त्री के वणंन में उनका दृष्टिकोण यथाथेवादी रहा है । ; 
(क) सुरग्धा नायिका 
उनमे-- 
| जिसक्षी अवस्था तथा काम-भावना नवीन होती है, जो रति-कीडा ` 
ल॑ मिमकने वाली (वामा = विपरीत, प्रतिकूल विख) द्नौर कोध करने म . 


कोमल होती है, बह सुग्धा नायिका है । 


, . ` - भर्थात्‌ जिसमे योन तथा काम-भाव का प्रथम श्रवतरण होतादहै,जो 
 रतिक्रीडा सें शरनुल नहीं होती (व्थोकि उससे ध्वनि होती है), (क्रोध करने षर) 
जिसे सुखपुवेक प्रसन्न किया जा सकत है बह मुग्धा नायिका होती है। $ 


# 


उनमें, बधोगुरघा यहदहै, जते "यह स्तनभार बदन बाला है किन्तु श्रभौ उचित विस्तार ` 


को हीं पराप्त हा है । यह त्रिवलि रेल ते तो प्रकड हो रही है किन्तु स्पष्टतः 





द्वितीयः प्रकाशः १३७ 


> 
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“विस्तारौ स्तनभार एष गमितो न स्वोचितामृन्नति क~ 
रेखो दा सिकृतं वलित्रयमिदं न स्पष्टनिम्नोन्नतम्‌ । 
मच्येऽस्या ऋजुरायताधंकपिश्ा रोमावली निमिता 
रम्यं यौवनशंशवब्यतिकरोनिमिश्वं वयो वतते ॥१०६॥।' 
यथा च ममेव-- 
“उच्छवसन्मण्डलप्रान्तरेखमाब्रद्धकुड्‌मलम्‌ । 
म्पर्याप्त मुरोवृद्धे : शंषत्यस्याः स्तनद्वयम्‌ ॥ १०७॥।. 
काममुग्धा यथा-- 
"हृष्टिः सालसतां बिभति न शिशुक्रीडासु बद्धादरा 
श्रोत्र प्रेषयति प्रवत्ितसखीसम्भोगवार्तास्विपि । 
पु सामङ्खुमपेतशङ्कुपधुना ना रोहति प्राग्यथा 
ं बाला नूतनयौवनव्यतिकरावष्टम्यमाना शनः ॥१०८॥।' 
रतवामा यथा-- | 
“व्याहृता प्रतिवचो न सन्दे गन्तुमेच्छंदवलम्वितां शुका । | 
सेवते स्म शयनं पराङ्मुली सा तथापि रतये पिनाकिनः ॥१०६।। ` 


क न 
तीची ऊंची नहीं है । इसके मध्य में सीधी विस्तृत रोमावली बन गई दहै, जो भ्राधी 
कपि वणं की (भूरी) ही है । इस प्रकार इसकी यौवन श्रौर दोश्षव के संसगं 
(यतिकर) से भिधित रमणीय श्रवस्था है । | 

[यहाँ नायिका में तारुण्य के भ्रवतरित होने का वणन किया गया है] 
नौर जेते मेरा (धनिक का) ही (पद्य है) -- "इसके दोनों स्तन, जिनके 
मण्डल के प्रान्त की रेखा उभर रही है कलियां बंध गई है, वक्षः स्थल की वृद्धि 
को श्रपूशंता को बतला रहे है ।' 1 
[यहां विशेष प्रकार के स्तनो के वणन से यौवन का भ्रवतरित होना प्रकट 
होता है| । 
काममुगधा यह हैः जैसे--्रब इस बलाको हष्टि भ्रलसाई सी रहती है, 
बाल-कीडा में यह रुचि नहीं रखती, सखियों के द्वारा चलाई गई सम्भोग की बातों 
चे कान लगा लेती है, पहिले की भाति भ्रब शङ्क रहित हकर पुरुषों की गोद में 
नहीं बेठ जातौ । इस प्रकार धीरे-धीरे यह बाला ततन यवन के संसं से युक्त 
होरहीहै)' ६: 
[यहा नायिका में धीरे घीरे कामके सञ्चार का वंन किया गया 1 
रतवामा यह है, जसे--(कुमारसम्भव ८"२) जब (रिव, ने पावती श्नि) 
कुछ कहा तो उरने उत्तर नहीं दिया, जब उसका श्रांचल पकड लिया तो उसने 
जाने की इच्छा की, वह दूसरी श्रोरको मुख करके शय्या पर सोती थीषिरभी 
वह्‌ शिव को श्रानन्द देने बाली थौ । 
[इस, वणन से पार्वती की रति-विमुखता प्रक्ड होती है, 
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` मृदुः कोपे यथा-- 
“्रथमजनिते बाला मन्यौ विकारमजानती 
किंतवचरितेनासज्याङ्कं विनम्रभरुजेव सा । 
चिबुकमलिकं चोल्नम्योच्चरङृत्रिमविश्रमा 
नयनसलिलस्यन्दिन्योष्ठे सुदन्त्यपि चुम्बिता ॥११०।.. 
एवमन्येऽपि लज्जासवृतानुरागनिबन्धना मुग्ाव्यवहारा निवन्धनीया;, यथा - 
नन मध्ये संस्कारं कुसुममपि बाला विषहते 
न निःश्वासः सुश्र. जनयति तर ङ्गव्यतिकरम्‌ । 
नवोढा पश्यन्ती लिखितमिव भतु: प्रतिमूखं 
प्ररोहद्रोमाञ्चा न पिबति न पात्र चलयति ॥१११॥।' 
कोपमें मृदु यहहै जसे--शप्रथम बार उत्पन्न हृए कोपमें बहु बाला 
बिगडना नहीं जानती थी, वह भुजाग्रों को नीचे क्ये रही श्रौर उस धुते चरित्र 
वाले नायक ने उसे गोदी में खींचकर उसकी ठोड़ी श्रौर मस्तक (भ्रलिक) को 
ऊपर उठाकर किसी प्रकार की छत्रिम श्युङ्धार-चेष्टा (विश्रम) ने करने बाली 
केवल रोती हुईं उसका नेत्रोंके जलसे भीगे श्रोठों पर चुस्बन किया।' 
[इस वंन से प्रकट होता है कि मुग्धा कोप में विगड़ना नहीं जानती, यदि 
कोप करतीभीदहैतो उसे सहज ही प्रसन्न किया जा सकता है] 
इसी प्रकार लज्जा से श्राच्छादित श्रनुराग हारा उत्पन्न होने वाली (लज्जया 
संवृतो योऽनु रागस्तल्लिबन्धनाः) मृग्धा को चेष्टाश्नों का वणेन करना चाहिये। 
जेसे-- "यह बाला (पेय-पात्र के) बीचमें पुष्पके संस्कार (शोभाया सुगन्ध के लिये 
शक्ये गये पुष्प) को भी सहन नहीं करती, बह चन्दर भौहों वालो भ्रषने इवास द्वारा 
(वेय पदाथ मे) तरङ्धों का व्यवधान (व्यतिकरः) भी नहीं उत्पन्न करती, वहं नव 
विबाहिता प्रियतम के मुख के प्रतिबिम्ब को (पेय पदाथेसमें) चिच्रित सा देखत दहै, 
उसके रोमाञ्च उत्पन्नहो गयेहँ तथा बहनतो (पेयको) पीती ही है भरर न 
पात्र को हिलाती है' । 
टिप्परणी-- (१) (न मध्ये इत्यादि मे लज्जासे ्राच्छादित अनुराग प्रकटः 
होता दहै। बाला नवोढादहै, मुग्धा है वह्‌ श्रनुराग के कारण पति को देखना चोहती 
है किन्तु लज्जासे उसका श्रनुरागढकादहैम्रौर वह पेय पदाथंमें प्रिय के प्रतिबिम्ब 
को देखकर दरोन की लालसा को तृप्त करना चाहती दै । (२) सा० द० (३.५८), 
ना० दण (४.र५८्) मेम प्रायः इसी प्रकार का विवेचन दहै। भा० प्र० (पृण ६६ 
पं १७-२०) मे मुग्धा के स्वरूप का प्रधिक स्पष्ट चित्रण है- 
शी लसत्याजंवोपेता रहःसम्भोगलालसा । 
मुग्धा नववयःकामा रतौ वामा मृदुः क्र्‌.धि।। 
यतते रतिचेष्टासु पल्युर्वीडामनोहरम्‌ । 
परपर रदत्येव न बदत्यत्रियं प्रिये ॥ 








द्वितीयः प्रकाशे १३६ 


भथ मध्या- 
(२७) मध्योयदयौवनानङ्घा मोहान्तसुरतक्तमा ।।१६॥ 
सम्प्राप्तारुण्यकामा मोहान्तरतयोग्या मध्या । 
तत्र यौवनवती यथा- 
श्रालापान्‌ भ्रूविलासो विरलयति लसद्राहुविक्षिप्तयातं 
तीवीग्रन्थि प्रथिम्ना प्रतनयति मनाङ्मध्यनिम्नो नितम्बः । 
उत्पुष्पत्पाशवंमूच्छत्कुचशिखरमुरो नूनमन्तः स्मरेण प 
स्पृष्टा कोदण्डकोव्या हरिणश्चिशुहशो हर्यते यौवनश्रीः ॥११२।।' 
कामवती यथा-- 
(स्मरनवनदीपूरेणौढाः पुनगु रुसेतुभि- 
येदपि विधृतास्तिष्ठन्त्यारादपुणंमनोरथाः । 
तदपि लिचितप्रह्येरङ्खं : परस्परमुन्मुखा 
नयननलिनीनालाङृष्टं पिबन्ति रसं प्रियाः ॥११३॥' 
मध्यासम्भोगो यथा-- 
ताव च्चिश्र रइसमए महिलाणं विन्भमा विराभ्रन्ति। 
--- जाव ण कृवलयदलसच्छहाहं मउलेन्ति एश्रणाईं॥११४॥' कुबलयदलसच्छहाईइ मउलेन्ति णग्रणाद्‌ं ।। ११४॥ ' 
(खे) मध्या नाधिका 
जिसमे यौवन शरीर काम का उद्य हो रहा हे, जो मूर्छ की अव-. 
स्था (मोह) पयंन्त रति मे समथं है, वह मध्या नायिका हे । ८ 
तारुण्य भौर काम-भाव को प्राप्त कर चुकने वाली तथा मोह की श्रवस्था 
पयेन्त सुरत के योग्य नायिका मध्या होती है । 
उनमें यौवन से युक्त यह है जेसे-- "उसके भर विलास ने श्रालाप (वार्तालाप 
बातचीत) को कम कर दिया है, उसका गमन भुजश्रों के हिलने से शोभित है, 
मध्य भाग में नीचा नितम्ब श्रपने विस्तारसे नीवीक्ी प्रन्थि को तनिक क्षीण 
(क्शिथिल) कर रहा है, वक्षस्थल के पादवं भाग विकसित हो रहै ह, स्तन-शिखर 
बट र्द (मूच्छंत) । एेसा दिखलाई देता है कि श्रवशष्यही भ्न्त.करण में स्थित 
कामदेव ने प्रपते धनुष की कोर से मृगज्ञावकनयनी कौ यौवन-भी का स्प्ञंक 
लियादहै'। . | 
[इस वणन द्वारा यह प्रकट होता है कि नायिका को पणं यौवन प्राप्त हो 
रहा 
१ काम से युक्त नायिका यह दै, जसे --'कामदेव की ततन सरिता के प्रवाह 
मे बहते हृए श्रिय यद्यपि गुरुजन रूपी सेतु के द्वारा रोके हृए्‌ प्रपणं मनोरथ बाले 
होकर निकट बेढे हैँ तथ।पि चित्रलिखित से श्रङ्खों द्वारा एक इरे क प्रति उम्मुख 
होकर नेत्र रूपी कमलनाल से लाये हृएु रस का पान कर रहे हु । 
मध्या को रति इस प्रकारकी होतौहै, जंसे--महिलाभों. कौश्यृद्धार.~ 
















































१४० दंशेरूपंकमु 





कत > ज ०09 ०08 ०9.७26 ०69 अ 89 ०९५ ०३०१६५०9 ९१ ०५ १८० १६० २०.७३१ ०३१ ०१.०९० ०३१७५०६० ०३१ ७२० ०५.५९० ०६१ ०१ ०६००९५०३ ज» ५३०.५९५ ५३१ ०२१ ५३००१ +त ०२, ०१ अ® २, ७० क @> । 
( (तावदेव रत्तिसमये महिलानां विभ्रमा विराजन्ते । । 
यावन्न कुवलयदलस्वच्छाभानि मुकुलयन्ति नयनानि ।।' ) 
एवं धीरायामधीरायां घीराघी रायामप्युदाहारयम्‌ । 
भ्रथास्या मानव्ृत्तिः- 
(रत) घीरा सोतप्रासवक्रोक्त्या, मध्या साश्रु कृतागसम्‌ । 
खेद्येद्‌ दयितं कोपाद्धीरा परुषाक्षरम्‌ ॥१७॥ 
मध्याघीरो कृतापराधं प्रियं सोत्प्रासवक्रोक्त्या वेदयेत्‌ । यथा मावे- 
न खलु वयममुष्य दानयोग्याः | 
पिबति च पाति च यासकौ रहस्त्वाम्‌ । 
ब्रज विटपममु ददस्व तस्ये 
भवतु यतः सहशोरिचराय योगः )।११५।' 


न 
चेष्टाएं रतिकाल में तभौ तक शोभित होती है जनं तक कि नीलकमल-पनत्र के 
समान निर्मल श्राभा वाले नेत्र मुक्कुलित्त (बन्द) नहीं हो जाते' । 

[इस वणेन से मूर्च्छा की भ्रवस्था पयन्तं रति-सामथ्यं प्रकट होता है| 

इसी प्रकार धौरा, श्रधीरा तथा धीराधीरा काभी उदाहरण दियाजा 
सकता है । 

रिप्पणी-(१) मि०, ना० द° (४.२५६) मध्या मध्यवयः-काम-माना 
मूज्छीन्तमोहना'; भा० प्र (पृ० ६६ पं० २१.२२) । सा० द° (३-५९) मे मध्या 
का लक्षण श्रधिक स्पष्ट है--मध्या वहै जो विचित्र रतिलीला में निपुण हो, 
जिसका काम श्रौर यौवन उभारपरहो, जो कु प्रगह्म वचन बोलती होश्रीर 
मध्यम कोटि की लज्जा रखती हो ।' (२) मध्याके धीरा, अ्रधीरा तथा धीराधीरा, 
ये तीन प्रकार माने जतेषहै। ठीनों प्रकार की मध्या नायिकाके रतिवशंन में 
भी कुछ श्रवान्तर भेद हो सकता है जिसके उदाहरणं काव्य-नाघ्य मेंदेवे जा सक्ते | 
है। ना० द० (४.२५९) तथा दशरूपक के अग्रिम (२.१७) विवेचन में धीरा, 
भ्रधीरा तथा धीराधीरा की “मानवृत्तिः काही वणेन किया गयाहै। 

इस (मध्या) नायिका की मानवृत्ति इस प्रकार कहै: | 

"मध्या घीरा ताने (उसप्रास) के साथ वक्रोक्ति से, धीराधीरा ओंसुञ्ां 

-श्चौर ताने के साथ वक्रोक्ति से रौर अधीरा कोपके साथ अश्रुपूवंक कठोर 

शब्दो से च्पराधी प्रियतम को फटकारती हे । 
मध्याघीरा श्रपराध करने वाले प्रियतम को ताने सहित वक्रोक्ति से 
फटक।रती है । जसे माघ (७.५३) में. [श्रपराध करने के पञ्चात्‌ कोई नायक 
नायिका को मनाने के लिथे वृक्ष कीं शाखा (विटप) श्रपित करता है, इसपर 
नायिका कहती है ] हम तो इस दान के योग्य नहीं हैँ जो बह एकान्त में तुम्हें पीती 
है भ्रौर तुम्हारी रक्षा करती है, जाभ्रो, इस शाखा को उसो को दे दो; जिससे इन 
दोनों समान वस्तुश्रों का चिरकाल के लिये संयोग दहो जाये । :; 
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धीराधीरा साश्र. सो्प्रासवक्रोक्त्या खेदयेत्‌, यथाऽमरुशतके-- 
"बाले नाथ विमुञ्च मानिनि रुषं रोषान्मया कि कृतं 
वेदोऽस्मासु न मेऽपराध्यति भवान्सर्वेऽपराधा मयि । 
तत्कि रोदिषि गद्गदेन वचसा कस्याग्रतो रुद्यते 
नन्वेतन्मम का तवास्मि दयिता नास्मीत्यतो रु्यते ।\ ११६॥' 
ग्रधीरा साश्रु परुषाक्षरम्‌, यथा- 
"यातु यातु किमनेन तिष्ठता मुञ्च मुञ्च सखि मादर कृथाः । 
खण्डिताधरकलङकितं प्रियं शक्नुमो न नयनं निरीक्षितुम्‌ ॥११७॥।' 
एवमपरेऽपि ब्रीडानुपहिताः स्वय्रमनभियोगकारिणो मध्याव्यवहारं भवन्ति, यथा-- 
“स्वेदाम्भःकशिकाञ्चितेऽपि वदने जातेऽपि रोमोदुगमे 
विश्रम्भेऽपि गुरौ पयोधरभरोत्कम्पेऽपि वद्धि गते । 
टिष्पणी--(१) विटप == १. शाखा २. विट भ्र्थात्‌ कामुक या उपपति का 
पान करने वाली या रक्षा करने वाली । (२) यहाँ नायिका ताना देकर वक्रोक्तिसे 
` फटकार रही है । 
| धीराघौरा श्रश्रुपूवंक ताने सहित वक्रोषिति से भ्रपराधयुक्त प्रियतम को 
 फटकारती है । जंसे श्रमररतक (५७) में (नायक) "वाले, (नायिका) नाथ, 
` (नायक) मानिनी, क्रोध को छोडदो ) (नायिका) कोध से मैनेक्षया कर लिया? 
. (नायक) हमारे (हदय) में खेद उत्पन्न कर दिया । (नायिका) भ्रापने मेरा कोई 
..श्रपराधे नहीं किया, सब मेरा ही दोषहै । (नायक) तो फिर णद्‌गद वचन के साथ 
 कयोंरोरहीहो? (नायिका) किसकेश्रणेरोरहीहु? (नायक) यह मेरेहीतो 
सामने । (नायिका) मेँतेरी कौन हं? (नायक) प्रियतमा । (नायिका) भ्राप्रकी 
प्रियतमा नहीं रही इसीलिये रो रही है । | 
रिप्परणी--नायिका की इस फटकारमें श्रश्रहै (रुद्यते) श्रौरतानेके साथ 
. वक्रोक्ति भी (न मेऽपराध्यति, का तवाऽस्मि इत्यादि) 
| ग्रघीरा मध्या श्रश्ुपूवंक कठोर वचनों से श्रपराधयुक्त नायक को फटकारती 
है); जेसे - [ भ्रपराधयुक्त नायक कुपित नाधिका को मनाने का प्रयास करताहै 
वहु नहीं मानती तो नायक वापस चल देता है। इसपर कोई सखी नायकको 
रोकती है तो नायिका कहती है)- हे सखी, इसे जने दो, जाने दो, इसके ठहुरने 
से कया प्रयोजन ? छोड दो, छोड़ दो, इसका श्रादर मत करो । (श्रन्य नायिकाके 
हारा) खण्डित श्रधरसे कलद्कित प्रियको हमश्राखोंसे भौ नहीं देख सकतीं । 
| इसी प्रकार मध्या नायिकाकेश्रौर भी व्यवहार होतेह जो लज्जासेढके 
नहीं होते भ्रौर (सुरत मे) नाधिकाकी स्वतः प्रवृत्ति न करने वाले होते हैं । 
~. जे से-- "यद्यपि नायिका का मुख स्वेद-जलकर से युक्त हो गया, उसे रोमाञ्चो 
या, गुरुजन (के न श्राने) से निरिचन्तता भौ रही, स्तन-भारकाकम्पनभी बद 
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दशरूपकम्‌ 


दर्वारस्मरनिभेरेऽपि हृदये नं वाभियृक्तः त्रिय- 
स्तन्व ज्या हठकेशकषंणघनादलेषामृते लुब्धया 
स्वतोऽनभियोजकत्वं हठकेशकषंणघनाश्लेषामृते लुञ्धयेवेत्युतप्क्षा प्रतीतेः । 
ग्रथ प्रगलमा-- 
(२६) यौवनान्वा स्मरोन्मत्ता प्रगल्भा दयिताङ्गके । 
विलीयमनेवानन्द्‌ाद्रतारम्भेऽप्यचेतना ॥१८॥ 
गाढयौवना यथा ममेव-- 
“श्रभ्युन्नतस्तनमूरो नयने च दीर्घे 
वक्र भ्र वावतितरां वचनं ततोऽपि । 


गया, हूदय कठिनता से रोकने योग्य काम-भाव से भर गया । फिर भी उस कृशाङ्धी 

ने मानों हठात्‌ केश्षकषंया तथा गाढ श्रालिद्धन रूपी श्रमृतके लोभ से श्रियको 
स्वयं (सुरत में) प्रवृत्त नहीं कराया । 

टिष्पणी-- (१) नाण्द०.(४.२५६ वृत्ति) तथा सान्द० (३.६१) मेंधोरा, 
श्रधीरा भ्रौर धीराधीरा मध्या नायिकाप्रों के मान का इसी प्रकार वणेन किया गया 
है । (२) ब्रीडानुपहिता लज्जा की उपाधिसे रहित, इस पदके दारा मध्या के 
व्यवहारो का मुग्धाके व्यवहारो से भेद दिखलाया गया है, मुग्धा के व्यवहार लज्जा 
से श्राच्छादित (लज्जासंवत) होते हैँ (२.१६) किन्तु मध्या के व्यवहार सवंथा लज्जा 
से आच्छादित नहीं होते, हां, उनमें लज्जा रहती श्रवश्यटै। इसीलिये सा० दश 
(३.५९) में इसे 'मध्यमव्रीडिता' कहा दै । (३) स्वयम्‌ श्रनभियोगफारिणः-सुरते 
स्वकीय--(मध्या) प्रवृत्ततप्रयोजकाः, प्रियः स्वयमेव सुरते प्रवर्तेतेति समीहते .मध्येतेति 
भावः (प्रभा) नायक की सुरत में स्वयं प्रवृत्ति न कराने वाली, इस पदके द्वारा 
मध्या का प्रगल्भासे भेद दिखलाया गया । प्रगल्भा नायिका नायक कोसुरत में 
स्वयं प्रवृत्त कराने वाली होती दै जसा कि "रतप्रगल्भा' (उदा० १२२) पद से विदित 
होता है। भा० प्रन्में भी कहा है-- श्रगल्भाऽऽरभते स्वैरं बाह्यं चाभ्यन्तरे रते" 
(४) स्वतो-"““"प्रतीतेः- इस पंक्ति का भ्रथं इसप्रकार है--हरकेशकषंणधघना 
दलेषामृते लुन्धयेव (प्रियो नेवाभियुक्तः) इत्युतप्क्षाप्रतीतेः (नायिकायाः) स्वतोऽनभि- 
योजकत्वं (लभ्यते) । 

(ग) प्रगल्भा - 

जो यौवन में अन्धी सी, काम से उन्मत्त सी, च्रानन्द्‌ के कारण 
प्रियतम के शङ्गा मेँ प्रविष्ट होती हृद सीश्रौर सुरत के आरम्भ में भी चेत- 
ना-रहित हो जाती है बह प्रगल्भा नायिका हे । 
| गाढ यौवन वाली (जवानी में ्रन्धी सी) यहहै जसे मेरा (धनिक का) 
ही (उदाहरर है) -- "उस श्रनूडे यौवन बालौ का उरः स्थल उभरे स्तनों वालादहै, 
नेत्र विश्षाल है, भोहि वक्र है, वचन उनकी ्रपेक्षा भी श्रधिक वक्र है, मध्य्भागि 
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मध्योऽधिकं तनुरतीवगुरुनितम्बो 
मन्दा गति: किमपि चाद तयौवनायाः ॥ ११६॥। 
यथा च-- | 
स्तनतटमिदमुत्तुङ्ग निम्नो मध्यः समुन्नतं जघनम्‌ । 
विषमे मृगशावाक्ष्या वपुषि नवे क इव न स्खलति ॥१२०।।' 
भावप्रगल्भा यथा-- 
'न जाने सम्मखायाते प्रियाशि वदति प्रिये । 
सर्वान्यङ्खानि कि यान्ति नेत्रतामुते कणंताम्‌ ॥१२१।।' 
रतप्रगल्मा यथा-- 
कान्ते तत्पमुपागते विगलिता नीवी स्वयं बन्धनाद्‌- 
वासः प्ररलथमेखलागुरधृतं किञ्चि्चितम्बे स्थितम्‌ । 
एताव्रत्‌ सचि वेद्धि केवलमहं तस्याङ्खसद्खं पुनः 
कोऽपो कास्मि रतं नु कि कथमिति स्वल्पाऽपि मे न स्मृतिः ॥१२२॥॥' 
, एवमन्येऽपि परित्यक्तदह्वीयन्त्रणावेदग्ध्यप्रायाः प्रगलभाव्यवहारा वेदितध्याः । यथा-- 


भरत्यन्त क्षीण है तथा नितम्ब श्रत्यधिक भारी, श्रौर चाल कुचं मन्द हो गई है' । 
भोर जसे "यह्‌ ऊपर उठा हृश्रा स्तनतट, नौचा मध्यभाग, श्रौर फिर ऊचा जघन- 
स्थल, इस प्रकार मृगज्ञावकनयनी के इस विषम (ऊचे-नीचे) तथा नवीन शरीर 
में कौन स्खलित नहीं होगा ? 
टिप्पणी-- यहां नायिका के गाढ यौवन का वणन है। 'विषमे-- न स्वलति" 
`का तात्पयं यह है कि जिस प्रकार नई ऊंची नीची भूमिमें कोई भी व्यक्ति चलते 
हृए फिसल जाता है इसो प्रकार इसके गाढ यौवन से पूणं शरीरके प्रति भी उसके 
फिसलने की सम्भावना है । 
भावप्रगटभा (मावा सें प्रगल्भा यहहै, जसे (कोई नायिका श्रपनी सखी 
से कहती है) श्रियतम के सामने श्रने परश्रौर श्रिय वचन कहुने पर न जाने मेरे 
समस्त श्रद्धः हौ नेत्र बन जतेहैँ श्रथवा भोत्र बन जते हैँ (श्र्थात्‌ प्रियतम के 
निकट भ्राने पर में सब भ्रोर उन्हें ही देखती ह, उनके बोलने पर सब भ्रोर उनकी 
ही बात सुनती हं) । 
| रतप्रगल्भा (रति में प्रगत्भा) यह है, जंसे (श्रमरु० १०१ में नायिका 
श्रपनो सली से कहती है) 'श्रियतम के सेज पर श्रातेही मेरी नबी की गाठ स्यं (4 
ही खुल गई, ढीली करधनी की लड़ी (गुण) से रोका गया वस्त्र भौ कुछ नितम्ब 
पर ही ठहरा रहा । मे तो भ्रब केवल इतना ही जानती हँ । उसके श्रङ्खों का सम्पकं 
होनेके बादकीतो "वहक्याहै,मेँक्षयाह, किस प्रकार की रतावस्था है' इत्यादि 
किसो बात की तनिक भी स्मृति सुरे नहीं रही' । 
इसी प्रकार श्रौर भी प्रगत्भाके व्यवहार जानने चाहिये, निनमें लज्जा 
की प्न्त्रणाघछोडदी जातो है श्रोर विदग्धता का प्राचुयं होता है । जंसे (मद 
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{1 1॥ ४४ देरारूपकम्‌ 
'कवचित्ताम्बूलाक्तः क्वचिदगरुप ङ्ध ङ्ुमलिनः 
वृवचिच्चूर्णोद गारी क्वचिदपि च सालक्तकपदः । 
। वलीभङ्खा भौगैरलकपतितेः शीण कुसुमं: 
| स्त्रियाः सर्वावस्थं कथयति रतं प्रच्छदपटः ।।१२३॥ 
| | भ्रथास्याः कोपचेष्टा-- 


व न गमं 


(३०) सावदित्थादरोदास्ते रतौ, धीरेतरा क्रुवा । 
सन्तञ्यं ताडयेद्‌, मध्या मध्याघीरेव तं वदेत्‌ ॥१६॥ 
सहावहित्थेन =ग्राकारसंवरणेनादरेण च = उपचा राधिक्येन वतते सा सावहि- 
| त्थादरा, रतावुदासीना क्रधा कोपेन भवति । 
| सावहित्थादरा यथ।ऽमरुशतके -- 
॥ ` ८एकव्रासनसं स्थितिः परिहृता प्रत्युगदुगमाद्‌ दूरतः 
| स्ताम्बूलाहरणच्छलेन रभसादलेषोऽपि संविध्नितः । 
॥| १०७) बिछाने का वस्त्र (चादर) नायिका को सब प्रकार की रति को प्रकटकर 
| 


= = क ज्- न्कन्याकयानद सस 





||| ~ रहाहै। वह वस्त्र कहींपानसेरगा है, कहीं ्रगर केलेषके धब्बों से मलिन है, 
| कहं (गन्ध के) चूर से युक्त है श्रौर कहीं महावर लगे पद (पद-चिह्न) से तथा 
| कह केशों से गिरे हृए मृदित (शीर्णं) पुष्पो से युक्त है । 

| | | , ˆ ` हिप्वणी- (१) क्वचित्‌० इत्यादि में नायिका की विविध प्रकार की काम- 
। , शास्त्रोक्त रति-वि धियां प्रकट होती हैँ । यदि नायिका लज्जाका निमन्त्रण स्वीकार 
करे या उसमें विदग्बता न हो तो वहु विविध प्रकार की रतिविधियो का प्रयोग नहीं 


॥॥॥|| | 

[¶॥ | कर सकती (द्र० श्रमरु° १०७ टिप्पणी) 1 (२) ना1० द्‌ (४.२६०) के अनुसार 
||| | । " दीप्त श्रायु, मान तथा काम वाली श्रौर प्रिय के स्पर्शमात्रसे बेसुधहो जने बाली 
[8१ | प्रगल्भ नायिका होती है। सा० द० (३.६ ०) मेँ प्रायः दशरूपक के समान ही प्रग. 
| ्‌ | ` मता का स्वरूप दिखलाया गय। हे । प्रता (१.५६) में प्रगल्भा को श्रौढा' कहा 


गया है, इसी प्रकार वाग्भटालङ्कार तथा कान्यादुयासन मे भी। 

| `} इस प्रगल्भा) की कोपचेष्टा इस प्रकार होती है-- 

||॥ | ::: श्रीरा प्रगल्भा अवहित्थय (=आआकार-संवरण) तथा आद्र-प्रदशेन 
1॥॥ | सहित व्यवद्ार करती है, वह्‌ कोप के कारण रति म उदासीन रहती हे 
॥॥ ।  'ऋ्मधीरा (घीरेतरा) प्रगल्भा करो से (नायक को) फटकार कर पीटती है । 
||  :वीराधीरा (मध्या) प्रगल्भा धीरावीरा मध्या के समान उस नायक से बात 
| | = करती हे ।१६॥। 


। जो (कुपित) श्राकार को छिपाकर ञ्रधिक भ्रौपचारिकता (श्रादर) के साथ 








[|| | > व्यवहार करती है वहं 'सावहित्थादरा' कहलाती दै! कोप के कारण रतिमें 
|| ` उदासीन रहती है । 

| ॥| ` \:::  स्ञावहित्थादरा यह है, जसे भ्रमर्शतक्त (१८) मे नायक को इरसे श्राते 
| || ` ० देखकर श्रगवानी मे उक्ते हृए एक रासन पर बैठने को बचा दिया, पान लाने 


के बहाने से (नायक द्वारा) वेगपू्वक कि जति हृए भ्रालिङ्धन में भो विध्न कर 
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भ्रालापोऽपि न मिश्रितः परिजनं व्यापारयन्त्याऽन्तिके 
कान्तं प्रत्युपचारतश्चतुरया कोपः कृतार्थीकृतः ॥ १२४।॥' 
रतावदासीना यथा-- 
्रायस्ता कलहं पुरेव कुरुते न सखंसने वाससो 
भग्नभ्रूगतिखण्डचमानमधरं धत्ते न केशग्रहे । 
म्रङ्कन्यपेयति स्वयं भवति नो वामा हठालिङ्खने 
तन्व्या शिक्नित एष सम्प्रति कुतः कोपप्रकारोऽपरः ॥१२५॥' 
इतरा त्वधौरप्रगल्मा कुपिता सती सन्तज्यं ताडयति । यथाऽमरुशतके-- 
'कोपात्कोमललोलबाहूलतिकापाशेन बद्ध्वा हठं 
नीत्वा केलिनिकेतनं दयितया सायं सखीनां पुरः । 
भूयोऽप्येवमिति स्खलत्कलगिरा संसूच्य दुरचेष्टितं 
धन्यो हन्यत एष निह्घ. तिपरः प्रेयान्‌ रुदन्त्या हसन्‌ ।।१२६॥' 
 धीराधीरभ्रगट्भा मध्याधीरेव तं वदति सोत्प्रासवक्रोक्त्या | यथा तत्रैव-- 
कोपो यत्र भ्र कुटिरचना निग्रहो यत्र मौनं 
यत्रान्योन्यस्मितमनुनयो हष्टिपातः प्रसादः । 


दिया, नायक के पास सेवको को कामम लगाती हुई उसने नायक से बात-चीत 
भीनकी। इस प्रकार प्रियतम के प्रति श्रौपचारिकता काप्रदशंन करके उस 
प्रगल्भा (नायिका) ने भ्रपना कोप सफल कर लिया' । 

रति में उदासीन यह है, जसे (श्रमरु० १०६ में नायक कहता है)- 
(परिश्रान्त सी (श्रायस्ता) बहु वस्त्र खींचने पर पहिले के समान कलह नहीं करती, 
केश ग्रहण के समय भह वक्र करके भ्रधर नही काटती । स्वयं श्रषने भ्रद्धोंको 
क्रपित करदेतीहैश्रौर बलात्‌ श्रालिद्धन करनेषर विरोध नहीं करती । इस 
प्रकार कृशशाद्धीने कहीं से यह रौर (=भ्रपर--भ्रनुठा) हीकोपका प्रकार सी 
लिया है ।' 

सरी भ्र्थात्‌ श्रघीर प्रगत्भा तो कुपित होकर नायक को फटकार कर 
पीटती है । जेसे श्रमरशतक (६) मे (कवि वर्णन करता है)-- त्रियतमा श्रपनी 
कापिती हुईं कोमल बाहुलता से प्रियतम को हढतापूवेक बांधकर सायंकाल सचखिथों 
के सामने ही वास-भवन में ले भई। फिरमभी एसे ही' इसप्रकार की 
कम्पित मृदु वारी से उसके श्रपराध को सुचित करके रोती हुई उस नायिका ने (श्रपने 
प्रपराध को) छिपाने में तत्पर तथा हसते हृए उस सौभाग्यज्ञाली (घन्य) को पीटा' । 

धीराधीरा नजो प्रगत्भाहोतीहे, बहु भी धीराधीरा मध्या के समान उस 
(नायक) से ताने भरी वक्रोक्ति के साथ नातं करतीहै। जसे वहीं (भ्रमरु० इत्र 
नाधिका नायक से कहती है) (जिस प्रेममें श्न -विलासं ही कोपहै, मौनही 
है, एक दूसरे के प्रति मुसकराना ही श्रनुनय है, हृष्टि डालना ही प्रसन्नता है, 
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तस्य प्रम्णस्तदिदमधुना वैशसं पश्य जातं . 
त्वं पादान्ते लुठ्सिन चमे मन्युमोक्षः खलायाः ।१२७॥' 
पुनरच-- क 
(३१) द्र धा अ्येष्ठा कनिष्ठा चेत्यसुग्ः द्वादशोदिताः । 
मध्याप्रेगलमाभेदानां प्रत्येकं ज्येष्ठाकनिष्ठात्वभेदेन द्वादश्च भेदा भवन्ति । मुग्धा 
त्वेकरूपेव । ज्येष्ठाकनिष्टेःयथ)ऽमरुगतके - | 
'हष्ट्‌वकासनसं स्थिते प्रियतमे पर्चादुपेत्यादरा- || 
देकस्या नयने निमील्य विहितक्रीडानुबन्धच्छलः । 4 
ईषद्रक्रितकन्धरः सपुलकः प्रेमोत्लसन्मानसा- 
मन्तर्हासलसत्कपो ल फलकां धूर्तोऽपरां चुम्बति ॥१२८।।' 
न चानयोदक्षिण्यप्रेमम्यामेवं व्यवहारः, श्रपितु प्रम्णापि यथा बेतत्तथोक्तं दक्षिण- 
लक्षणावसरे । -एषां च धीरमध्या-ग्रधीरमध्या-धौराधीरमध्या-धीरप्रगल्भा-म्रधीर- 
४01 = 


तो उस प्रेम का यहु श्रव कंसा विनाश (वेशम्‌) हृभ्राहै कि तुम मेरे चरणोंमें 
लेट रहे हौ श्रौर मृकदृष्टाकाकोपही इर नहीं होता । 

रिप्पणी- मध्या नायिका के समान प्रगल्भाभीतान प्रकारकी होती- 
धीरा, धीराधीरा श्रीर्‌ ब्रधौरा; मि०, ना० द° (४.२६० वृत्ति) तथा साभ्दण० (३. 
६१) । ना० द° (४२६० वृत्ति) तथा सा० द० (३.६२-६४) । में प्रगल्भाकी 
कोपदेष्टा का प्रायः इसी प्रकार वणंन किया गयादहै। 

भ्रोर फिरभी | [9 

(मध्या तथा प्रगल्भा नायिकां) दो प्रकार की होती ह~ ज्येष्ठा 
= 1 । इस प्रकार मुग्धा से भिन्न नायिकां के बारह भेद हो 
ज 

मध्या श्रौर प्रगतल्भाके भेदोंमेंसे प्रत्येकं के ज्येष्ठा भ्रौर कनिष्ठां दो मेदहोने 

सेदोनोंकेकुल १२ भेदहो जातें । किन्तु सुग्धातो एकप्रकार.कीही होती है। 
ज्येष्ठा भ्रौर कनिष्ठा इस प्रकार की होती है, जेसे भ्रमरशतक (१६) में (कविवशेन 
करता है) "एक श्रासन पर बेटी हई दो श्रियश्रों को देखकर प्रियतम ने भ्रादरपूर्वक 
पी से पास जाकर क्रीडा करने के बहानेसे एक की धरखे मृद लों श्रौर उस धूतंने 
रोमः।स्चित होकर ग्रीवा को कुषु उक्र करके प्रेमसे उल्लसित हदय बाली 
एवं श्रान्तरिक हास्त से शोभित कपोल तल वाली दूसरी नायिका का चुम्बनं 
किया' .। 


॥ 


इन दोनों (ज्येष्ठा श्रौर कनिष्ठा) के प्रति कमज्ञः (ज्येष्ठा के प्रति) केवल 
दाक्षिण्यकाहौ तथा (कनिष्ठाके प्रति) प्रमकाहौी व्यवहार पाया जातादहै, यह 
बात नहींहै, श्पितु (ज्येष्ठाके प्रति) प्रमकाभी व्यवहार देखा जातादहै। यहु 
किस भ्रकार होताहै यह दक्षिण नायकके लक्षण के श्रबसर पर (सहूदयत्वेन 
-शढाद्‌ विश्षेषः इत्यादि) बतलाया जा चुकाहै।. 


| 





-- -- क. ~ 
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प्रगल्भा-धी राघीरप्रगल्भाभेदानां प्रव्येकं ज्येष्ठाकनिष्ठाभेदाद्‌ द्वादशानां वासवदत्ता 
पलना वलीवत्प्रबन्धनायिकानामुदाहर्णानि महाकविभ्रबन्षेष्वनुसतंव्यानि । 
भ्रथान्यस्तरी-- 
(३२) अन्यस्त्री कन्यकोडा च नान्योढाऽङ्गिरसे क्वचित्‌ ।।२०॥ 
कन्यानुरागमिच्छातः कयो दङ्गाङ्गिसंश्रयम । 
नायकान्तरसम्बन्धिन्यत्योढा यथा -- 
"हृष्टि हे प्रतिवेशिनि क्षणमिहाप्यरिमग्गृहे दास्यसि 
प्रायेणास्य शिशोः पितान विरसाः कौपीरपः पास्यति। 
एकाकिन्यपि यामि तद्वरमितः सरोतस्तमाल।कुलं 
ह! नी रन्ध्रास्तनुमालिखन्तु जरठच्छेदानलग्रन्थयः । १२६॥ 
इयं त्वङ्किनि प्रधाने रसे न क्वचिल्लिबन्धनीयेति न प्रपञ्चिता । 
इन धीरमध्या, श्रधीरमध्या, घीराधीरमध्या तथा धीरप्रगल्भा, भअ्रधीरप्रगल्मा 
धीराधीरप्रगत्भामें से प्रत्येकं के ज्येष्ठा श्रौर कनिष्ठादो भेद होनेके कारण कूल 
१२ मेदहो जाते दै । इन १२ प्रबन्धनायिकाश्रों के उदाहरण वासवदत्ता (ज्येष्ठा) 
तथा रत्नावली (कनिष्ठा) के समान महाकविं कौ रचनाश्रों में खोजने चा हिषे । 
_ _ टिषरणी(१)--मि०, सा दण (३.६४-६५), रसाणंव सुधासार (१.१०५) । 
(२) इस प्रकार स्वकीया नायिका के १३ भेद होते हैः- 


मुग्धा केवल एक प्रकार | ब 
+ मध्या (धीरा, श्रघौराऽधीराधौरा) > (ज्येष्ठा, कनिष्ठा) == ६ 
^ प्रगल्भा (धीरा, अ्रधीरा, धीराधीरा) >< (ज्येष्ठा, कनिष्ठा) = 


रकीया (श्रन्य स्त्री) 
` ` अन्य स्त्री (परकीया) दो प्रकार की होती है--कन्या तथां विवाहिता) 
न्य विवाहिता स्त्री (परोढा) को कभी भी प्रधान रस की नायिका नदीं 
वैनौना चाहिये कन्था के श्चनुराग को तो कवि इच्छानुसार प्रान या 
अप्रधान रस का श्राघार बना सकता है ॥२०-२१॥ 
, किसी भ्रन्य नायक की विवाहिता स्त्री श्रन्योढा (परोढा) कहलाती है, 
 जसै--हे पडोसिन, क्षण भर को यहां हमारे घर पर भी निगाह रखना । इस 
बालकः का पिता (प्र्थात्‌ मेरा स्वामी) कुएं के स्वादरहित जल को नहीं पीता 
इसलिये यह ठीक ही है किम भ्रकेली होकर भी तमाल वृक्षों से धिरे हए सोत पर 
यहा से जाऊ, भले ही पुराने खण्डां वाली नल (नरसल) कौ घनी (नीरन्घ्राः = 
रन्ध्र भ्र्थात्‌ छिद्र से रहत) गांठे मेरे शरीर को खरोच । 
` इस (परोढा) की तो श्रङ्खी भ्र्थात्‌ प्रधान रस में कभी भी योजना नहीं 
करनी. चाहिये, इसो लिये इसका विस्तारपूर्वक वशंन नहीं किया गया । 
` टद्प्पणी-- (१) इस उक्तिसे प्रकरण श्रादिके भ्रनुसार यह प्रकटहोता 
है कि नायिका परपुरुष से रतिक्रौडाके लिये जारहीदटै। रतिक्रीडामें होने वाते 
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कन्यकां तु पित्राद्यायत्तत्वादपरिणीताप्यन्यस्त्रीत्युच्यते, तस्यां पित्रादिभ्यो 
ऽलम्यमानाय सुलभायामपि परोप रोधस्वकान्तामयात्प्रच्छन्न कामित्वं प्रवतंते, यथां 
मालत्यां माघवस्य सागरिकायां च वत्सराजस्येति । तदन्ुरागरच स्वेच्छया प्रधाना- 
प्रधानरससमश्रयो निबन्वनीयः । यथा रत्नावलीनागानन्दयोः सागरिका-मलयवत्य- 
नुराग इति । 
(३३) साधारणस्त्री गणिका कलोप्रागल्भ्यधौत्यंयुक्‌ ।।२१॥ 
तद्व्यदहारो विस्तरतः शास्त्रात्तरे निदश्ितः। दिङ्मात्रं तु- 
दन्तक्षत, नखक्षत आदि को छिपाने के लिये वह नल की गँलोंसे चिद जनेकी बात 
बना रही दै । (२) लोक में भ्रन्य की परिणीता भी किसी भ्रन्य पुरषसेप्रेम करने 
लगती टै । संस्कृतके मृक्तक काव्यं मेंइस प्रकारके प्रेम-प्रसद्धो का वंन 
किया गया दै, यद्यपि इस प्रकार का प्रम-वंने रसाभास (श्युङ्खाराभास) के भ्रन्त- 
गत ही मानाजातादहै, रस के भ्रन्तगंत नहीं । साहित्य शास्त्र की यह्‌ भी मर्यादा है 
कि जहां श्णद्धार प्रधान रसदहो उस श्ङ्खार का भ्रालम्बन परोढाको नहीं बनाया 
जा सकता । 
यद्यपि कन्या श्रविवाहिता होती है तथापि उसे श्रन्य स्त्री (परकीया) कहा 
जाता है; हयोकरिं वहु पिताश्रादि के भ्रधौन होती है। उस्च (कन्था) में गुप्त रूष 
ते प्रेम हो परवृत्ति ह्र करती है; क्योकि (प्रथमतो) वंह पिता इत्यादि से प्राप्त 
ही नहीं को ज सकती । यदि प्रप्तभी हो जातीहैतो दूसरों की रकावट थां 
श्रपनी श्रियतमः का भय होता है । जेसे मालती में माधव का (दूसरों की रुकावट 
कै कारण) शोर सागरिकामें वत्सराज का (देवौ वासवदत्ताके भयके कारण) 
भ्मनुराग गुष्तङ्प से प्रवृत्त होता है । कन्था के श्रनुराग का इच्छानुसार प्रधान तथा 
श्रप्रधान दोनों रसो ते वरन किया जा सकताहै। जसे रत्नावली भ्रौर नागानन्द 
मे सागरिका तथा मलयवती के श्रनुरागका वशणंनदहै। 
टिप्पणौ-- (१) रत्नावली में प्रधान रस श्युङ्खार टै उसके सन्दभं में साग- 
रिकराकै अनुरागका वंन कियागयादहै नागानन्दमें प्रधान रस दयावीर है, 
श्यृङ्खार भ्रषधान है, उसके सन्दभ मे मलयवती के श्रनुराग का वंन किया गया है। 
सुदर्शना वायंछृत प्रभा (संस्कृत टीका) में कहा गया है- जीमूतवाहन शान्तरस का 
नायक दै (जीमूतवाहनस्य "` प्राधान्येन शान्त रसनायकत्वात्‌), यह कथन धनञ्जय भ्रौर 
धनिक के मतके प्रतिकूल है । धनिक ने नागानन्द में दयावीर रस की प्रधानता मानी 
है (द्र०, रागे ४.३५) । (२) मि०, सा० दऽ (३,६९-६७) भा० प्र° (प° ६५) । 
साधारण स्तौ (सामान्य नायिका) 
 साघारणस्त्रीतो गशिक्रा होतो दहै जो कला, प्रगल्भता च्रौर धूतंता 
से युक्त होती हे । 
उस (साधारणस्त्री) का व्यवहार ्रन्य शास्त्रों में विस्तारयुरवक वणित 
किया गथा है । दिग्दज्ञेन मात्र तो यह है- | 


॥॥ 
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(३४) छन्न कामद्खाथोज्ञस्वतन्त्राहंयुपर्डकान्‌ । 
रक्तेव रञ्जयेदाढ्यान्निःस्वान्मात्रा विवासयेत्‌ ।२२।। 
छन्नं ये कामयन्ते ते छन्नकामाः श्नोत्रियवरिग्लिङ्किप्रभृतयः, सुखाथंः अप्रयासावा- 
प्तधनः सुखभ्रयोजनो वा, भ्रज्ञो मूखंः, स्वतन्त्रो निरङ्कुशः, भ्रहयुरहङ्छतः; १। ण्डको 
वातपण्डादिः, एतान्बहूवित्तान्‌ रक्तेव रज्जयेदर्थाथेम्‌-तत्प्रधानत्वात्तदुवृततः, गृही ताधान्कु- 
हिन्यादिना निष्कासयेत्‌ पनः प्रति्न्धानाय । इदं तासामौत्‌सगिकं रूपम्‌ । 
रूपकेषु तु-- 





वह छिपकर प्रेम करने वाले, खुखपूवंक धन प्राप्त करने बाले, शज्ञानी 

श्वच्छन्द्‌, अहंकारी ओर पश्डक रादि को, यदि घनवान दं तो उलुरत्तके 

समान प्रसन्न करती ह श्रौर घन रदित होने पर इनको (निः सवान) सता के 
द्वारा निकलवा देती हे ॥२२। 


जो गुप्त खूपसे काम-तुप्ति करते हैँवे "छन्नकाम' कहै जाते हैः जते 
भोत्रिय (वेदपाठो) व्यापारी तथा सन्यास इत्यादि का चिल्ल (लिङ्क) धार करते 
बाले; "सुखार्थं" शब्द का भ्रभिप्राय है वह व्यक्ति जिसे बिना प्रयास के हौ धन {मिल 
शया हो भ्रथवा जिसका उदेश्य सुख भोगना ही हो; भ्र्ञ =मूखं, स्वतन्त्र भरात्‌ 
निरङ्कुश या स्वेच्छाचारी, ध्रहंयु = परहंकारी; पण्डक का श्रथ ट वातपण्ड 


== नपुंसक) इत्यादि । यदि ये प्रचुर घन बालेहोंतो भ्रनुरक्ता के समान धत की 
प्राप्ति के लिये इन्हे प्रसन्न करे, क्योकि वेया कौ वृत्ति में घन की प्रधानता होती 
है (तद्वृत्तेः = वेश्यावृत्त :, ततुप्रधानत्व।त्‌ == घनप्रधानत्वात्‌) । जब इनसे धन लं 
लिया जाये तो इनको कुट्टिनी इत्यादि के द्वारा निकलवा दे जिससे किवे फिर नौ 
मिल सके । यह उन (गखिकाश्रों) का सामान्य रूप.है । 


टिप्पणी-- (१) भा० प्र° (६५.४), सा० द० (३.६७-७१) मे सामान्य 
नायिका का विस्तृत वणन किया गया है । "पण्डकः शब्द का ग्रथं सा०द० में 'वात- 
पाण्ड्वादि' किया गया है; कु स्थलों पर इसका श्रं "पाण्डुरोगी" किय गया है; 
वस्तुतः इसका प्रथं एक विकञेष प्रकार का नपुंसक प्रतीत होता है जिसे चरक मे 
'वातिकपण्डक कहा गया है (बाय्वग्निदोषाद्‌ वृषणो तु यस्य नाशं गतौ वात्तिकप- 
ण्डकः सः- चरक श्र० २) । (३) पुनः प्रतिसन्घानायन्-फिर मिलने के लिये, भाव 
यह है कि यदि कामुक का धन सुकं जने पर वेश्या उसे स्वयं निकालेगी तो वहू 
फिर नहीं श्रायेगा किन्तु यदि स्वयं प्रम दिखाती रहेगी श्रौर कु्टिनी द्वारः निकल- 
बायेगी तो घन मिलने पर वहफिरमभीभ्रा जायेगा । 


रूपकं मे तो (बेदयाके विषयमे यह्‌ विशेष बपतह) - 





दशरूपकम्‌ 
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(३५) *रक्तेव त्वप्रहसने, नेषा दिन्यनृपाश्रये । 
प्रहसनवजिते प्रकरणादौ रवतंवंषा विषेया । यथा मृच्छकटिकायां वसन्तसेना 
चारुदत्तस्य । प्रहसने त्वरक्तापि हास्यहेतुत्वात्‌ । नाटकादौतु दिन्यनरपनायके नेव 
विषेया । 
भ्रथं भेदान्तरारि- 


(३६) आ्सामष्टाववस्थाः स्युः स्वाचीनपत्तिकादिकाः ।२३॥ 
स्वाधीनपतिका वासकसज्जा विरहोत्कण्ठिता खण्डिता कलहान्तरिता विप्रलब्धा 
प्रोषितप्रिया भ्रभिसारिकैत्यष्टौ स्वस्तरीप्रमृतीनामवस्थाः । नायिकाभ्रभृतीनामप्यवस्था- . 
रूपत्वे सत्यवस्थान्तराभिधानं पूर्वासां घर्मित्वप्रतिपादनाय । श्रष्टाविति न्यूनाधिकव्य- 


वच्छेदः । 


प्रहसन से भिन्न अन्य रूपक मे गणिका को (नायक के प्रति) नु- 
रक्त ही दिंखलाना चाहिये 1 जिस रूपक का शआ्माश्रय कोह दिव्य (नायक) 
या राजा हो उसमे इस (गणिका) को नहीं रखना चाहिये । 


प्रहसन को छोडकर श्रन्य प्रकरण भ्रादिमे इस (गरिका) को नायक में 
भ्रनुरक्त ही दिखलाना चाहे जसे मृच्छकटिक में वस्षन्तसेना को चारुदत्त में भ्रनुरक्त 
दिखलाया गवाह । प्रहुसनमें तो इसे नायकमे श्रनुरक्त न होने बवालीभी 
दिखलाया जाता है, क्योकि प्रहसन हास्यका हेतु होता है। जिसे दिव्य पुरुष 
या राजा नायक होताहै रेस नाटक इत्यादिनेंतो गिक को (नायिका रूपमे) 
नहीं रखना चाहिये । 


नाथिकाभ्मों के भ्रन्य भेद 


इन (नायिकां) की स्वाधीनपतिका इत्यादि आठ अवस्थाणं होती 
हँ ॥२३॥। | 

१. स्वाधीनपतिका, २. वासकसज्जा, ३. विरहोत्कण्ठिता, ४. खण्डिता, 
५. कलहान्तरिता, ६. विप्रलब्धा, ७. प्रोषितत्रिया, =. भ्रभिप्रारिका-ये भ्राठ 
स्वीकीया (परकीया सामान्य) श्रादि नायिकाध्रों की श्रवस्थाएं है । यद्यपि नाधिका 
होना (श्रथवा स्वकीया नायिका होना) इत्यादि भी (नारी की) भ्रवस्थाएं हीह 
तथापि पूर्वोक्त (स्वकीया इत्यादि) श्रवस्थाएं धर्मो श्रीर ये (स्वाधीनपतिका 
इत्यादि) उनके धमं ह (श्र्थात्‌ उन श्रवस्थाश्रों कीही ये श्रवस्थाएं है)- यह 
बतलाने के लिये इन श्रन्य भ्रवस्थाध्रोंका वंन किया गयादहै। श्राठः (भ्रष्टौ) 
इस शब्द का ्रभिप्रायहै किये भ्रवस्थाषएं भ्राठ्हीह, कम या प्रधिक नहीं । कंसे? 


* रूपके त्वनुरक्तं व कार्या प्रहुसनेतरे'. इति पाठान्तरम्‌ । 





ब्म ् 
पणय प्ण प्ण णण त पो 
द 
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न च वासकसज्जादेः स्वाघीनपत्तिकादावन्तर्भावः, भ्रनासन्न प्रियत्वादासकसज्जाया न 
स्वाधीनपतिकात्वम्‌ । यदि चैष्यत्प्रियापि स्वाधीनपतिका प्रोषितश्रियांपि न पृथग्वाच्या, 
न चेयता व्यवधानेनासत्तिरिति नियन्तुः शक्यम्‌ । न चाविदित्रियव्यलींकायाः खण्डि- 
तात्वम्‌ । नापि प्रवृत्तरतिभोगेच्छायाः प्रोषितभ्रियात्वम्‌ । स्वयमगमनान्नायकं श्रघ्प्रयो 
जकत्वान्नाभिसारिकात्वम्‌ । एवमत्कण्डिताप्यन्येव पूर्वाम्यः । श्रौचित्यप्राततप्रियागमन- 
समयातिवृत्तिविधुरा न वासकसज्जा । तथा विप्रलब्धापि वासकसज्जावदन्येव पूवाम्यः, 





वासकसज्जा (= श्राने वाले प्रियके लिये भ्रपने भ्रापको सजाने बाली) 
इत्यादि का स्वाधोनपतिका इत्यादि सें भरन्तभवि नहीं हो सकता । क्योकि वासक 
सजा का पति पास मे नहीं रहता श्रतः बह स्वाधीनपतिका नहीं कहला सकती 
(स्वाधीनपतिका का पति पास में रहता है) । यह्‌ कहना भी ठीक नहीं कि वासक- 
सज्जा का पति शीघ्रही श्राने वाला है (एष्यतृपतिका) इसलिये वह्‌ स्वाधीनपतिका 
ही है, क्योकि इस प्रकार तो प्रोषितश्रिया (जिसका पति इूरदेशमें स्थितहै)को ` 
` भो स्वाधीनपतिका से प्रथक्‌ नहीं कहना चाहे । (यदि कहो किं वासकसज्जा श्रौर 
उसके प्रियं के बीच तोदेशकालकी दूरी क्म किन्तु प्रोषितपतिका तथा उस 
प्रिय के बीच देश-काल की द्र) प्रधिक है, इस प्रकार वासकसज्जा का पति निकट 
कहा जा सकता है श्रौर उसका स्वाधीन पतिका में श्रन्तर्भाव हो सकता है, स्वाधीन 
पतिका का नहीं, इस पर कहते ह -) श्रौर, इतनी दूरी होने पर ही समीपता 
(श्रासत्ति = पास होना) मानी जयेणो, इत प्रकार का नियम नहीं किय। जा सकता । 
श्रत: वासकसज्जा का स्वाधीनपतिका ते श्रन्त्भाव नहीं हो सक्ता, इसी प्रकार 
भ्नन्य भ्रवस्थाश्रों नें भी उका भ्रन्तर्भावि नहीं होता; कंसे ?) । बह (वासकसनजा) 
खण्डिता भी नहीं कहला सकती, क्योकि उते त्रिय का श्रपराध (व्यलीक, श्रन्य 
दत्रीनेश्रासक्ति) ज्ञात नहींहै। वहं (वासकस्जना) भ्रोवितश्रिया भी नहींहैः 
क्योकि रतिश्रौरमभोग की इच्छा में प्रवृत्त है (ओोषित्तपतिका तो रति श्चौर भोग 
की इच्छा मे प्रवृत्त नहीं होती) । वह (वासकसना) श्रभिसारिका भी नहींहैः 
क्योकि वह नायक के प्रति स्वयं नहीं जाती, नही नायक को (भ्रपने पास श्राने 
की) प्रेरणादेतीहै) | 


टिप्यसी -- इस प्रकार जिन श्रवस्थाग्नों में वासकसज्जा का प्रन्तर्भावहोने की 
भ्राशङ्कूा थी, उनमें इसका भ्रन्तभाव होना सम्भव नहीं है भ्रतः वासकसज्जा नामक 
भ्रवस्थां भ्रन्य श्रवस्थाश्नोंसे भिल्लहीदहै। 


इसी प्रकार विरहोत्कण्ठिता भी पूर्वोक्त नायिकाश्रों से भिन्नदीहै । वह्‌ 
वासकसज्ा नहीं कहीं जा सकती, क्योंकि वह तो प्रिय के भ्रागसन के उचित समय 
का ्रतिक्रप्रण हो जाने पर व्याकुल (उत्कण्ठित) होने वालीहै (इसके विपरीत 
घ्माने वाले प्रिय के लिये सज्जा करने वाली वासकसजा होतीदहै) । इसी प्रकार 





१५२ दशरूपक 
उक्त्वा नायात इति प्रतारणाधिक्रयाच्च वासकसज्जोकत्कण्ठितयोः पृथक्‌ । कलहान्तरिता 
तु यद्यपि विदितन्यलीका तथाप्यग्रहीतत्रियानुनया पर्चात्तापश्रकाशितश्रसादा पृथगेव 
` खण्डितायाः । तत्‌ स्थितमेतदष्टाववस्था इति । 
तत्र ~~ | 
(३७) आसन्नायत्तरमणा हृष्टा स्वाधीनभतृ का । 
विप्रलब्धा भी वासकसज्जा के समान ही पुदक्ति नायिकाश्रों से भिन्न है (विग्रलन्धा 
कं प्रियतम) 'वचन देकर भौ नहीं भ्राता इस प्रकार वहां वञ्चना (प्रतारणा) की 
भ्रधिकता है इसलिये विप्रलब्धा वासकसनजा श्रोर उक्कण्ठितासे भिन्न हौ है (क्योकि 
बे दोनों श्रियके श्रागमन को भ्रतोक्षा तो करती है किन्तु वहां वञ्चना नहीं होतो) । 
यद्यपि कलहान्तरिता नायिका भी (खण्डिता के समान) पति के श्रषराघ 
(== व्यलीक) को जानतो है तथापि (भेदयह है कि) वहु पहले तो प्रियतम की 
मनौती (भ्रनुनय) को स्वीकार नहीं करती, फिर पश्चात्तापं द्वारा श्रपनी प्रसन्नता 
को प्रकट करती है (खण्डिता मे यह्‌ बात नहीं होती) भ्रतः वह खण्डिता से भिन्न. 
ही है । इस प्रकार यह निचित है (स्थितम्‌) कि नायिकाश्रों कौ श्राठ भ्रवस्थाणुं 
होती है । 
टिप्पणी -- (१) स्वाघीनपत्तिका इत्यादि जो आठ प्रकार की नायिकाणएं है 
उनका लक्षण भ्रागे दिखलाया जायेगा । (२) "न च वांसकसज्जादेः"" इति'-- इस 
भ्रवतरण में यह दिखलायाः गयाहै जोये नायिका की अठ भ्रवस्थाएं कही 
गई है । इनमे से किसी एक का दूसरी मे भ्रन्तर्भाव नहीं हो सकता इसलिये इन 
भ्राठों को भ्रलग-प्रलग मानना चाहिये । श्रौर, इन भ्रवस्थाभरों मे नायिकाःकी सभौ 
दशाभ्रों का समावेशहो.जाता हैश्रतः येश्राठ ही भ्रवस्थाएँं है, कम या श्रधिक 
नहीं । (३) न चः" 'सारिकात्वम्‌- यहां वासकसज्जा का क्रमशः स्वाधीनपतिका, 
खण्डित), प्रोषितग्रिया रौर प्रभिसारिका से भेद दिखलाया गया है । एवमुत्कण्ठिता 
ˆ“ वासकसज्जा -- यहाँ उत्कण्ठिता का श्रन्य प्रवस्थाभ्रों से भेद दिखलाया गया है । 
तथा" " "पृथक्‌-- यहां विप्रलब्धा का भ्रन्य श्रवस्थाश्रं से भेद तथा कलहान्तरिता **“ 
वण्डिता'-- यहं कल्हान्तरिता का खण्डिता से भेद दिखलाया गया है (द°, ऊपर 
भरनुवाद) । यह भी ध्यान रखने योग्य है कि इस भ्रवतरण में उन्हीं भ्रवस्थाश्रोंका 
भेद दिखलाया गया है जिनमे एक दूसरे के भ्रन्तर्भाव की सम्भावना हो सकती है । 
(४) नायिकाको ्राठ प्रवस्थाग्रों केलिये मि, ना० शा० (२२.२११-२१ २}, 
भा° प्र° (पृ० €), ना० द° (४.२६१ तथा प्रागे), प्रता० (१,.४१-४२) तथा 
सा० द० (३.७२-७३) । 
१. स्वाधीनपतिका - 


जिस नायिका का पति समीप मेँ स्थित है तथा उसके अधीन है 
ओर जो प्रसन्न रहत है वह्‌ स्वाधीनपतिका है । 
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यथा-- 
"मा गवंमुद्रह कपोलतले चकास्ति कान्तस्वहस्तलिखिता मम मञ्जरीति । 
भ्रन्यापि किन सखि भाजनमीहशानां वेरी न चेद्भवति वेपथुरन्तरायः ॥१३०॥' 
श्रथ वासकसज्जा- 
(३८) मुदा बासकसञ्जा स्वं मरुडयत्येष्यति प्रिये ॥२४॥ 
स्वमात्मानं वेदम च हषण भूषयत्येष्यति श्रिये वासकसज्जा । यथा-- 
॑ 'निजपाशिपल्लवतटस्खलनादभिनासिकाविवरमृत्पतितंः । 
प्रपरा परीक्ष्य शनकंमु मुदे मृखवासमास्यकमलदवसनंः ।।१३१॥' 


जेसे - हे सखी, इस बात का गवं न कर कि प्रियतम के श्रपने हाथसे 
चित्रित मञ्जरी मेरे कपोल तल पर विराजमानहै। भ्रन्यस्त्री भी क्या इस 
प्रकार के सोभाग्य का पात्र नहीं हो सकती यदि वरी कस्पन बाधकनहो जाये'। 

टिप्पणी - (१) नाण्ज्ञा० (२२.२१५), भा० प्र° (६६.१५-१६), ना०्द० 
(४.२६७), प्रता० (१.४३) सा० द० (३.७४) । (२) "मा गवम्‌" इत्यादि का भाव 
यह है- तुम्हारा प्रियतमप्रमसे भ्राकृष्ट होकर तुम्हारे वशमे नहींदहै तभीतो 
किसी प्रकार कै कम्पन श्रादि सात्त्विक विक्रार कैबिनाही कपोल पर मञ्जरी 
चित्रित करदेतादहै। मेरा भ्रियतमतो इतनाप्रमके वशरै किं ज्योंही मञ्जरी 
चित्रित करने बैठता है व्योँही कम्पन श्रादि सात्विक भावों काउदयदहो जाता 
भ्रौर मञ्जरी चित्रण में बाधक हो जाता है। इस कथन से प्रियतम का समीप स्थित 
होना, भ्रपने वश में होना भ्रौर इसीलिये नायिका कौ प्रसन्नता प्रकट होती है ग्रतः 


यह्‌ स्वाधीनपतिका है (आसन्नः == समोपस्थः, भ्रायत्तः = स्वाधीनश्च रमणो यस्याः 
सा तथा) । 
२. वास्कसज्जा-- 

प्रिय कै आ्रागमनकी आआशादह्ोनेपरजो हषं के साथ पने को 
सजाती हे बह वासकसज्जा हे ॥२४। 

भ्र्थात्‌ जब प्रिय भ्रनेवालाहो तब जो श्रपने भ्रापको तथा भअषनेचघरको 
भूषित करती है, बह वासकसना है । जेसे-- (माघ ९.५२ में) (कोई भ्रन्य रमणी 
भ्रपने पाणिपतल्लव के छोर से स्खलन के कार नास्िकाके चछद्रोंकीभ्रोर उलो 
हुई मुख-कमल कौ इवासों के हारा धीरे से भ्रपने मुख की सुगन्धि की परीक्षा करे 
प्रसन्न हई' । | ¦ 
टिष्णौी-ना० शा० (२२.२१३) भा० प्र (६६.१४), ना० दश 
(४.२६६), प्रता० (१.४४), सा० द० (३.८५) । (२) वासकसज्जा' शब्द कीं 
व्युत्पत्ति कई प्रकारसे कौ गई है; जसे "वासके वासवेदमनि सज्जा सन्नद्धा सेव वास- 
कसज्जिका" । स्त्रीणां वारस्तु वासकः" इति पक्षे वासके वारदिवसे सज्जयति सज्जी 
करोति हषेण के लिगरृहा दिकमिति वासकसज्जिका । (प्रता० टीका प° २१) । रियं 
के साथ रात्रि श्रादि में रहना 'वासक' कहलाता है, वासक के लिये सज्जित 
वासकसज्जा टै (मि०, ना द° वृत्ति ४.२६६) । 
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भ्रथ विरहोत्कण्ठिता-- 
(३६) चिरयत्यव्यलीके तु * बिरहोत्कर्ठितोन्मनाः । 
यथा-- 
सखि स विजितो वीणावायैः कयाप्यपरस्त्रिय। 
पशितमभवत्ताम्यां तत्र कषपाललितं ध्रुवम्‌ । 
कथमितरथा शेफालीषु स्खलत्कुसुस,स्वपि 
प्रसरति नभोमध्येऽपीन्दौ प्रियेण विलम्ब्यते ॥१३२।।' 
भ्रथ खण्डिता-- प 
(४०) ज्ञातेऽन्यासङ्गविकृते खर्डितेष्याकषायता ॥२५॥ 
यथा-- 
(नवनखरदमङ्ग' गोपयस्यंशुकेन स्थगयसि पुनरोष्ठं पाणिना दन्तदष्टम्‌ । 
प्रतिदिश्चषमपरस्त्रीसङ्खशंसौी विसपंन्‌ नवपरिमलगन्वः केन शक्यो वरीतुम्‌ ।। १३३।।' 
३. विरहोत्कण्ठिता-- 
निरपराघ होते हए भी प्रिय के देर करने पर उत्कर्ठित रहने वाली 
नायिका विरहोत्करिठता कहलाती हे । 
जेसे (कोई नायिका श्रपनी सखी से कहती है) 'हे सखी, किसी दुसरी स्त्री ने 
वीणा-वादनके हारा उसे जीत लियाहै। श्रवह्यही उनदोनों ने रात भर क्रीडा 
करने की शतं लगालीहै (परितम्‌) । यदिरेसान होता तो हाररसिगार (ल्ञेफाली) 
के पुष्प भंड जानै पर भी चन्द्रमाके ्राकाशके मध्यमे जने पर भी मेरे प्रियतम 
बिलम्ब क्षयो करते 
टिप्पणी-- (१) ना० गा० (२२.२१४), भा० प्र° (पृ १००), ना० दण 
(४.२६५), प्रता० (१.४५), सा° द० (३.८६) । (२) व्यलीके == निरपरषे, निर- 
पराध होने पर । चिरयति-देर करने पर (सति सप्तमी) 
४. खण्डिता- 
नायक को दृसरी नायिका के सह्‌ वास से विकृत (चिदह्धित) जान लेने 
पर जो ष्या से कलुषित हो जाती है बह खरिडिता हे ॥२५॥ 
जसे (माघ ११।३४, भ्रपराधौ नायक से नायिका कहती है) --"तुम.श्रपने 
वस्त्र (उत्तरीय) से नखों के नवीन (ताज) चिह् वाले श्रंगको छिपा रहैहोभ्रौर 
शंतोंसेक्टे हृए श्रोठकोह'थसे ढक रहे हो । किन्तु प्रत्येक दिशां फलता हृभ्रा 
श्रन्यस्त्रीके सङ्क की सुचना देने बाला यह नवीन परिमल गन्ध किसके दारा 
छिपाया जा सकतादहे' ? 
टिप्पणी - ना० शा० (२२.२१७), भाश्प्रे° (प° ६८), नाण्द० (४५.२६३), 
प्रता० (१.४६), सा० द° (३.७५) । (२) भ्रन्यायाः सङ्ग न विकृते (नायके) ज्ञाते 
सति, यह ग्रन्वय है । 


.* "विरहोत्कण्ठिता मता इत्यपि पाठः । 
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भ्रथ कलहान्तरिता-- 
(४१) कलदान्तरिताऽमषोद्धिधूतेऽनुशयार्तियुक्‌ । 


यथा-- 
“निःश्वासा वदनं दहन्ति हृदयं निम्‌ लंभुन्मथ्यते | 
निद्रा नति न हश्यते प्रियमुखं नक्त दिवं रुद्यते । 
म्रङ्क' शोषमूपंति पादपतितः प्रेयांस्तथोपेक्षितः 
सख्यः कं गुणमाकलय्य दयिते मानें वयं कारिताः ॥ १३४॥ 
श्रथ विप्रलन्धा-- 
(४२) विश्रलन्धोक्तसमयम प्राप्तेऽतिविम निता ।॥२६॥ 
यथा-- 


उत्तिष्ठ दूति यामो यामो यातस्तथापि नायातः । 
याऽतः परमपि जीवेज्जी वितनाथो भवेत्तस्याः ।।१३५॥। ) 
५. कलहान्तरिता- ५ 

क्रोध से (अपराघयुक्त नायक को) तिरस्कृत करके पड्चात्ताप कीं 
पीडा (का अनुभव करने) वाली कलहान्तरिता नायिकां हे । 

जैसे (श्रमरु० ६२, कोई नाधिका सदियों को उपालम्भ देरहौहै)- 
“निवासे मुख को जला रही है, हृदय जड से उन्मथित हो रहा है, नींद नहीं ्राती, 
प्रियतम का मुख नहीं दिखलाई देता, रात-दिन रोना श्राताहै, रङ्कः सुख रहाहै, 
तब चरणों में पड़ प्रियतम की उपेक्षा करदी। सियो, बताश्रो तो क्या लान 
सोचकर प्रियतम से मान कराया था । 

टिप्पणो--(१) ना० शा० (२२.२१६), भा० प्र° (० ९५) ना० द (४ 
२६४) प्रता० (१.५१) तथा सा० द° (३.८२) में कलहान्तरिता का लक्षण कुं 
भ्रधिक स्पष्टहै। सा० द० कै भ्रनुसार जो खुशामद करते हुए भी प्रियत्तम को रोष 
से तिरस्कृत कर देती है श्रौर फिर पश्चात्ताप करती है, वह॒ कलहान्तरिता नायिका 
है। (२) (क) कलहान्तरिता तो ईर्ष्या तथा कलह के कारण [५यसेसंगमकीः 
इच्छा ही नहीं रखती किन्तु खण्डिता समागम कौ भ्रभिलाषा रखती है । (ख) कल- 
हान्तरिता श्रपने किये पर पश्चात्ताप करती है किन्तु खण्डिता प्रिय के प्रति इर््या 
रखती है । 

६. विप्रलब्धा-- 

प्रियतम के निरहिचत समय पर न श्माने के कारण अत्यधिकं अपमा- 
नित होने बाली विप्रलब्धा कहलाती है ।२६॥ 

जैसे -- हे दती, उठो चले, प्रहर (याम) बीत गया तथापि वह नहीं श्राया । 
जो इसके पहचात्‌ भी जीदधित रहै वहतो उसौ का प्राणनाथ होगा ,` ४५ 
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भ्रथ प्रोषितप्रिया-- | 
(४३) दूर देशान्तरस्थे तु कायंतः प्रोषितप्रिया । 
यथाऽमर्शतके - 
श्रादृष्टिप्रसरात्परियस्य पदवीमृद्रीक्ष्य निविण्णया 
विश्वान्तेषु पथिष्वहःपरिणतौ ध्वान्ते समृत्छपंति । 
दत्त्वेकं सशुचा गृहं प्रतिं पदं पान्थस्त्रियास्मिनक्षणे 
माभूदागत इत्यमन्दवलितग्रीवं पुनर्वीक्षितम्‌ ॥। १३६॥ 
प्रथाभिसारका- 
(४४) कामातौऽभिसरेत्कान्तं सारयेद्राभिसारिका। २७॥ 


टिप्पणी-(१)ना० शा० (२२.२१८), भा० प्र° (पृ ६६), नारद 
(४.२.२) प्रता० (१.४७) सा० द० (३.८३) । (२) खण्डिता से विप्रलब्धा का 
भ्रन्तर यह है कि विप्रलब्धा के पत्तिकी दूसरीस्त्रीमेंश्रासक्ति होना निदिचत नहीं 
होता वह तो केवल उक्त समय पर नहीं भ्राता । संकेत मे वञ्चित होने कै कारण 
हौ वह्‌ नायिका श्रपने प्रापको तिरस्ृत भ्रनुभव करती है (विप्रलब्धा == वञ्चिता) । 


७. प्रोषितप्रिया- | 
जिस नायिका का प्रिय किसी कायं से दृसरे दूर देशम स्थित होता 
है बह प्रोषित्रिया कहलाती हे । 


जसे श्रमरुशतक (७६) में "जहां तक दृष्टि पहुंच सकी वहां तक वह्‌ 
दुःखित नायिका त्रिय का पथ (पदवी) निहारतौ रही । दिन के समाप्त हो जाने 
पर, श्रन्वेरा फल जाने पर जब पथिक विश्रान्त हो गये (चलना बन्द कर दिया) 
तो उस्र पथिक (प्रोषित) कौ स्त्रीने दुःख के साथघरकीश्रोर एक षग क्षण 
रक्ला श्रौर फिर वेगपुवंक (श्रमन्द) प्रीवा को धुमाकर देखा कि “कहीं वहु इस 
नभ्रागयाहो'। 

टिष्पणी-ना० शा० (२२.२१६), भा० प्र° प्र०१००), ना० इश 
(४२६१) (कायतः प्रोषिते पत्यावभूषा प्रोप्रित्रिया"' के लक्षण में भ्रभूषा ( केश- 
संवारना रादि कौ भूषा से रदित] यह विशेषण भ्रधिक है । भ्रता०(१.५३) तथा 
सा० द०(३.८४) । 

८, श्रभिसारिका- 


जो काम से पीडित होकर नायक के पास स्वयं जाती है अ्रथवां न्क 
नायक को अपने परासर बुलाती दै वह अभिसारिका द ॥२५॥ 
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यथाऽमरुशतके- । 
“उरसि निहितस्तारो हार, कृता जघने घने ` 

कलकलवती काञ्ची पादौ रणन्मरिनूपुरौ । 
प्रियमभिसरस्येवं मुग्धे त्वमाहतडिण्डिमा 

यदि किमधिकत्रासोत्कम्पं दिशः समुदीक्षसे ॥ १३७॥ 


चकै 


यथा च-- 
(त च मेऽवगच्छति यथा लघुतां करुणां यथा च कुरुते स मयि । 
निपुणं तथेनमुपगम्य वदेरभिदूति काचिदिति संदिदिशे ॥१३८॥' 
तत्र - 


(४५) चिन्तानिःशासखेदाश्रुवे वण्यंग्लान्य भूषणैः । 
युक्ताः षडन्त्या द्र चाये क्रीडौञञ्वल्यप्रर्षि तैः ॥२८॥ 


जैसे श्रमरुशतक (३१) में ““वक्षस्थल पर चंचल हार धारण कर लियाहै, 
पुष्ट कटि प्रदेश्ञ पर कलकल ध्वनि करने वाली मेखला है, परो में भकार करने वाले 
मरिनरपुर है । हे मुग्धे, यदितुम इस प्रकार ब्ढोरा पीटती हई भ्रभिसरण कर 
रही हो तो भ्रधिक भयसे काँपती हुई दिज्ञाभ्रोंकोक्यों देवती हो' ? 
| ्रथवा जेसे (माघ ६.५६) (किसी नायिकाने इतो से यहं कहा-इस 
(नायक) के पास जाकर एसे निपुरातापुवक कहना कि लिससे वह मेरी लघुता न 
समभे ध्रौर मुभ पर कव्णा भी करे'। 

टिप्पणी-- (१) नाशक्चा०(२२.२२६-२६१) मे विस्तार सेभ्रभिसरण के स्वरूप 

का वान किया गयाहै। इसी प्रकार भा० प्र° (प° १००-१०१) तथा साग द० 
(३.७६-८१) मे भी । भ्रभिसारिका का लक्षण द्र०, प्रता० (१.५३), ना० ब 
(४२६८) । (२) यहाँ प्रथम उदाहरण मे नायिका के स्वयं भ्रमभिसरण का वणेन 
है तथा “न चः इत्यादि द्वितीय उदाहरण में नायिका ्रपने श्रिय को बुलाने के लिये 
दूती को भेज रही दहै । (३) यहाँ यह भी उल्लेखनीय है किं उपयुक्त भ्राठ प्रकार 
की नायिकाश्रों में वासकसज्जा, स्वाधीनपतिका रौर भ्रभिसारिका- इन तीनों के 
वरन मे सम्भोग श्ुद्खार होतादैग्रोर शेषके वणंनमे विप्रलम्भ श्युङ्गार (भिण; 
नौर द० ४.२६६ } । ॑ 

उन भ्राठ प्रकार की नायिकाध्रोमे- 


“अन्तिम ६ (विरहोत्करिठिता, खण्डिता, कलहान्तरिता, विभ्रलब्धा, 
्रोषितप्रिया श्नौर अभिसारिका) तो चिन्धा, निःदवास, खेद, 1 वशं कां 
फीका पड़ जाना (वै वर्यं), ग्लानि तथा भूषणदीनता से युक्त होती है शौर. 
आरम्भ की दो (स्वाधीनपतिका च्रौर वासकसज्जा) क्रीडा, उञ्यवलता श्रौर्‌ 
हषं से युक्त होती है ॥९८॥ | 
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परस्त्रियौ तु कन्यकोढे संकेताप्पर्वं विरहोत्कण्ठिते पचाद्विदूषका दिना सहा- 
भिस्रन्त्यावभिसारिके कुतोऽपि संकेतस्थानमप्राप्ते नायके विप्रलन्धे इति व्यवस्था 
व्यवस्थितंवाऽनयोरिति-ग्रस्वाधीनश्रिययोरवस्थान्तरायोगात्‌ । क 
यत्तु मालविकाग्निमित्रादौ" योऽप्येवं धीरः सोऽपि हृष्टो देव्याः पुरतः' इति 
मालविक्रावचनानन्तरम्‌ राजा-- ` 
"दाक्षिण्यं नाम बिम्बोष्ठि नायकानां कुलव्रतम्‌ । 
¦  -तन्मे दीर्घान्षि ये प्राणास्ते त्वदाशानिबन्धनाः ॥१३६॥' ' 
: इत्यादि, तत्र न खण्डितानुनयाभिप्रायेण, भ्रपितु सवंथा मम ॒देव्यधीनत्वमा- 
शङ्कच निराशा मा भूदिति कन्याविश्म्भणायेति । 
तथाऽनुपसंज्जातनायकसमायमाया देशान्तरन्यवधानेऽप्युत्का) ठत्ात्वमेवेति न 
प्रोषितप्रियात्वम्‌ श्रनायत्तप्रियत्वादेवेति । 





` -'टिप्पणी-- भ्रमूषण-- यहां प्रामूषणोंसे रहित का अ्रथंशोभाभ्रादि से 
रहितं (= दीन) किया गयादहै क्योकि उपयुक्त ६ नायिकां में भ्रभिसारिका 
श्राभूषण ध(रण करती दही दहै (श्रभूषणयुक्तानाम शोभारहिता दीना इति यावत्‌, 
प्रभा) । वस्तुतः एेसा प्रतीत होता दहै कि यहु ्रावर्यक नहीं कि चिन्ता इत्यादि 
सभी चिल्ल विंरहोत्कटिता इत्यादिमेसे प्रत्येक महं; भ्रपितुभावयहदहै कि 
चिन्ता भ्रादि चिल्ल विरहोत्कण्ठिता इत्यादि में यथायोग्य होते ह । 


इस प्रकार स्वकीया नायिका कीयेभ्राठों भ्रवस्थाएं होती है किन्तु परकीया 
भ्रौर सामान्यनायिका मे सभी भ्रवस्थाएं नहीं होतीं, यह बतलाते हैः- 


{5६ कन्या तथा (दूसरे की) विवाहिता, येजो (दो प्रकार की) परकोया 
नायिकाएंहैवेतो (१) संकेतके निह्चयसे पहले विरहोत्कण्ठिता ही हैँ । (२) | 
इसके बाद विदूषक प्रादि के साथ अरभिसरण करती हृईः श्रभिसारिका हो जातौ । 
है पनर (३) यदि किस निमित्त से नायक संकेतस्थल पर न पचे तो ये विप्रलब्धा व 
यिका होती है । इनकी यही व्यवस्था निरिचत है । इनका प्रिय श्रषने भ्रघीन 4 
नहीं होता. इसलिये इनमें भ्रन्य भ्रवस्थाएं नहीं हो सकतीं । 
किन्तु जो 'मालविकाग्निमित्र' श्रादिमे" जो राजारेसाधीरहै वहभी देवी 
के सामने देख लिया" मालविका के इस कथन के पहचात्‌ राजा कहता है- हे 
बिभ्बाके समान प्रोष्ठ बाली दक्षिणटोनातो नायको का कूल मागत नियमदहैः 
किन्तुमेरेजोप्राणदहैँवेतो तुम्हारी ही भराज्ञा पर श्राधित हैं ।' इत्यादि। 
र ह खण्डिता नायिकाकों मनानेके श्रभिभ्रायसे नहीं कहता भ्रपितु मुक 
राजा को) स प्रकारसे देवी के श्रघीन समकर निराश मतदहो इसप्रकार सेः | 
कत्था (मालविका) को विवास दिलाने के लिये कहता है । | 4 
इसी प्रकार जब तक नायकसे समागम नहीं होता तब तक यदि नायक 
दूसरे देश में चला जायेतो भी नायिका उत्कण्ठिता ही कहलाती है प्रोषितपतिक “4 
नहीं; क्योकि प्रिय उसके श्रघीन नही होता । | $ 
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टिप्पणी--इस प्रकार कन्या श्रौर परोढा दोनों प्रकार कीजो परकीयां 
वहु ल्िरहोत्कण्ठिता, श्रमिस्रारिका तथा विप्रलन्धाही हो सकती है; भ्रन्य प्रकारक 
नहीं । क्यों ? इसके उत्तर में धनिक का कथन है (कंयोकि श्रिय उसके भ्रधीन नहीं 
होता श्रवः उसमे ग्रन्थ श्रवस्थायें नहीं हो सकतीं" (श्रस्वाधीनश्रिययोरवस्थान्तरायो- 
गात्‌) । ्रभिप्राय यहदहै कि जिस नाधिका का प्रिय भ्रपने भ्रधीन होता है उसमें 
ही उपयुक्त तीनों भ्रवस्थश्रों से भिन्न श्रवस्थाएं हो सक्ती है, परोढा 





प्रौर कन्याके तो प्रिय भ्रषने श्रधीन नहीं होता भ्रतः इन दोनों (परकीया) 
मे श्रन्य श्रवस्थाएं नहीं हो सकतीं । साहित्यदपंण के टीकाकार सिद्धान्तवागीश्च के 
ग्रनुसार इसका भ्राश्चय यह है-कन्या भ्रौर परोढा के निकट परपुरुष (श्रिय) निरन्तर 
नहीं रह सकता अ्रतः वे स्वाधीनपतिका नहीं हो सकतीं । वे खण्डिता भी नहीं हो 
सकतीं; क्योकि परपुरुष का भ्रपनी पत्नी से समागम निदिचितहीदै ग्रतः यहाँ श्रन्य 
स्त्रीक समागम के चिल्ल को देखकर दर्ष्या होना भ्रसम्भव है । इसीलिये वे कलहा- 
न्तरिता भी नहीं हो सकतीं । परपुरुष तो दर ही होता है, अ्रतः कायं के लिये दूर्‌ | 
देश. जाने का प्रन ही नहीं उठता, इसलिये परकीया प्रोषितपतिका भी नहीं होती । 
भ्रनिष्ट की भ्राणक्कासे परपुरुष के श्रागमन कौ प्रतीक्षा में सज्जा करना भी भ्रस- 
म्भवदहै प्रतः परशीया वासकसज्जा भी नहींहोनी । साहित्यदपंणा (३.८१) में 
"दति ., „न कटिचत्‌' कहकर दशरूपक के इस मत को उद्धृत किया गया है । 
॑ इससे प्रकट होता है साहित्यदपंणकार की हष्टि मे दशरूपक का यह मत उचित ` 
नहीं । कारण यह है कि स्वाधीनपतिका" शब्द मे या पति काश्रथं प्रियदहै भ्रौर 
पिता या पत्ति के घरमे यदि कोई परपुरुष विश्वसनीय सम लिया जाताहतो 
निरन्तर समीप रह सकता दै तव कन्या एवं परोढा भी स्वाधीनपतिका कहला 
सक्ती है । इसी प्रकार परकीया में परिस्थिति के श्रनुसार प्न्य प्रवस्थाएं भीहो. 
सकती है (व्र, सा०द० टीका) । (२) प्रशन यहहो सक्तारहै कि यदि कन्या श्रादि 
पर्कीया कौ श्रन्य श्रवस्थाएं नहींहोतीं तो मालविकाग्निमित्र मे मालविका कं 
खण्डिता केरूपमे क्यों चित्रित किया दहै । ध्यतु""* ` विश्रम्भणायेतिमे इसका 
उत्तर दिया गया गयाहै । भाव यह है किह खण्डिता नायिका के स्पत 
मालविका का चित्रण नहीं है, (द° श्रनुवाद) । (३) तथा... ... इति' मे दिखलाया 
है किं परकोया प्रोषितपत्तिका भी नहीं हो. सकती । | 
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: अ्रथासां सहायिन्याः-- 
` (४६) दूत्यो दसी सखी कारूघोत्रेयी प्रतिवेशिका । 
< लिङ्गिनी शितल्पिनी स्वं च नेतमित्रगुणान्वित।ः ॥२६।। 
दासी = परिचारिका । सखी = स्नेहनिवद्धा । कारूः: = रजकौप्रभृतिः । धात्रेयी 
== उपमातृसूता । प्रतिवेशिका =प्रतिगृहिणी । लिद्जखिनी = भिकषुक्यादिका । शित्पि- 
नी चित्रकारादिस्त्री । स्वयं चेति दतीविशेषाः नायकमित्राणां पौठमर्दादीनां 
निसष्टा्थत्वादिना गुन युक्ताः तथा च मालतीमाधवे कामन्दकी प्रति-- 
“शास्त्रेषु निष्ठा सहजदच बोधः प्रागटम्यमभ्यस्तगुणा च वाणी । 
कालानुरोधः प्रतिभानवत्त्वमेते गुणाः कामदुघाः क्रियासु ॥ १४०॥ 


नायिका की सहायिकाए 
इन (नायिकाग्रो) कौ सहायकं है :-- | 
दासी, सखी, कारू, धाय की लडकी, पडोसिन, सन्यास आदि का 
चिह्न धारण करने वाली (लिङ्गिनी), शिल्पिनी च्रौर स्वयं (नायिका), ये 
दूती होती है; जो नायक के मित्रों (पौ ठमदं आदि ) केशुणं से युक्त 
होती है ।।२६॥॥' 
` दासी = सेविका, सखी -- स्नेह-युक्त सहचरी, कार धोबिन श्रादि, धात्रेयौ = 
उपमाता की (धाय) की पुत्री, प्रतिवेश्िका = समीप के घर में रहने वाली (पडोसिन) 
लिद्कधिनौ = भिक्ष.री इत्यादि, विल्पिनौ == चित्र भ्रादि बनाने बालौ स्तनी प्रौर नायिका 
स्वयं भी, ये नायक के मित्र पीठमदं इत्यादि के निसूष्टाथंता इत्यादि गुरो से युक्त 
दूतियां होती हैँ । जैसे मालतोमाधव (३.११) मे कामन्दकी के प्रति कहा गया है : - 
(्ञास्त्रौ में निष्ठ, स्वाभाविक ज्ञान, वाक्पटुता; गुरो मे प्रभ्यस्त बाणी, 
समय के श्रनुसार काये करन, प्रतिभा-युक्त होना, - ये गण काये कामनाश्रोँको 
पुं करने वले टै । 
टिष्परौ-- (१) दूती के प्रकार तथा गुण- द्र ना० शा० (२३.६-११) 
भाशप्र० (पृ ६४), ना०द०(४.२८८), प्रता० (१.५५), सा० द०(३.१२८-१२६) । 


, (२). निसृष्टार्थता--दूत तीन प्रकार के होते ईै- (1) निसृष्टां, जौ दोनो के भाव 


को समभ कर स्वयं उत्तर दे देता है श्रौर यथोचित कायं कर लेता है, (१) मितां, 
जो बात तो थोडी करता है किन्तु जिस कायं के लिये भेजा जाता है उसे सिद्ध कर 
देता है, (1५) संदेशहारक जो उतनी ही बात कहता हं जितनी उसे तलाई जाती हैः 
(मि०, सा० द० ३.४७-४६) । इन तीन प्रकार के दूतो के समान हौ तीन प्रकार 
की दूति हृम्रा करतौ हैँ । (३) शास्त्रेषु इत्यादि पद्य माधव ने कामन्दकी (बौद्ध 
न्थासिनी जो दूती का काम कर रही थी) को लक्ष्य करके कहा है । इसमे दूती के 


सामान्य गणो का वणंन किया गया है। 
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तत्र सखी यथा- | 
'पृगशि्युहृश्चस्तस्यास्तापं कथं कथयामि ते 
दहनपतिता इष्टा मूत्तिमंया नहि वधौ । 
इति तु विदितं नारीरूपः स लोकहशां सुघा 
तव राठतया शित्पोत्कर्षो विधेविघरिष्यते ।।१४६१।। 
यथाच-- 
(सच्चं जाणद्‌ दट्दं सरिसम्मि जणम्मि जुज्जए राभ्रो । 
मरउ ण तुमं भणिस्सं मरणं पि सलादेरिज्जं से ॥१४२॥ 
(*सत्यं जानाति द्रष्टुं सहृशे जने युज्यते रागः । 
क ्रियतां न त्वां भरिष्यामि मरणमपि इलावनीयमस्याः ।\} 
स्वयं इती यथा- 
"महु एहि कि शिवालश्र हरसि शिश्नं वाउ जइ वि मे सिचभ्रष्‌ । 
साहेमि कस्स सुन्दर दूरे गामो श्रहुं एक्का ॥ १४३।। 
("मुहरेहि ङ निवारक हरसि निजं वायो यद्यपि मे सिचयम्‌ । 
साधयामि कस्य सुन्दर दूरे प्रामोऽहमेका ॥') 
इत्यादयह्यभ्‌ । 
मथ योषिदलङ्काराः- 


उन में सखी (का दूती होना) यहहै, जसे-- (नायिका की सखी नायक 
के पास जाकर कहती है) उस मृगशावकनयनी के संताप को तुमसे कंसे कह ? 
मैने चन्द्रमा की (वंघवी -चिधुंको) मृति कोभ्रग्निमें पडा नहीं देखा (उससेही 
इसकी समता की जा सक्तौ थी) । भेँतो केवल यह जानती कि नारीके सरूप 
मे संसार की हष्टियों का भ्रमृत, विधाता के रचना-कौश्ल का उत्कृष्ट रूप वहु 
शता से नष्ट हो जाधेषा । 
भ्नौर जसे (कोई खली नायक से कहती है-) !टीक है वह देखना जानती 
है, सदश व्यक्ति से प्रेम करना उचितहीदटै। (इसप्रेममें) वह मर जाये; छन्तु 
म तुमसे नहीं कहुगी (योग्य व्यक्ति से प्रेम करने के कारण) उसका मरनामभी 
सराहनीय है" । स्वयं दूतौ यह्‌ है, जेसे-- "हे रोकने बाले वायु, यद्यपि तुंममेरा 
वस्त्र (श्रांचल) खींच रहै हो, किन्तु इस्सेष्या? फिर प्राश्रो । हि षृन्दर, 
किसकी श्राराघना कर ? ग्राम दूरं श्रौरमे श्रकेलीहं।' 
 दिष्वणी-“मृहरेहि' इत्यादि में नायिक्रा स्वयं दूती है । वायु को सम्बो- 
धितं करती हुई वह किसी पान्थ को श्रामन्वित कर रही दहै । 


नायिकाग्रो के अ्रलङ्धुार 
स्त्रियों के (सात्विक) प्रलङाररहै- 


व त ऋक र कक ऋणा 
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१६२, सपक 
` “ (७) यौवने सच्वजाः स्त्रीणामलङ्कारास्तु विशतिः । ॑ | 
यौवने सत्त्वोद्‌भूता विशतिरलङ्काराः स्त्रीणां भवन्ति। ` 4 


~ | 


तत्र-- 
(४८) भावो हावश्च हेला च त्रयस्तत्र शरीरजाः ॥३०॥ ` 
शोभा कान्तिश्च दीत्निश्च माधुयं च प्रगल्भता । । 

च्रौदायं चेयंमित्येते सप्त भावा अरयत्नजाः ॥३१॥ | $| 


तत्र॒ भावहावहेलास्त्रयोऽङ्कजाः, शोभा कान्तिर्दीसिर्माधियं -प्रागटभ्यमौदायं 
धेयं मित्ययत्नजाः सप्त । 





यौवन मे सत्त्व से उत्पन्न होने वाले स्त्रियों के बौस अलङ्कार होते है । 


टिप्पणी --(१) जिस प्रकारकेयूर श्रादि श्राभूषण शरीर की शोभा बहृतेहै 
उसी प्रकार शरीरम प्रकट होने वाले कु विकार (परिवतंन) दहैँजोशरीरकी 
शोभा बढ़ाते हैँ रतः उन्हं भी केयूर भ्रादि कै समान श्रलद्कार कहाजातादहै । 
(२) यहाँ स्त्रियों के सात्त्विक श्रलङ्कारोका वणन क्रिया जारहादै । पृरुषोमेभी 
इसी प्रकार उत्साह श्रादि सात्विक भाव होते दहै । ओर, जसा कि साहित्यदषेण 
(३-६३) मे बतलाया गया दहै, प्रागे कटै गये श्रङ्गज श्रौर भ्रयत्नज जो दस भ्रलद्कार 
है, वे भो पुरुषों मे हो सकते है तथापि ये युवतियों में होने पर ही श्रधिक चमत्का- 
रकहोतेदहैँ। स्त्रियों मेंभी विशेषकर यौवनावस्थामेंही प्रकट हृश्रा करते 
है, बाल्यकाल में प्रकट नहीं होते श्रौर वृद्धावस्था मेप्रायःनष्ट हो जाते है । इसी 
लिये इन्हे युवतियों कै श्रलङ्कार कहा जाता है! (३) ये ्रलङ्कार सत्वज, सात्विक 
(सत्त्व से उत्पन्न) कहलाते हैँ । “सत्तव' का क्या तात्पयं है, यह्‌ श्रागे (३३ वें श्लोक 
की व्याख्या में) स्पष्ट किया जायेगा । (४) विशेष द्र, ना° शा० भ्रभि० (२२.४) 
भा० प्र० (प° ६ पं० २०), ना० द° (४२६६) सा० द० (३-८६-६२) मेँ नायिका 
के २८ प्रलङ्कारों का वंन किया गया दहै । प्रता० (पृ० १८७) मे इनके स्थान पर 
१८ श्यृङ्कारचेष्टाश्रों का वंन किया गयादहै। 

` उन (सात्विक भ्रलङ्कारों) मे -- 

५. १. भाव, २. हाव चौर ३. हेला, ये तीन शरीरज श्लङ्कार है । | 
१. शोभा, २. कान्ति, ३. दीति, ४ माधुयं, ५. प्रगत्भता, ६. ्ौदायं श्रौर ` 
७. वैय; ये सात भाव ्रयटनज (विना यतन कै उत्पन्न होने वाले) श्रलङ्कार 
है ॥३१।। 3 

(रीका, तत्र इत्यादि भूल के समान है) | । 
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(४९) लीला विलासो विच्छित्तिर्विभ्रमः किलकिलल्िचितम्‌ । 
मोट्रायितं छटूमितं विव्वोको ललितं तथा ।।३२॥ 
विहृतं चेति विज्ञेया दश भावाः स्वभावजाः । 
तानेव निदिशति - 
(५०) निर्विंकारात्मकात्सत्वाद्धावस्तत्राद्यविक्रिया ॥३३॥। 
तत्र विकारहेतौ सत्यप्यविकारकं सत्वं यथा कुमारसम्भवे - 
श्रुताप्सरोगीतिरपि क्षणोऽस्मिन्हरः प्रसंख्यानपरो बभूव । 
भ्रात्मेश्वराणां नहि जातु विघ्नाः समाधिभमेदप्रमवो भवन्ति ।॥ १४४॥। 


४. म 


~; : १. लीला, २. विलास, ३. विच्छित्ति, ४. विश्रम, ५. किलकिडिचत, 
&, मोटटरायितः ७. कुटमित, ८, विव्वोक, ६. ललित तथा १०. विहत; ये दश 
भाव स्वभावज (स्वाभाविक) समने चाहिये ।।३२॥ 

टिप्पणी-श्रभि० भा० (२९५) तथा ना० द० वृत्ति (४५.२६६) में शरी- 
रज (भ्र््खगज) इत्यादि को स्पष्ट किया गयादहै। संक्षेपमेंये सात्विक ्रलङ्कार दो 
प्रकारके है १* यत्नज श्रौर २. श्रयत्नज । यत्नज का अ्रथं है-- क्रिया से उत्पन्न 
होने वाले । इच्छा से यत्न होता दहै श्रौर यत्न से देह-क्रिया होती है। उस देह-क्रिया 
के द्वारा इन ्रलङ्कारों का प्राविर्भाव हुभ्रा करता दै ¦ ये यत्नज श्रलङ्कार दो प्रकार 
के ह- (क) श्रङ्खज (ख) स्वभावज या स्वाभाविक । (क) ्रङ्कज वेश्रलङ्काररहै 
जो सत्त्वं द्वारा उद्बुद्ध पूवंवासना के प्राधार पर बाह्य गन्ध-माल्य श्रादि प्रसाधनं 
के विनादही केवल शरीर में उत्पन्न हो जाते है, भाव, हाव भ्रौर हेला एसे ही श्रल- 
द्खौर हैँ । (ख) स्वाभाविक श्रलङ्ार-- श्रभिनवगुप्ताचायं ने स्वाभाविक शब्द की 
दो प्रकार की व्याख्याकीदहै- (1) ये युवतीके हृदय में विद्यमान श्रपने रत्तिभाव 
(स्व ।-माव) से उतन्न होते दै, (1\) स्वभाव प्रकृति (7910०) से किसी स्तर मे 

भाव होतारहै, दूसरी मे कोड दूसरा भाव । ये स्वाभाविक भ्रलङ्कार लीला 

इर्यादि दमरहैँ। ये भी चित्तके रतिभावसे व्याप्त हो जने पर शरीरम होने 
वाली क्रियाणँ ही हैँ श्रत: यत्नज कहलाती हैँ । शोभा इत्यादि सात प्रयत्वज भाव रहै। 
ये शरीर के एसे धमं हैजो इच्छोपूर्वंक यतन द्वारा उत्पन्न नहीं होते श्रपितु हृदय में 
रतिभ्भ।वं के होने पर बिना यतनकेही प्रकट हुभ्रा करते हैँ । 
(. / उन (श्रलङ्कारों) का (क्रमन्ः) वंन करते है 

उनमें निर्विंकारात्मक सस्व से उत्पन्न होने वाला प्रथम विकार भाव 
कहलाता हे ॥३३।। 
| विकार की उत्पत्तिका कारण होनेपरमभी विकार रहित रहना सत्त्व 
कहुलाता है । जसे कुमारसम्भव (३.४०) में श्रप्सराश्रों का गीत सुनकर भी इस 
समयं महादेव ध्यान में तत्पर रहे; क्योकि विष्न-बाघाएुं भ्रात्मा को वश्मेकर 
लेने वाले व्यक्तियों कौ समाधि को भद्ध करने में समथ नहीं हृश्रा करतीं । 
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तस्मादविकाररूपात्सत्त्वात्‌ यः प्रथमो विकारोऽन्तविषरिवतीं बीजस्योच्छून- 
तेव स भावः । यथा- 
| "हृष्टिः सालसतां बिभति न शिशुक्रीडासु बद्धादरा 
श्रोत्रे प्रेषयति प्रवतितसखीसम्भोगवार्तास्विपि । 
पुंसामङ्कमपेतदङ्कमधुना नारोहति प्राग्यथा 
बाला नूतनयौवनव्यतिकरावष्टम्यमाना शनः ॥ १४५॥' 





रिप्पणी-- नि विकारात्मकात्‌ सत्त्वात्‌, इसं वावयांश मे सत्त्वे का स्वरूप बत- 
लाया गयाहै। इसी को धनिकंने (तत्र विकारहेतौ इत्यादि से स्पष्ट कियां 
है । भाव यहहै कि मनकी एकं विशेष प्रकार की अ्रवस्था सत्त्व कहलाती है । जब 
मन के विकृत हीने का कारण विद्यमान होता है किन्तु मन विकृत नहीं होता, वही 
मन की भ्रवस्था "वत्त्व है । इसी को कहीं कहीं ' रजस्तमोभ्यामस्पृष्टं मनः; सत्त्व॑भि- 
होच्यते" कहा गया है । मन सत्त्व, रजस्‌ भ्रौर तमस्‌ गुण बाला है । रजस्‌ का स्व- 
भाव है-- चञ्चलता श्रौर तमस्‌ का स्वभाव है- जडता । इन दोनों से रहित होकर 
मन काम, क्रोध श्रादि विकारोंसे प्रभावित नहीं होता । इस प्रकार मनकी रजस्‌ 
तथा तमस्‌ से रहित जौ श्रवस्थादै वहं निविकार श्रवस्था ही दहै । धीरोदत्त नायक 
के लक्षण (ऊपर २.४) मँ जो "महासत्वः शब्द है, वहाँ मी सत्त्व" शब्द इसी भ्रथं 
मे श्रायादहै। अगे सात्विक भावों की व्याख्या के ्रवसंर पर धनिक ने न्य शास्त्र 
का यहु उद्धरण दिया दै - सत्वं नाम मनः परभवं तच्च समाहितमनस्त्वाद्‌ उत्प- 
दयते" भ्र्थात्‌ एकाग्रता से उत्पन्नं होने वाली मन कौ ्रवस्थाविशेष ही सत्त्व है । 
इसी प्रकार श्रभिनवेगुप्ताचायं ने सात्विकं ्रल्कारों के सन्दभं मे भी सत्त्वं मनः 
 समाधानजम्‌' (श्रभि° भा० २२.१) यह बतलाया है। नाख्यदपंण (३.२२८) में 
श्रवदहितं मनः सत्त्वम्‌" यह कहा गया है । भावप्रकाणन (पर ८) में निर्मल श्रौर 
गुणों से श्रस्पृष्ट मन को ही सत्त्व कहा गय) है । इन सबका तात्पयं भी यही है 
कि एकाग्रता या समाधान से मन विकार रहित हो जातादहै या किये कि रजोगुणं 
भ्रौर तमोगुणसे सूनासाहोजाताहै । एेसा मन ही सत्त्व कहलातादहै । (२) 
श्रुताप्सरोगीतिः' यह्‌ सत्त्व का उदाहरण दै । 
१. भाव- 


उस निंविकारात्मक सत्वसे जो प्रथम विकार (परिवतन) होताहै, बहु 
भाव कहलाता है । वहे इसी प्रकार (शरीरके) भीतर विद्यमानं रहती है, जिस 
प्रकार (श्रङ्कुरित होने से पहिले) बौज कौ फुलावट (उच्छरनता) होती है । जसे 
हृष्टिः सालसताम्‌' रत्यादि ऊषर उदा० `` ` (काममुग्धः) । | 
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यथावा कुमारसम्भवे- 
हरस्तु किञ्चित्परिलुप्तधे येशचन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः । 
उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ।। १४६॥' 
यथावा ममेव-- 
(तं च्चिभ्न वभश्रणं ते च्चेश्र लोभ्रणे जोत्वणं पितं च्चेश्र । 
भ्रण्णा अ्रणङ्कल॑च्छी ्रण्णां च्चिभश्र कि पि साहैड ।।१४७॥' 
("तदेव वचनं ते चव लोचने यौवनमपि तदेव । 
भ्रन्यानङ्कलक्ष्मीरन्यदेव किमपि साधयति ॥') 
भरथ हावः- 
(५१) †हेवाकसस्तु शङ्गारे हावोऽक्िभ्र विकारछ्त्‌ । 


भ्रथवा जसे कुमारसम्भव (३.६७) मे, महादेव क! धेयं इसी प्रकार कुछ-कु 
लुप्त हो गया जिस प्रकार चन्द्रोदयके श्रारम्भमें समद्र का (स्थेयं भङ्धःहो जाता 
है) भोर उन्होने बिम्बाफल के समान श्रधरोष्ठ बाले पा्वंतीके मूख पर हष्दि 
डाली 

भोर, जेसे मेरा (घनिक का) ही पद्य है- /उस (नायिका) का बोलना पहले 
नेसाहो है, नेत्र भी वही है श्रौर यौवन भौ वही है। किन्तु कु दूसरी ही काम 
कीशोभाहो गईहैजो कुखभरौर ही कायं कररहीदहै'। 
टिष्पणी--(१) द्र° ना० णा० (२२-८), भा० प्र० (धृट), ना० द० (४.२७०), 
खा० द° (३.६३) । प्रता० (प° १८७)मे 'रसाभिज्ञान योग्यत्वं भाव इत्यभिधीयते" 
यह लक्षण दिया गया है । (२) भिहरीभ्रौर जल के संयोगसे बीज फुल सा जाता 
है वही उसकी उच्छूनता है । बीज का वह विकार श्रद्कररूपमें बाहर नहीं भ्राता ` 
भ्रपितु भीतर हीरहतादहै। ग्रौर, पासी तनों कोज्ञातहो जाताहै कि बील 
भ्रङ्भु.रोन्मख है । इस प्रकार विकारर हित (निमंल) मनमे जो रतिकै विकार का 
प्रथम स्फुरण होता है वह (उत्तमा) नायिका के भीतर ही रहता है किन्तु उसकी 
बाणी भ्रौर ्रांख श्रादि श्रज्गों मे एक विश्चेषता उत्पन्न हो जाती है जिसने सहूदय 
जन यह जान सकते हँ कि इसके हृदयम विकार कास्फुरणहृश्राटै । इसीलिपे 
भाव (तथा हाव म्रौर हेला भी) भ्ङ्कजया शरीरज कहलाते हँ (मि० ना० द° 
४.२७०) । (३) हृष्टिः इत्यादि (१४५) मे किसी मृग्धा के (भावः नामकं सात्विक 
भ्रलङ्कुार का चित्रण है । हरस्तु°' (१४६) मे महादेव मे प्रथम विकार केस्फुरण 
का वरन है । तदेव०' (१४७) में भी किक्षीनायिका के “भाव का व्ण॑नदहै। 

२. हाव- 

उभरा हश्रा (==हेवाकस = उद्‌ वद्ध, ^10९०\) रति भाव, जो श्रँख 

तथा भह इत्यादि (कु च्ज्ञोँ) मे विकार उत्पन्न करता है, हाव कहलात है । 


† “भ्रत्पालापः' इद्यपि पाठः ! ह 
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नमम ७ 
प्रतिनियताङ्गविकारकारी शुङ्खारः स्वभावविशेषो हावः । यथा ममैव ~~ ' 4, 
"लं क्किपि पेच्छमाणं भणमाणं रे जहाः तहच्चेभं। 
शिज्काम्र णेहमुद्ध वध्रस्स मुद्रः शिग्रच्चेहि ॥१४५८॥ ` 
("यत्किमपि प्रेक्षमाणा भणमानां रे यथा तथव । 
निर्ध्याय स्ेहमुग्धां वयस्य मुग्धां परय ।') 
भ्रथ हेला- 
(४५२) स एव हेला सुव्यक्तशङ्गाररससूचिका ।।३४॥ 
हाव एव स्पष्ट भूयोविकारत्वात्ुव्यक्त् ्गाररससूचको हेला । यथा ममेव्र-- 1: 
"तह फत्ति से पश्रत्ता सम्वङ्ध विन्ममा थणुन्भे्‌ । 
संसङ्ञ्मबालभावा होद चिरं जह सहीणं पि ॥१४६॥ | 
("तथा भटित्यस्याः प्रवृत्ताः सर्वाङ्गं विश्रमाः स्तनो द्ध दे । 
संशचयितवालभावा भवति चिरं यथा सखीनामपि ।।') 


्र्थात्‌ कुच ही श्रद्धो में विक्रार उत्पन्न करने बाला रतिभाव ` व्रमह द्व ह ज्ङ्ध से लिकार उत्पन्न करने वाला रतिभाव (श्ङ्गार) 
ही हावहै, जो विक्ञेष प्रकार का स्वभाव होताहे। जसे मेरा (धनिकका) ही 
पद्य है (कोई भ्यक्ति श्रपने भित्र से कहता है) हे भित्र, जिस किसी को देखती 
हुई, जेषे तसे बोलती हुई, कुखं सोचकर प्रेम से मुग्ध हृद उस मुरा नायिकाको 
देखो' । ः 
टिष्पणौ- (१) ना० शा० (२२.१०), भा० प्र° (प° म), ना० दर 
(४.२७१), प्रता० (पृ १८८), सा० द° (३.६४) । (२) भावं से भ्रत्रिम श्रवस्था 
हाव है! यहां रत्तिमाव भाव दशा की प्रेक्षा ग्र धिक उदृबद्ध हो जाता दै । भावं 
दशा में उससे बाह्य श्रङ्खो मे विक्रार उत्पन्न नहीं होता किन्तु हाव-दशा में प्रा. 
मौह, गदेन, ठोड़ी श्रादि में विकार हो जाया करता है । 'देवाकसस्तु श्यङ्खारो' के 
स्थान पर श्रल्पालापः चण्युङ्खारो' पाठान्तर दै, जिसका प्रथं है थोडेसे ्रालाप 
भ्रौर श्रृद्धारसे युक्त हाव होताहै। 'यत्किमपि०' (१४८) में भांलों भ्रौर वाणी 
का विकार दिलाया गया दहै। > -3^ 
३. हेला-- ` 
दह (हाव) जव स्पष्ट रूप से रतिभाव का सूचक होताहैतोदेलां 
कहलातो है ।।३४॥ 3 
र्यात्‌ जब हाव स्पष्ट श्रौर श्रधिक धङ्धविकारों को उत्पन्न करनेके 
कारण स्पष्ट रूपसे रतिभाव का सुचक होतः है तब वह टैला क्हलाता है । 
जैसे मेरा (धनिक का) ही पद्य है - “हस (नायिका) के स्तना का उभार होते ही 
एक दम समस्त शद्धो मेये विश्रम उत्पन्न होने लगे कि सलियों को भी इसके . 
बाल-भाव के विषय से संश्च होने लमा. । ॑ 





क; ९ © 
४ 


द्वितीयः प्रकाश। १६७ 


"~ 02 ८4 3 


कोठ अरे ०9 भदो9 #09 #@# १0१ चरे 6 9९9 469 46: १9 229 +र +र +त१ शक च ^9 ‰09 24 2 €+ ४05 + शे शे चत+ €05 ४6# %0+ 62१ श 27 न: - ० 
भ्रथायत्नजाः सप्त । तत्र शोभा- ४ [4 
(५३) रूपोपभोगतारुण्येः शोभाङ्गाना विभूषणम्‌ । ` :¦ ` ` ~~ 
यथा कुमारसम्भवे-- | प) 
"तां प्राङ्मुखीं तत्र निवेश्य बालां क्षणं व्यलम्बन्त पुरो. निषण्णाः । 
भूतार्थं शोभाह्हियमाणने्राः प्रसाधने सन्निहितेऽपि नायं; ॥ १५०॥' 
इत्यादि । यथा च शाकुन्तले-- 
'्रनाघ्रालं पृष्पं किसलयमलूनं कररुहै-- 
रनाविद्ध रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्‌ । 
म्रवण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रुपमनघं | ~ 
न जाने भोक्तारं कमिह समूपस्थास्यति विधिः ॥१५१।'. - ~ ` -- ज 


रिप्पणी- (१) नाऽश्ा०(२२.११), भाश्त्र०(पृ०८), ना०्द०(४.२७२); 
प्रता० (प° १८८), सा० द० (३.६५) । (२) यहां नायिका के सभीश्रद्धंमेंरेसे 
विकारोंके प्रकट होने का वणन किया गया है जिनसे उसके हृदय का प्रेमं भाव 
स्पष्ट रूप से सूचित होता हैः यही हेला का स्वरूप दहै । इस प्रकार भाव, हाव शरोर 
हैला तीनों शरीरज विकार है । युवती के हृदय मे स्थित रतिभाव से उत्पन्न होने 
वाला प्रथम ्रङ्ग-विकार जो बाह्यरूप म प्रकट नहीं होता, 'भाव' है वही जब 
प्रख श्रादि कुं रङ्गो में विकार उत्पन्न कर देताहै तो हाव' कहलाता हैग्रौर 
जब प्रायः समस्त श्रद्धां मे विकार उत्पन्न करके रति भाव की सूचना देता है तव. 
हिला" कहलाता है । । 
श्रव यत्नज सात श्रलङ्ारो का वणन करते है । उनमें 
१, कल्ोभा- . 
कूप, उपभोग ओर तारुण्य के द्वारा अङ्गं का सौन्द्यं वट्‌ जाना दही. 
शोभा कहलाती हे । य्‌ 
जैसे कुमारसम्भवे (७.१८) में (विवाह के लिये श्रलइकृत कौ जाती हुई 
पावती के विषयमे कविनेकहाहै) "उस बाला (पार्वती) को पूवं कौश्रोर 
भूख करके लैठाकर (प्रसाधन के लिये) सामने ब्ठीहृई्‌ नारियोके नेत्र उसकी. 
स्वाभाविक शोभा हर लिषे गये प्रतः श्युद्धार की सासग्नी सामने उपस्थित होने 
परभीवे क्षर भर के लिये ठिठक शं ।' इत्यादि । 
ध्रौर, जेसे शकुन्तलानाटक (२.११) में (राजा दुष्यन्त शकुन्तला के विषय 
मे कहते है) - "उसका निर्दोष (भ्रनघ) सौन्दयें उस पुष्पके समनहैजोसूुचा 
नहीं गया, उस किसलय के समानहै जो नखों से नहीं नोचा गया, उस रत्न जसा 
है जो भ्रमी बीधा नहीं गथा, एेसा नवीन मधुहै जिसका स्वाद नहीं लियागया. 
भ्रौर पुण्यो के भ्रलण्ड फलके समानरहै। न जाने विधाता यहाँ किस भोक्ताको 
सु रिभत्त करेण" । ह 
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१६८ 
श्रथ कान्तिः- 
(५४) भ*मन्मथावापितच्छाया सेव कान्तिरिति स्मृता ॥३५॥ 
शोभैव रागावतारघनीकृता कान्तिः । यथा-- त 
“उन्मीलद्वदनेन्दुदीधिविसरेदूरे समूत्सासितं 
भिन्नं पीनकुचस्थलस्य च रुचा हस्तप्रभामिहेतब्‌ । 
एतस्याः कलविङ्ुकण्ठक्रदलीकलपं मिलत्कोतुका- 
दप्राप्ताङ्गयुखं रुषेव सहसा केशेषु लग्नं तमः ।१ ५२।॥' 
थथा हि महाश्वेतावणंनावसरे भटूबाणस्य । 


टिप्पणी-- (१) ना°शा०(२२.२७), भाण्प्रण (पृ० ८), ना०्द० (४.२८३), 
सा० द० (३.६५) । प्रता० (पृ° १८७) मे 'शोभा' को ्यृद्खार-चेष्टाश्रोंमे नहीं 
रक्खा गया । (२) "तां प्राडमुखीम्‌०' (१५०) मेँ रूप भ्रौर तारुण्य के दवारा होने 
वाली शोभाका वरन है । श्रनाघ्नातम्‌०' (१५१) मेंरूपद्वारा होने वाली शोना 
का वरन है । 

२. कान्ति- | 

जब काम-भावं (मन्मथ) के द्वारा उस (शोभा) की द्युति (द्याया) 
बद्‌जाताहेतो वदी (शोभा) कान्ति कहलाती है ॥३५॥ | 

रथात्‌ राग की श्रधिकता (श्रवतार्राविर्भाव) से समृढ हुई शोभा ही 
कान्ति है । जसे ( जब श्रन्धकारने किसी नायिका कै स्पशं सुखे को प्राप्त्‌ करने 
की चेष्टा की तब) "नायिका के प्रफुटिलित मुखचन्द्र कौ दीप्ति के विस्तार 
ने उस ( ्रन्धकार ) को इर भगा दिया, विज्ञाल ( पृष्ट ) स्तनो की 
कान्ति से वह छिन्न-भिन्नहो गया, हाथोंको प्रभा से मारा गया, इस प्रकार 
कौतुक के साय नाधिका से मिलने का प्रयत्न करता हृभ्रा भी उसके श्रद्ध का सुख 
न प्राक्त करके कलविङ्कः पक्षी की कण्ठकदली के समान वह्‌ श्रन्धकार मानो क्रोध- 
पुवंक एकदम हो उस बाला के केशों में लिपट गया । | 

भ्रौर जंसे बाराभटू हारा महाश्वेता वंन के भ्रवसर पर कान्ति प्रकट 
होती है । 

टिप्पणी-(१) कान्तिः शोभैवापुणंमन्मथा (ना० शा० २२.२८), कान्तिः 
स्यान्‌ मन्मथाप्यायिता छविः (भा० प्र०, पृ० ८), कान्तिः पणंसम्भोगा (ना० द° 
४.२८४), सैव कान्तिमंन्मथाप्यायितदयुतिः (सा० द° ३.६६) । प्रता० (पृ० १८५) 
मे कान्तिको श्णृङ्कार-चेष्टाश्रों मे नहीं रक्खा गया । (२) “उन्मीलद्‌०' (१५२) में 
भ्ननुराग की भ्रधिकताके कारण नायिकाकी शोभा कै बढ जाने का वणंन है, 
जिंससे चेतन प्राणी तो क्या जड़-प्रन्धकार भी उसके श्रङ्गों कै स्पशे-सुख के लिये 
च्छा करता है । (३) मन्मथाच्यासितच्लाया इस पाठ मँ “मन्मथेन श्रध्यासिता 
छाया यस्यां सा' भ्र्थात्‌ जिखशोभामें काममावकेद्वाराद्यूति श्रारोपितकर दी 
जाती है, वह कान्ति है। । 

~ * “मन्मधाध्याचित इत्यपि पाठः । 
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द्वितीयः प्रकाशः १६६ 
श्रथ माधूुयेम्‌-- 
(४५५) श्रनुल्बणत्वं माधुयम्‌-- 
यथा शाकुन्तले-- 
सरजिसमनुविद्ध शेवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमांशोलेक्ष्म लक्ष्मीं तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाङृतीनाम्‌ ।॥ १५३॥ 
ग्रथ दीतिः- 


३. भाधुथे-- 
(सब अवस्थायां मे) रमणीयता ही माधुयं हे । थ 


जैसे शकुन्तला नाटक (१.२०) में (राजा दष्यन्त वल्कलधारिणी शकुन्तला को 
देखकर कहते है) - (सवाल से लिपटा भी कमल रमणीय होता है, मलिन चिह्व 
भौ शीतकर (चन्द्रमा) की शोभाको बढ़ाताहै, यह कशाद्भी वल्कलधारण करके 
भौ भ्रधिक मनोहर है । वस्तुतः मधुर श्राकृतियों के लिये क्या श्राभ्रुषरा नहीं बन 
जाता' ? 

टिप्पणी -- (१) ना० शा० (२२.२६) के श्रनुसार माधुयं का लक्षणदहै- 

सर्वावस्था विशेषेषु दीप्तेषु ललितेषु च । 
ग्रनुल्बणत्वं चेष्टाया माधुयमिति संज्ञितम्‌ ॥ 
भा० प्र (पृ०र) में 'सवरविश्थासु चेष्टानां माधृयं मृढुकारिता । 
ना० द० (४.२८५) मे "सौम्यं तापेऽपि माधयम" श्रर्थात्‌ क्रोध श्रादिका सन्ताप 
होने पर भी श्राकृि मे विकार न होना माधुयं रहै । इसी प्रकार रसाणंवसुधाकरकार 
शिद्धभूपाल के श्रनुसार भी "माधुर्यं नाम चेष्टानां सर्वावस्थासु मादंवम्‌'- यह लक्षण 
है । इन सभी लक्षणों का श्रभिप्राय समानहीदै। दशरूपक के लक्षण में श्रनुल्ब- 
णत्वं माधूर्य' ये नाव्यशास्त्र कै ही पद लिये गये रै । किन्तु यह लक्षण स्पष्ट नहीं । 
सम्भवतः दलरूपककार के भ्रभिप्रायको ही प्रता० तथा साणच्द० ने स्पष्टकियादहै। 
प्रता०(पृ०१८८) मेँ श्रभूषशोऽपि रम्यत्वं माधुयंमिति कथ्यते" तथा सा०द० (३.६७) 
मे ^सर्वावस्थाविदेषेषु माधुर्यं रमणीयता'- ये लक्षण हैँ । सा० द° में धनिकके 
समान ही "सरसिजम्‌" इत्यादि उदाहरण भी दिया गया । इन्‌ सबके श्राधार पर 
दशरूपक के माधुर्यं का स्वरूप है-- सभी प्रकार की श्रवस्थाश्रों मेंश्रक्षुण्ण रहने वाली 
रमरणीयता माधुयं है, जसा कि ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है। (२) अरनल्बणत्वं 
न= रमणीयता (प्रभा), मासूृण्य (श्रभि० भा०), विणा 1716086 (988) । 
४. दीम्ति- 
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(५६) - दीधिः कान्तेस्तु विस्तर 


यथा-- 
दभ्रा पसिश्र शिग्रन्तसुमुहससिजोण्हाविलुत्ततमणिवहे | 
म्रहिसारिभ्राण विग्घं करोसि श्रण्णाणं वि ह्रासे ॥१५४॥ 
(दवाद्‌ हृष्टा नितान्तसुमुखशरिज्योत्स्नाविलुप्ततमोनिवहे । 
ग्रभिसारिकाणां विघ्नं करोष्यन्यासामपि हताञ्चे ॥*) 

रथ प्रागल्म्यम्‌- ~ 

(५७) निस्साध्वसतवं प्रागल्भ्यम्‌- 

` मनःक्षोभपूरवकोऽङ्गसादः साध्वसं तदभावः प्रागल्भ्यम्‌, यथा ममंव-- 
(तथा ब्रोडाविषेयापि तथा मूग्धापि सुन्दरी । 
कलाप्रयोगचातुयं सभास्वाचायंकं गता ।१५५॥ 


कान्तिका विस्तारदही दीप्रि कहलातादहे। = 
जसे -- "नितान्त सुन्दर मुखचन्द्र कौ ज्योत्स्ना से श्रन्धकार कै समृह्‌ का 

नाकच करने बाली, हे मूखं (हृताज्ञ), तुम भ्रक्मात्‌ इधर देखकर श्न्य श्रभिसारिकाभों 
के मागमे भौ विघ्न उपस्थित करोगी'। २ 


टिष्पखी--(१) ना< ्ा० (२२.२८), भाश्प्र०(पृ० ८), नान्द०(४.२८४) 
सा० द० (३.६६) मे भी इसी प्रकार का लक्षण है। प्रता० (प° १८७) मेँ ष्दीत्ति 
की श्युङ्गारचेष्टाभ्रों में गणना नहीं की गई । (२) संक्षेपमें रूप, यौवन श्रादि की 
जो उज्ज्वलता है उसको तीन श्रवस्थाएुं है मन्द,मध्यभ्रौर तीव्र। वे ही क्रमश्च 
शोभा, कान्ति प्रर दीति कहलाती हैँ । (मि०ना० द° ४.२८) । 
५. प्रागम्यः-- 
साध्वस रहित होना ही प्रागल्भ्य कहलाता हे । | 
मानसिक क्षोभ ङे कारण श्रद्ध में म्लानता (अवसाद) हो जाना ही 
साध्वस है, उसका ्रभाव प्रागत्म्य है । जेसे मेरा (धनिक का) ही पद्य है- “उतनी 
लज्जा-परवश श्रौर उतनी भ्रधिक मुग्धा होते हुए भी उख सुन्दरी ने सथाश्रों त 
कला-प्रयोग की निपुणता सें भ्राचार्यपद प्राप्त क्रिया" । | 
टिप्वखी- ना० शा० (२२.३१) के श्रनुसार श्रयोगनिस्साध्वसता प्रागल्भ्यं 
समुदाहृतम्‌ यह लक्षण है । अभिनवगुप्त के प्रनुसार श्रयोग का श्रभिश्राय है--ः 
६४ कामकला इत्यादि (प्रयोग इति कामकलादौ चातुःषष्टिक इत्यथः) । भा० श्र °- 
(पृ ८) मं इसी प्रकार का लक्षणहै। दशदूपकके लक्षणा का भाव स्पष्ट नहीं 
किन्तु धनिक के उदाहरण को देखने से दशरूपक के लक्षण का भी नाव्यशास्त्र के 
लक्षण के समान ही तात्पयं प्रतीत होता है) इस प्रकार कलाभ्रों के प्रयोग में किसी 
कारका लल: शोभ तथा इल नादि को मलिनक्तान होना ही प्रामह्म्य दै! ना० 


॥ 
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ग्रथौदायेम्‌ -- 
(५८) --श्रौदा्ं प्रश्रयः सद्‌ा ।।२६॥। 
यथा - -"दिश्रहं खु दुविखभ्राए सश्रलं काऊणं गेहवावारम्‌ । 
गरुएवि मण्णुदुक्वे भरिमो पाभ्रन्तसृत्तस्स ॥१५६।। ` 
("दिवसं खलु दुःखितायाः सकलं कृत्वा गृहव्यापारम्‌ । 
गुरुण्यपि मन्युदुःखे भरिमा पादान्ते सुतस्य ॥ ) 
यथा वा--“भ्र मङ्ग सहसोद्गता' इत्यादि । 
भथ धेयम्‌ - 
(५६) चापलाऽविदता घैयं चिदवृत्तिरविकत्थना । 
चापलानुपहता मनोवृत्तिरास्मगुखानामनाख्यायिका घैयंमिति । यथा मालतौमाधवे-- 
द० (४.२८६) के अनुसार प्रागल्भ्यं कौशलं रते ्र्थात्‌ रतिक्रीडा में निपुणता ही 
प्रागतम्य है । सा० दऽ (३.६७) मे यद्यपि दशरूपक का लक्षण ही लिया गयाहै 
तथापि उदाहरण से प्रतीत होता है कि उसका। भ्रभिप्राय नान्द० के समानदही रहै 
६. भ्रौदाय- + 
सभी श्वस्थाश्नों मे (सदा) विनम्र रहना (= प्रश्रय) दी यओदायं 
कहलाता हे । | 
ञेसे (गाथासप्तक्षतौ ३.२६) "दिन भर गृहकायं करके दुःखी हृद उस नायिका 
के भारी ऋोधगुक्त बलेश मे पादतलमें सोय हृषु प्रिय की प्रभुता (भरिमा) है! 
रथात्‌ प्रिय के चरणतल भें सो जाने से वह क्ोधुक्त दुःख शान्त ह गया है(?) । 
(इसका श्रथं स्पष्ट नही, गाथा० सें पाठान्तर है) । ४ 
्नौर, जसे “श्र भङ्कः' इत्यादि (रत्नावली २.२१) । 
टिष्पणी-- (१) ना० शा० (२२.३१) मे 'श्रौदायं प्रश्रयः प्रोक्तः सर्वावस्था- 
नुमो बुधैः" यह्‌ लक्षण है । इसका भाव है -- श्रमपं, ईषया, क्रोध श्रादि सभी भ्रैव- 
स्थाश्रों ने जो कठोर वचन श्रादिन कहना हैः वही भ्रौदायं है । भा० प्र° (पृ९८) 
त्रे भी ना० शा०के समान ही लक्षण दहै । ना० द कै श्रनृसार सतप्त होने पर भी 
विनय रादि उचित बातोंका त्यागनकरनाही भ्रौदायं है । सा० दर (३.६७); 
नने 'श्रौदायं विनयः सदा' यह लक्षण है । (२) भ्र.भ्ञ इत्यादि मे यह्‌ दिखलायाः 
गया है कि वासवदत्ता कुपित हो गई तथापि उसने विनय नहीं छोड़ा । ॑ 
७. धयं - = "0 
| चञ्चलता से रदित तथा शआ्रात्म-दलाघा से शून्य चित्त-दत्ति घैयं 
कहलाती ह । ~ 
्र्थात्‌ जो चित्तवति चञ्चलता से युक्त नहीं है, जो श्रषने गुणो का बखान 
करने वाली नहीं है, वह्‌ धमे है। जसे मालतीमाधव (२.२) मे (मालती श्रपनी सलपर 








१५२ दंशेरूपकंपू 
“ज्वलतु गगने रात्रौ रात्रावखण्डकलः शशौ 
दहतु मदनः किवा मृत्योः परेण विधास्यति । 
मम तु दयितः इलाध्यस्तातो जनन्यमलान्वया 
कुलममलिनं न त्वेवायं जनो न च जीवितम्‌ ।। १५७॥ | 
भ्रथ स्वाभाविका दश, तत्र- | 
(६०) प्रियानुकरणं लीला मधुराङ्गबिचेष्ितैः ।३७॥ 
प्रियाकृतानां वाग्वेषचेष्टानां श्वुङ्कारिणीनामद्धनाभिरनुकरणं लीला । 
यथां ममेव --दिट्ठं तह भरिभ्रं ताए सिश्रदं तहा तहासीणम्‌ । | 
ग्रवलोईभ्रं सदृण्ं सविन्भमं जह सवत्तीहि ।।१५८॥। 
(तथा हृष्टं तथा भरितं तथा नियतं तथा तथासीनम्‌ । 
्रवलोकितं सतृष्णं सविभ्रमं यथा सपत्नीभिः ।। ) 
यथा वा--(तेनोदितं वदति व्राति यथाऽसौ" भ्रादि ।।१५६॥ 


ते कहती है) शपरत्येक रात्रि में श्राकाज्ञ में सम्पुं कलाश्रों वाला चन्द्रमा (भले ही) 
जला करे, कामदेव भीं मुभे जला दे । मृत्यु से श्रधिक्र ये दोनों मेरा क्या करेगे ? 
मुभे तो श्रपने इलाध्य पिता, पवित्र वंश वाली माता श्रौर श्रषना निम्न कुल ही 
त्रियहै\न तो यहु जन (माव) श्रौर न श्रपना जौवनश्रिय है । 

रिष्परणी--(१) ना० शा० (२२.३०); भा० प्र (पल), ना० द (४, 
२८६). काव्यानु° (७.५०) तथा सा०द० (३.६८) मे इसी प्रकार का लक्षण 
है । भा° प्रण (पृऽ ८) में मानग्रहो हढो यस्तु तद्‌ ध्यम्‌ तथा प्रतार (प° १६६) 
म “शीलाद्यलङ्घनं नाम वयंम्‌' यह कहा गयादहै। (२) उपयु क्त उदाहरण में 
मालती के धैयं का वणन दै । 

इस प्रकार सात श्रयतनज श्रलङ्कार कहे गये हे । 
भ्रव दस स्वाभाविक श्रलङ्खारों का वंन करते है, उनमे-- 


१, लीला-- 
मधुर अङ्ग-चेष्टाश्रों द्वारा प्रियतम का ्रनुकरण करना ही लीला 
कहलाती हे ।\३७ 


रथात्‌ प्रियतम कौ बोलौ तथा वेष-सरषाश्रादिकौजो शयु द्भार-सम्बन्धी 
चेष्टाए ह उनका श्रङ्धनाश्रो के वारा श्रनुकरण किथा जाना ही लोलाहै। जंते 
भेरा (धनिक का) ही पद्य है "उस नायिका ने उसौ प्रकार (नायक के समान) 
ही देखा, उसी प्रकार बातें कौं, उसी प्रकार नियन्त्रण किया तथा वह उसी प्रकार 
बैठी; जिससे सपतिनियों ने विश्चम श्रौर तृष्णा के साथ उक्षे देखा । 
 श्रथवा जंसे '(नायिका) उस प्रियतम कौ कही बात को कहतीहैभ्रौर 
जैसे वह चलता है, वंसे ही चलती हैः । 
टिप्वरो- ता० शा० (२२.१४), भा० प्र° (प° ६), ना दर (४.२७६); 
तार (प° १८६), सार दर (३.६०-६६) मे भी प्रायः इसी प्रकार का लक्षण दह। 
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रथ विलासः- 
(६१) तत्कालिको विशेषस्तु विलासोऽङ्गक्रियोक्तिपु* । 
दायितावलोकनादिकालेऽद्खे क्रियायां वचने च सातिशग्रविश्ेषोत्पत्तिविलाक्षः । 
यथा मालतीमाधवे-- 
“म्रतरान्तरे किमपि वाग्विभवातिवृत्त 
वै चित्यमूल्लसितविशभ्रममायतक्ष्याः । 
तेद्‌भूरिसात्त्विकविकारविशेषरम्य- 
माचार्यकं विजयि मान्मथमाविरासीत्‌ ॥१६०॥।' 
ग्रथ विच्छित्तिः- 
(६२) आआकल्परचनाऽल्पापि विच्छित्तिः कान्तिपोषकृत्‌ ॥३८॥। 
स्तोकोऽपि वेषो बहुतरकमनीयताकारी विच्छित्तिः । यथा कुमारसम्भवे - 
"कणा पितो रोध्कृषायरूक्षे गो रोचनाभेदनितान्तगौरे । 1 
तस्था : कपोले परभागलाभाद्रबन्ध चक्षू षि यवप्ररोहः ।१६१।. 
विला 
प्रिय के दशन आदि के अवसर पर (नायिका के) अङ्ग, चेष्टा त॑था 
वचनो मे जो एकं विशेषता आ जाती है, वही विलास कहलाता है । 
भर्थात्‌ श्रिय के धवलोकन श्रादि कै भरवसर पर (नायिकाके) ङ्ध (मुख, 
नेत्र प्रादि) मे, क्रिया ( उठना, बैठना प्रादि) में तथा बोलनेमें जो चमत्कार- 
पुरं विशेषता उत्पन्न हो जाती है, वही विलास है । जसे मालतीमाधव (१.२६) में 
(माधव श्रपने मित्र मकरन्द से कह रहा है) “इसौ समय विज्ञाल नेत्रो वाली 
(मालती) के लिये कामदेव का विजयज्ञील श्रतरुठा भ्राचायत्व (भ्राचायकश = 
भ्राचायं भावः, विविध श्वृद्धार चेष्टाश्रों का उपदेश करना) अ्रकट हृभ्रा, जिसकी 
विचित्रताका वरणंन करना वाणी की शक्ति से बाहर है, जिसमें श्रनेकं विश्रम 
(शयद्खारचेष्टाएं) उद्‌भावित हो रहे थे तथाजो श्रत्यधिक सात्विक विक्षारोंके 
कारण रमणीयहोरहाया। 
टिप्पणी-ना० शा० (२२.१५), भा० प्र° (पृ० €), ना० द° (४.२७४), 
प्रता० (प° १८६), सा० द० (३.६६) 
३. विच्छति 
` यदि थोडी सी वेश-र्चनां (आआकल्परचना) भी शोभा को बडा देती 
है तो वदँ विच्दठत्ति नामक भाव होता है ॥३८॥ 
धर्थात्‌ श्रत्प भौ प्रसाधन यदि श्रत्यधिक कमनीयता उत्पन्न करता हतो 
विच्छित्ति कही जातौ है । जंसे कुमारसम्भव (७.१७) में “उस (पावती) के कान 
मे लगाया गया यवाङ्कुर लोघ्रचुणंसे रूक्ष तथा गोरोचना के मलने से भ्रत्यधिक 
शोरे कपोल पर विशेष शोभा प्राप्त कर (लोगों की) श्रांखों को खींच रहा था 
^ क्रियादिषु, इत्यापि पाठः । ५ 
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म्रथ विश्रमः-- 
(६३) विश्रमस्त्वरया काले भूषास्थानविपयेयः । 
। यथा ~ 
'भरम्युदगते शशिनि पेशलकान्तदूती- 
संलापसंवलितलोचनमानसाभिः । 
ग्रग्राह्ि मण्डनविधिविपरीतमूषा- 
विन्यासहासितसखीजनम द्गनाभिः ॥१६२॥।' 
यथा वा ममेव- 
श्रृत्वाऽऽ्यातं बहिः कान्तमसमापतविभूषया । 
भातेऽञ्जनं हशोर्लाक्षा कपोले तिलकः कृतः ॥१६३।॥' 
श्रथ किलकिञ्चितम्‌ -- 
(६४) क्रोधाश्रहषंभीत्यादेः सङ्करः किलकिलञ्चितम्‌ ॥२६॥ 
यथा ममेव-- 


2९: 








दिप्यरी-- ना० शा० (२२.१६), भाश्त्रर (पृ० ६), ना०्द० (४२७५). 
प्रता० (प° १६०), खा° दश (२३.१००), भ्रभिनवगुप्त्‌ कै भ्रनुसार विच्छित्ति का 
निमित्त सौभाग्य कां गवं होतार । 

४ -विश्चम-- 

¢" प्रियके च्रागमृन आदि के समय (= काले) शीघ्रता के कारण! 
दमाभूषेणों के स्थान का उलट-फेर हो जाना विश्रम क्लाता हे । 

कि , ^ 

9; अते-- च्ररमा के उदित होने पर श्रिय नायक की दूती के वार्तालापे 
मरन.नेत्र तथा मन वाली ्रङ्धनाश्रों न ठेस प्रसाधन कर लिया कि उनके विपरीत 
भूषण धारण के कारण सलियां हसने लग । 

। [३ टिप्पणी--(१) नाश्शा० (२२.१७), भाशप्र° (पर ६), ना ०द०(४.२७३), 
 प्रता० (पृ° १६०), सा० द° (३.१ ०४) । (२) संक्षेप में प्रियतम के श्रागमन ्रादिः 
के श्रवसर पर राग तथा हषं ्रादिके कारण शीध्रतावश कार्यो का उलट फेर ही 
विश्रम दहै, जसे किसी बात के स्थान पर दूसरी कह देना, कटि में पहनने योग्य 
भूषण को गले में पहन लेना इत्यादि । अ्रभिनवगुप्त के अनुसार विभ्रमका, 
करणा मौ सौ माग्य क। गवं होता है । 

¡रः किंलकिञ्चित-- । 
क्ट क्रोध, अश्रु, हर्षं तथा भय इत्यादि का एक साथ होना (सङ्कर) किल- 


किडिचत कदलाता हे ।।३६॥ 
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` ` रतिक्रीडायूते कथमपि समासाद्य समयं 
मया लब्धे तस्याः क्वशितकलकण्ठाधेमधरे । 
कृतभ्र भङ्गासौ प्रकटितविलक्षाघंरुदित- 
स्मितक्रोधोदूश्नान्तं पुनरपि विदध्यान्मयि मुखम्‌ ।॥ १६४॥ 
ग्रथ मोट्‌।यितम्‌- 
(६५) मोटरायितं तु तद्धावभावनेष्टकथादिषु । 
इष्टकथादिषु प्रियतमकथानुकरणादिषु प्रियानुरागेण भावितान्तःकरणत्वं मोदाथितम्‌ । 
यथा पद्मगुप्तस्य- 
'चित्रवतिन्यपि तपे तत्त्वावेदोन चेतसि । 
त्रीडाधेवलितं चक्र मूखेन्दुमवशेव सा ॥१६५।।' 
यथा वा-- 
"मातः क्‌ हृदये निधाय सुचिरं रोमाज्चिताङ्खी महु- 
ज स्भामन्थरतारकां सुलिलतापाङ्खां दभाना हरम्‌ । 
 सुप्तेवालिखितेव शुन्यहूदया लेखावेषीभव- | 
रयात्मद्रोहिणि कि हिया कथय मे गूढो निहन्ति स्मरः ॥१६६॥* 


`. ` जंसेभेरा (धनिक का) ही पद्य है (नायक श्रपने मित्र से कहता है)-- छ 
(रतिक्रीडाकेद्यतमें किसी प्रकार दाब (समय) पाकर मैने उसके ्रधरकोषा दक 
लिया जबकि उसका कण्ठ श्रस्फुट श्रौर मधुर ध्वनि कर रहाथा। फिर भोहि टेढी 
करती हृदं भ्रौर लञ्जा प्रकट करती हुई उस (नायिका), ने भ्रषना मुख कुष्ठं रोदन, 
भुरकराहट तथा क्रोध से युक्त कर लिया । भच्छा होक्ि वह फिर भी मेरे प्रति 
एसा मूख करे' । 
| टिप्पणी-- ना० ज्ञा° (२२.१८), भा० प्र (प्र €), ना० द° (४.२०८२); 
प्रत्ता० (प्र०, १६०), सा०द० (३.१० १) ॥ 
६. मोटायित-- | 
 -. प्रियतम को चचाँ इत्यादि के अवसर पर उस प्रिय) के भावम 
मग्न हो जाना मो्रायित कहलाता है । 
~ . इष्टकथ) भ्र्थात्‌ प्रिय की चर्चा श्रौर उसके श्रनुकरण श्रादि के श्रवसर पर 
प्रिय के भ्रम में मन का तल्लीन (भावित) हो जाना मोरायित है। जंसे पद्मगुप्त 
का पद्य है-'राजा के चित्रलिवित होने पर भी, वित्त में राजाके भाव का भ्रावेशहो 
व के कारण उस (नायिका) ने श्रपने मुखचन्रं को लज्जा से कुठ वक्तकर 
लया । | 
श्रथवा जसे--श्ररी, (मातः भ्रादरणीय, 88 2 1671 1687661 श्राष्टे) 
किसको भ्रपने हृदय में रखकर बहुत देर से रोमाञ्चित हई, बार-बार जम्भारं 
से मन्द (नेत्र के) तारों वाली, सुन्दर श्रपाद्धों वाली हष्टि को धारण करती ह, 
सोई सी, चित्रलिखी सी, श्रुन्य हदय बाली होकर रेखामान्न जेष रह शई दहो 
(भ्रत्यन्त कृश हो गई हो) ? हि श्रपने साथ द्रोह करने वाली, लजञ्जासे क्षया लाभ? 
मभ बतलाश्रो तो कया चिपा कामदेव तुम्हें मार रहा है' । 


। ॥ # 


 ! 3 ५ त ली 2. छ 
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यथा वा ममेव-- 
^स्मरदवथुनिमित्तं गूढमून्तेतुमस्याः 
सुभग तव कथायां ्रस्तुतायां सखीभिः । 
भवति विततपृष्ठोदस्तपीनस्तनाग्रा 
ततवलयितबाहुजु म्भितेः साङ्खभङ्गं : ॥ १६७॥' 
अथ कुडूमितम्‌- 
(६६) सानन्दान्तः करट्रमितं कुप्येत्केशाधरग्रहे ॥४९।। 
यथा-- 
नान्दीपदानि रतिनाटकवि ्रमाणा- 
माज्ञाक्षराशि परमाण्यथवा स्मरस्य । 


भ्रौर जसे मेरा (धनिक का) ही पद्य है-- (कोई दूतौ नायक से कहती है) 

हि सुभग, जब सखियां उस (नायिका) कौ काम-वेदना (दवथ == पीड़ा, भ्रग्नि) के 
गढ निमित्त को जानने के लिये तुम्हारी चर्चा करती हैँ तब वह्‌ घङ्खभद्कधिमा के 
साथ जम्भाइयां लेती है जिनसे उसके पौन स्तनं के श्रग्रभाग उठ जाते ह, पोठ एल 
जाती है तथा भजि श्रागे फेलकर वलयाकार हो जातीहै । 

 . रिष्पणो- धनञ्जय तथा धनिक के शब्दों से एेसा प्रतीत होता है किं श्रिय 
कौ बात चलने रादि के समय नायिका के मनका भाव-मग्न हो जाना ही मोट्ायित 
है । इसी प्रकार का लक्षण भा० प्र० (पृ०€)मेंभी है । किन्तु नारशा०(२२.१६), 
नार द० (४.२८१), प्रता० (पृ° १६१) सा०द० (३.१०२) के भ्रनुसार "जब 
नायक की चर्चा चलने श्रादि कै समय नाथिका का चित्त उसके भाव भेँमेगनन हौ 
जाता है तब उसकी जो कान घुजलाना, ङ्ख मोडना, ्रादि शारीरिक चेष्टां 
होती है वे ही मोद्ायित कहलोती है" । भ्रभिनवगुप्त के श्रनुसखार भी मोटरायित का 
यही स्वरूप है-- (प्रङ्गमोडनाव्‌ मोटरायितम्‌) । वस्तुतः दशरूपक के लक्षण का भी 
यंही ब्रभिप्राय होना चाहिये; वयोकि तद्भाव-भावना तो शरीर चेष्ट्रोंसेही 
प्रकटं होती है। वनिक द्वारा दिये गये उदाहरणं से भी यही भ्रभिव्यक्त होता है। . 
रतः दंशंरूपक के (तद्‌भावभाद्ना' शब्द का तात्पयं है-तद्‌भावभावनाङृतम्‌ 
(नां० शा०),भर्थात्‌ उसके भाव मँ मग्न होकर कौ गई शारौरिक चेष्टा । 

७, कदूमित-- 

~: (रतिक्रीडामें प्रियतमके द्वारा) केशच्यौर श्रधर का प्रहंशो कयि 
जोन पर (नायिका) जो हृदय मेँ प्रसन्न होकर भी कोप प्रकट करती है, वही 
ुटमित कलाता हे ।४०॥ सः 
जसे प्रियतम द्वारा श्रोठ काट लिया जाने पर (रोकने के लिये) हाथ के 
्रग्रभाग फो हिलाती हई नारी के सीता रक सुखे रुदन विजयी (सर्वेर्कष्ट) है, 
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दष्टेऽधरे प्रणयिना विधुताग्रपाणेः | 
सीत्कारशुष्करुदितानि जयन्ति नार्याः ॥ १६८॥ 
ग्रथ बिन्बोकः-- 
(६७) गवभिमानादिष्टेऽपि विभ्बोकोऽनाद्रक्रियः । 
यथा ममेव- 
“सव्याजं तिलकालकान्विरलयंत्लोला ङ्ख.लिः संस्पृशन्‌ 
वारंवार मुदञ्चयन्वु चयु प्रोदञ्चिनीलाञ्चलम्‌ । 
यद्‌श्र भङ्कतरद््खितास्चितदहशा शीवन्ञमालोकितं 
तदृगर्वादवधीरितोऽस्मि न पुनः कान्ते कृतार्थङ्ितः ५।१६६॥ । 
श्रथ ललितम्‌- | 
(६८) सुककमाराङ्गविन्यासो मसरणो ललितं भवेत ।४१।। ¦ 
बे (रुदन) रतिक्तीडा की नाटकोय चेष्टाश्नों कै नान्दीपाठ है रथव कामदेव के 
भ्रादेर के अडे-बडे लेख है । 
 ट्ष्वसी-(१) द°, ना० शा० (२२.२०), भार प्र (पु ६), ना० दश. 
(४,२८०), प्रता० (पृ° १६१), सा० द° (३.१०३) । (२। केश{धरग्रहे प्रियतमेन : 
इति शेषः (श्रभि० भा०); सानन्दान्तः--सानन्दम्‌ श्रन्तः (अन्तःकरणम्‌) यस्मिन्‌ 
करममेशि तव्‌ तथा; कुष्येत्‌ का क्रियाविशेषण है (प्रभा) । शुष्क--सूखा, ठट, 
बनावटी । 
८. बिन्बोक-- 
गवं श्रौर अभिमान के कारण इष्ट वस्तु के प्रति भी अनादर दिख- 
लाना विन्बोक कहलाता हे । । 
जसे मेरा (धनिक का) हौ पद्य है-- (नायक नायिका से कहता है) - हे 
प्रियतमे (कान्ते), तिलक के बालों को विरल करके कथटपूरवेक चञ्चल प्रङ्गुलियों 
से तुम्हारा स्पर्षं करते हृए तथा बार-बार कुच-युगल पर फहराते नीले श्राचिल को 
उडठाति हृए भु पर तुमने जो टेढौ भौहों वालो वक्त ष्टि से श्मवज्ञापूवेक देखा, उस 
गवं से नें ्रपषमानित हौ गया ह, किन्तु घुमने सुभे तायं नहीं किया । 
टिप्पणी - (१) द्र०, ना० शा० (२२.२१), भा० प्र (पूर ९); काव्यानु° 
(७.३६), ना० द० (४.२७७), प्रता० (प° १६२), सा० द (३.१००) । (२) 
इष्टेऽवि- प्रिय मँ भीः; प्रियतम श्रथवा भभौष्ट वस्त्र, श्रलद्धुार्रादि का भ्रनादर्‌ । 
गर्वे सौभाग्य का गवं, हषं । श्रभिभान--चित्त का चढा होना (ना० द०); रूपा- 
देगंव॑ः, यौवनादेश्चाभिमानः (प्रभा०) । 
९. ललित- | 
 सुङ्मार अङ्गो को स्नग्धतापूरवक चलाना ललित कहलाता ह ॥४१॥ 
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यथा ममेव-- 
सश्रूभङ् करकिसर्ययावतंनं रालपन्ती 
सा पश्यन्ती ललितललितं लो चनस्याञ्चलेन । 
विन्यस्यन्तो चरणकमले लीलया स्वे रयातं- 
निस्सद्धीतं प्रथमवयसा नतिता पङ्कुजाक्षी ।॥ १७०॥ 
भ्रथ विहूतम्‌- 
(६६) प्राप्तकालं न यद्‌ ्र.याद्‌ ब्रीडया विहतं हि तत्‌ । 
प्राप्तावसरस्यापि वाक्यस्य लज्जया यदवचनं तद्‌ विहूतम्‌ यथा- 
पादाङ्ख.ष्ठेन भूमि किसलयरुचिना सापदेशं लिखन्ती 
भूयो भूयः क्षिपन्ती मयि स्ितशबले लोचने लोलतारे । 
वक्षत्रं हीन स्रमीषत्स्फुरदधरपुटं वाक्यगभं दधाना 
यन्मां नोवाच किड्वित्स्थितमपि हृदये मानसं तद्‌ दुनोति ॥ १७१॥ 








जैसे मेरा (धनिक का) ही पद्य है- "भङ्ग के साथ कर-पल्लव को 
घूमाकर बाते करती हई, नेत्रो के कोनो से प्रत्यन्त सुन्दरता के साथ देखती हुई, 
स्वच्छन्दता के साथ लोलापूवेक चरर-कमलों को रखती हुई उस कमलनयनौ को 
यौवन का प्रादुर्मावि बिनास्ङ्खीतकेही नचारहादहै,' 

टिप्पणी -,१) द्र०, ना० णा० (२२.२२), भा०प्र° (पृ० ६), प्रता° 
(पृ० १६२) सा० द० (३.१०५) । (२) ना० द० (४.२७६) के ्रनुसार श्यथंही 
सुकुमा रतापूवंक श्रद्ध का चलाना ललित कहलाता है (ललितं गात्रसञ्चारः सुकुमारो 
निरथंकः) । यहाँ सुकुमार == मतिमनोहर, निरथंक == निष्प्रयोजन जसे बिना द्रष्टव्य 
केही ष्टि डालना, बिना ग्राह्य केही हाथ फंलाना भ्रादि। (३) निष्प्रयोजन 
व्यापार ललित कहलाता टै रौर सप्रयोजन विलासः; यही दोनों का भरन्तरदहै। 
(४) दशरूपक में भी सुकरूुमारोऽङ्ग-विन्यासः; यही पाठ उचित प्रतीत होता है, 
रथात्‌ सुकुमार तथा स्निग्ध प्रद्खविन्यास ललित है। 

१०. विहत- 

जो अवसर आने पर भी (नायिका) लञ्जाके कारण नदीं बोलती 
वही विहृत हे । 

ध्र्थात्‌ जिसका भव्सरहोरेप्रे वाक्य का भीजो लज्जा के कारणन 
बोलना है वही विहृत कहलाता है ' जसे (प्रमरुशतक १३६)-- किसलय के समान 
कान्ति वालि पैरके ्रगठे से किती बहाने मूमिको कूरेदती हर; चञ्चल तारों वाले 
वेत एवं शबल नेत्रो को बार-बार मुक षपरडालती हई; लज्जा से भुके, कुष्ठ 
फड़कते श्रधरपुट वाले, भीतर किसी बात को लियेहृए मुख कोधारणकरती हई 
उस (नायिका) ने मनमेंहोतेहुएमभी जो मुके कुछ नहीं कहा, वही बात मेरे 
मनंकोदुःखीकर रहीहै।'. 
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जि 
म्रथ नेतुः कार्यान्तरसहायानाह - 

(७०) मन्त्र स्वं वोभयं वापि सखा तस्या्थंचिन्तने ।॥ ४२ ॥ 

तस्य नेतुरथंचिन्तायां तन्त्रावापादिलक्षणायां मन्त्री वाऽऽमा वोभयं वा सहायः । 

तत्र विभागमाह-- 

(७१) मन्त्रिणा ललितः, शेषा मन्त्रिस्वायत्तसिद्धयः । 

उक्तलक्षणो ललितो नेता मन्व्यायत्तसिद्धिः । शेषा चो रोदात्तादयः श्रनियमेन 
मन्तिरा स्वेन वोमयेन वाऽङ्गहृ््म इति + _------------ स्वेन वोभयेन वाऽङ्धीकृतसिद्धय इति । 


टिप्पणी-- (१) द्र०, ना० ला० (२२.२४-२५), भा० प्र° (पृ ६), ना० 
द० (४.२८), प्रता (पृ० १९३), सा० द° (३.१०६) । (२) यहां व्रीडया ` यह 
वंद उपलक्षण मात्र है रतः श्रवसर पर भी लज्जा, मुग्धता, बालस्वभा , ग्रन्यमन- 
स्कैता या किसी केपटभाव आदिके कारण श्रिष मधुर वचन कहना हौ “विहृतः 
है (भि०, ना० शा० तथाना० द०) । 
नायक के भ्रन्य सहायक 
५ : [नायक के श्बद्धारी सहायक विदूषक श्रादि का ऊपर वरन कियाजा 
चुका है | भ्रव नायक के श्रन्य कार्थ मे सहायकों का वणन करते है 
उस (नायक) के चरथं -चिन्तन में मन्त्री सहायक (सखा) होता है, 
दथवा वह्‌ स्वयं ही, या दनां (नायक या मन्त्री) ही ॥ ४२॥ 
 . उस नायक की भ्रथं-चिन्ता भ्र्थाव्‌ तन्त्र (= प्रपने राज्य में किथा गया रयं) 
तथा भावाप (गुप्तचर भेजना श्रादि दूसरे राज्यमें क्रिया गया काये) इस्पःदिभें 
मन्त्री या वह स्वयं श्रयवा मन्त्री नोर वह दोनो ही साधक होते है ¦ 
उनका विभाग करतेहै-- 
घौरललित नायक की सिद्धि मन्त्र द्वारा दती हः शौर चन्यं भावों 
(धीरोदात्त, धीरप्रशान्त श्रौर घीसेद्धत) की सिद्धि मन्त्री तथा स्वयं के द्वारा 
द्योत हे । 
` जिसका ऊपर (२.३) लक्षण क्रिया गयादहै उस धीर ललित नाय फ) 
सिद्धि मन्त्रीके श्रधीनहोती है । क्ष जो धीरोदात्त भ्रादि नायक हवे कभी भन्डो 
दारा, कभी स्वयं ही, कभी दोनों के हारा (कार्यं में) सिद्धि प्राप्त कर लेते &; 
ईते कोई नियम नहीं है । | 
टिप्पणी -(१) द्र, ना० शा (२४.७४), भा० प्र° (पृ ९३), न}० ° 
(४.२५३), सा० द° (३.४३) । (२) अथं -चिन्तन == तन्त्रावापादि; भ्रषने राज्य में 
करिया जाने वाला कमं तन्त्र कहलाता है शरौर दूसरे राज्य मेँ गुप्तचर श्रादि नियुक्त 
कृरना भ्रावाप है! यहाँ 'ग्रादि' शब्द से "शत्र को दण्ड देना प्रादि का ग्रहण रीता. 
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न न | 

धमंसहायास्तु- 

(७२) ऋत्विकपुरो दितौ धर्मे तपसिवत्रह्मवादिनः ॥४३॥ 

ब्रह्म = वेदस्तं वदन्ति व्याचक्षते वा तच्छीला ब्रह्मवादिनः, श्रात्मज्ञानिनो वा| 
दोषाः प्रतीताः । 

दुष्टदमनं दण्डः । तत्सहाय।स्तु- 
(७३) सुद्टमाराटविका दर्डे सामन्त सैनिकाः । 
स्पष्टम्‌ । 











है; (मि०, प्रभा०) । सखा == सहायः, साधक । (३) "मन्त्र स्वं" इत्यादि कथनं की 
विश्वनाथ ने (सा द° ३.४३) ने इस प्रकार ्रालोचना की है- (1) भ्रथ-चिन्तन 
रे उपायों के सन्दभे मे यह कथन उचित हो सकता था नायक के सहायकों के सन्द 
मे नहीं, (11) नायक के भथ चिन्तन में मन्त्री सहायक होता है, केवल इतना कहना 
ही पर्याप्त है, इसी से नायक काभी कायं परे भाग लेनां स्वतः सिद्ध है फिर स्व 
तथा उभयं इत्यादि कथन व्यथं हौ है। (४ मन्त्रिणा ललितंः' इत्यादि की भी 
विडवनाथ ने (सा० द० ३.४२) प्रालोचना की है कि (1) 'निदिचन्तो धीरललितः 
(ऊपर २.३) इस लक्षण से ही यह सिद्ध है कि ललित नायके की सिद्धि मन्त्रौ के 
भ्रधोन होती है, फिर यहाँ उसका कथन करना व्यथं है, किञ्च (11) मन्त्री भ्रथं- 
चिन्तन म ललित नायक का संहाय $ नहीं होता श्रषिं तु वह स्वयं ही उसके श्र्थका 
साधक होता है, ललित नायक तो ग्रथ-चिन्तन रादि करता ही नहीं ग्रतः मन्त्रीकों 
सहायक कहना रीक्‌ महीं 

नायकं के धमंकायं में सहायकये है - 

` यज्ञ करने वाले (ऋत्विक), पुरोदित, तपस्वी शौर ब्रहज्ञानी या 

(वेद्पाठी) धमं मेँ संदायक होते ह ॥४३॥ 

ब्रह्म का भ्रथंहै- वेद, उसका प्रवचनया व्याख्या करते के स्वजनाय वाले 
ब्रह्मवादो कहलाति है, श्रथव। श्रात्मज्ञानं । शेष ( ऋत्विक्‌ प्रादि) प्रसिदिहीहै। 

ष्टो का दमन करना दण्ड कहलाता है । उसमे ये सहायक होते है-- 


मित्र, राजकुमार, वन-विभाग के कर्मचारी अथवा अरण्यवासी 
(भादविक), सामन्त तथा सैनिक दृरड मे सहायक होते है । 
यहु स्पष्टहीहै। | 
टिष्पणी- नाऽ शा० (२४.७४), भा० प्र (पुर ६३); नीर द+ 
(४,२५३), सा० द° (३.४५) । 2 
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एवं तत्तत्कार्यान्तरेषु सहायान्तराणि योज्यानि । यडह--' 
(७४) अन्तःपुरे वषेवराः किराता मूकवामनाः ।।४४॥। 
म्लेच्छा भीरशकाराद्याः स्वस्वकार्योपयोगिनः । 
शकारो राज्ञः श्यालो हीनजातिः । 
विशेषान्तरमाह- 
(७५) उ्येष्ठमध्याघमत्वेन सर्वेषां च त्रिरूपता ॥४५॥ 
तारतम्याद्यथोक्तानां गुणानां चोत्तमादिता । 
एवं प्रागुक्तानां नायकनायिकादूतदूतीमन्त्रीपुरो हितादीनामुत्तममध्यमाधमभावेन 
त्रिरूपता, उत्तमादिभावर्च न गुरसंख्योपचयापचयेन कि तहि गुखातिशयतारतम्येन । 


इकी प्रकार भिन्न-भिन्न कायां ` ` ` द प्रकार मिनित काणो ्न् उहायकों को नियुबत करना चाहिये । भ्रन्य सहायकों को नियुक्त करना चाहिये । 
नेसाकिकहाहै-- 

चरम्तःपुर म वर्षवर (नपु सक जन), किरात, गूगे, बौने, म्तेच्छ, 
अहीर तथा शक्रार आदि अपने अपने कायं में उपयोगी होते हँ ।(४४-४५॥ 

राजा का साला जो नीच जाति का होता है, शकार हृश्रा करता है। 

टिष्परणौो-() ना० शा० (२४.६८ तथा प्रागे), ना० द (४.२५१), 
सा० द०,(३.४३-४४) । (२) वषंवर, किरात प्रौर वामन श्रादिका रत्नावली 
(२.३) मे भी चित्रण किया गया ह । शकार मूखं श्नौर घमण्डी होता है, नीच, कुल 
का तथा एेदवयं-सम्पन्न होता है; वह राजा की. अविवाहिता (रेल) पत्नी का 
भाई होतादहै (सा० द०), वह हास्य कादहैतु हयोताहै श्रौर.राजा का परि. 
चारक भी (ना० द०) । मृच्छकटिक में शकार कौ योजना की गर्द है। 

इनं (नायक श्रादि) के श्रन्य मेद बतलते है 

इन सभी (नायक आदि) के ज्येष्ठ, मध्यम तथा अधम भेद से 
तीन-तीन प्रकार द्योते है । श्नौर, इनकी उत्तमता (मध्यमता तथा अघमता) 
श्रद्‌ ऊपर के गये गुणों के तारतम्य (न्यूनता श्रौ९ अधिकता) से होती 
ह ॥ ४५-४६ । 

र्यात्‌ इस प्रकार ऊषर कहै शथे नायक, नायिका, बूत, दती, मत्तौ, 
धुरोहित् इत्यादि के उत्तम, मध्यम श्रौर श्रवम मेद से तौन-तौल अकार होते ६ । 
भौर, यह उत्तमता इत्यादि गुणो को संख्या कौ श्रधिकता श्रौर न्थूनताके श्राघार 
पर तहीं होती भरषि-तु शुरो को मात्रा (विशेषता) के न्यूनाधिक से होती है । 

टिप्परणी-(१) नयक श्रादिमेंसे प्रत्येक तीन प्रकार का होता दै, जिस 
प्रकारं यक दकम, मध्यम तथा प्रवमकोटिका हो सकचा दै, इमी प्रकार नप्यिका 
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(७६) एवं नास्ये विधातव्यो नायकः सपरिच्छद्‌ः* ॥४६॥ ˆ 
उक्तो नायकः, तद्र्यापारस्तूच्यते -- 


(७9) तद्वथापारात्मिका वृत्तिङ्चतुधौ 


दूत, दूती, मन्त्री श्रादि मेस भी प्रत्येक तीन प्रकार का हो सकता है । धीरोदात्त 
भ्नादि प्रत्येक नायक के भी तीन-तीन प्रकार होते हैँ (ऊपर १.७) भिर सार -द्‌० 
३.३८, ३.८७, ३२.१३० । 

(२) उत्तमादिभावड्च न गुखसंख्थोपचयापचयेन - प्रन यह्‌ है कि इस उत्त- 
मताश्रादि की व्यवस्थाकाभ्राधारव्याद्ै? एकतो यहहो सक्तादहैकि किसी 
नायक श्रादिके जो गुण बतलाये गयेदहै, वे सभी गुरा जिसमें हों वहु उत्तम, जिसमें 
कु गुणों की कमी हौ वह्‌ यध्यम श्रौर जिसमें बहत से गुणों की कमी हो वह 
श्रधम कहलायेगा (द्र० भा० प्र° पृ० ६१-६२): जैसे महासत्त्व, प्रतिगम्भीर, भ्रादि 

गुण धीरोदात्त नायक के बतलाये गये हँ (ऊपर २.४) । उन सातं गुणौ वाला 
उत्तम, छः, पाच या चार गुणों बाला मध्यम प्रौर शेष तीन, दोयाणएक गुण वाला 
भ्रधम धी तोदात्त होगा । दूसरी व्यवस्था यहहौ सक्तीडहै किये महासत्त्व ्रादि ` 
जिसमें श्रधिक मात्रा हों या उक्छृष्ठ श्रवस्था पे हों बह उत्तम होगा । गुणों. की 
मात्रा ्रल्प तथा श्रल्पतर होने पर मध्यम तथा प्रधम होगा । धनञ्जय तथौ धनिक 
का मन्तव्य है कि दूसरे प्रकार से उत्तम श्रादि की व्यवस्था माननी चाहिये। (३) 
इसके श्रततिरिक्त उत्तम, मध्यम तथा प्रधम पात्रोंकौ एक ्रन्य व्यवस्था भीदहै 
जिसका उल्लेख विष्कम्भक श्रौर प्रवेशक के लक्षण (ऊपर १.५९-६८०) मे किया 
गया है । एसा प्रतीत होता दै कि बर्हां पुरोहित, श्रमात्य, कञ्चुको (ना° शार 
१६. १०९) तथा विट, विदूषक (सा० द० ३.४६) प्रादि मध्यम पात्र है भ्रौर शकार 
चेट (सा० द० ३.४६) आदि नीच पात्र मानेगये है । 

इस प्रकार रूपक में परिच्छद्‌ (परिवार, सहायकं) सहित नायक की 
योजना करनी चाहिये ॥४६॥ 

टिप्पणी--"परिच्छद' का श्रथरहै- सेवक, सहायक, पास्वार, परिजन 
(८1113118, ९}1615 ° त९चणतलणाह ब्राष्टे) । नायक अरर नायिका के सहा- 
यकोंक्रा वर्णान करना खू्पकोंकी परम्परा रही है, विशेषकर राज-परिच्छंद का 
वणान करना । इसी दहेतु नाट्च शास्त्र से लेकर प्रायः सभी नाट्‌च के ग्रन्थों में नायक 
का परिच्छद सहित विवेचन क्ियागया है। „ ॐ 

भारती श्रादि वृत्तियां (नाट चवृत्तियां } 

नायक का वणेन कियाजा चुका है प्रव उस (नायक) के व्यापार (प्रवृत्ति) 
का वणन किया जाता है- 

उख (नायक श्यादि) का व्यापार दी वृत्ति कहलाता है । यह वृत्ति 
चार प्रकारकीदहै । | 


* “सपरिग्रहः इत्यपि पाठः । 








भ-का ~ जना 
= क 
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वृत्तिरूपो नेतृब्यापारस्वभावो वृत्तिः, साच कँहिकी -सातत्वती-श्रारमटी- 
आरतीभेदाच्चतुविधा । 


्रवृत्तिरूप नायक (रादि) के व्यापार का स्वभाव ही वृत्ति कहलाता हे । क क 
बह वृत्ति कं शिकी, सात्त्वती, न्नारभटी तथा भारतीकेमेद से चार प्रकार की 
होती है । 


टिप्पणी - (१) ना° शा० (२२.२३-२५), माऽ प्र° (प° १२), ना० द9 
(३.१५५), प्रता० (२.१५), सा०द० (६.१२२- १२३) । (२) नेतृव्यापारस्वभावः-- 
नायकस्य व्यापारानुदरूलः स्वभावो वृत्तिः (पभा ); वस्तुतस्तु नेतृव्वापारस्य स्वभावः 
स्वरूपविश्ेषः एव वृत्तिः, कोशः स्वरूपविरेषः ? प्रवृत्तिरूपः । प्रवृत्ति का सरथं है- 
मानसिक, वाचिक श्रौर कायिक चेष्टा । सामान्यतः नायक प्रादि के व्यापार अ्रनेक 
प्रकारके होति है । वाचिकं भ्रादि चेष्टाभ्रों के साथ-साथ वहं देशभेद से भिन्न-भिन्न 
प्रकार की भाषा बोलता है, भिन्न भिन्न प्रकार का वेष धारण करता दै रोर भ्रन्य 
भी नाना प्रकार के क्रिया-कलाप मे व्यस्त रहता है किन्तु वे रमी व्यापार नाय्य 
वृत्तियां नहीं कहल।ते । इसी लिये विश्वनाथ ने भ्नायकादिव्यापारविश्ेषा नाटकादिषु 
(सा०्द० ६.१२३) मे (विशेषः शब्द का प्रण किया है तथा धनिक ने रवृत्तिरूपः 
यह्‌ विशेषण दिया है । फलतः नायक श्रादिका मानसिक, वाचिक शरीर कायिक 
व्यापार नाव्य में वृत्ति कहलाता है । 


इन वृत्तियों को "काव्यानां मातृका वृत्तय. (ना° शा० १ ८.४) 'नाघ्यमातरः' 
(ना० द° २३.१५५) नाव्यध्य माहा (स।०द० ६.१२३) कहां गया है क्योकि कवि 
नायक श्ादि के कायिक, वाचिक शरोर मानिक व्यापारो को वणंनीय रूप से श्रपने 
हदय में रखकर ही काव्यरचना करता है। इसी से वृत्तियां काव्य की जननी है। 

(३) ये वृत्तियां चार मानी गई है- सात्त्वती, भारती भ्रौर कंशिकी तथा 
्रारभटी । इनमे सात्त्वती वृत्ति विशेषतः मनस व्यापार-रूप हीती है, भारती 
वाचिक व्यापार-रूप श्रौर कंडिकी तथा ग्रारभटी दोनों बृत्तियां विशेषकर कायिक 
व्यापार-रूप ह । किन्तु मानसिक, वाचिक रोर कायिक व्यापारो का भ्रसंकीणं रूप 
से होना तो श्रसम्मवरहै, वृयोकि कायिक रौर वाचिक चेष्टाये तो स्बदा मानस 
चेष्टाभ्रों पर ही ्राभरित रहती ह । ईस लिये किसौ एक भ्रंश की प्रधानताके कारण 
ही वृत्तियों का यह मेद किया गवा है, जसे जिस वृत्ति मे वाक्चेष्टा को प्रधानता है 
उत्ते भारती कह दिया गया है द्र, ना० द९ वृत्ति ३१५५ तथा श्रभि० भाः 
२०.२५) । इसके प्रतिरिक्त रस-भेद तथा श्रमिनय भेद आदि भी वृत्तयो के भेदकं 
मानि जति । नव्यम सभी व्यापार रस, भाव्‌ तन ग्रभिनय से युक्त होता है। 
प्रतः ये वृत्तियां भौ रस, भाव तथ्य श्रभिनय का श्रनुसरण कर्ती है (रसभावाभि- 
लयमाः, ना० द० ३.१५५) } श्रभिनवपृत् ने चारों वृत्तियो का स्वप संक्षप पे इष 








प दशरूपक 
मकम मम मन ०७०७०५१७. ५ 
(७७ क) --तन्न कैशिकी । ॐ 
` गीतनरत्यविलासायेग्‌ दुः श्ङ्गारचेष्टितेः ॥ ४७ ॥ | 


तासां गीतनृत्यविलासकामोपमोगाद्युपलक्ष्यमाणो मृदुः श्चङ्खारी काकली 
वच्छिलो व्यापारः कंशिकी । सा तु- 


(७८) नमैतस््फिञ्जतत्स्फोटतद्‌ग्श्चतुरङ्गिका । 
तदित्यनेन सवत्र नमं परामृश्यते । 
तत्र-- 


प्रकार बतलाया है-पाठ्ःप्रधाना भारती, भ्रभिनयगप्रधाना सात्वती, म्रनुभावाद्या- 
वेशमयरसभ्रधानारभटी, गीतवाद्योपरञ्जकप्रधाना कंश्िकीति (श्रभि० भ 
२०.२३) । इन चारो वरत्तियों का विश्चद वणन भ्रागे किया जा रहा है 1 

१. केश्चिकी वृत्ति-- 


उनमें गीत, नृत्य, विललास आदि ङ्गारिक चेष्टां से कोमल 

वृत्ति कैशिकी होती है ।४५॥ च, 
भ्र्थात्‌ उन (चार प्रकार कौ वृत्तियो) मे गीत, वत्य, विलास्त, कामोपभोग 

इत्यादि से युक्त भ्रतएव मृदु (सुक्कमार) तथा श्य ङ्खार-पृरं भ्र्थात्‌ कामरूपी फल की 

प्राति से सम्बद्ध (नायक श्रादि का) व्यापार कंश्िकी वृत्ति है। | पि 
भ्रोर उप्के-- 


मेद्‌ से चार अङ्ग दोते है । 7: 


क 
(कारिका मे) तत्‌ (वह्‌) शब्दके द्वारा सब जगह नम" का ग्रहण होता 
है (भ्र्थात्‌ तत्स्फञ्ज == उस नमं का स्फिञ्ज या न्मरिफञ्ज इत्यादि) । ˆ` ~; 


टिप्पणौ-- (१) 7०, नाशला० (२०-५२-५३), भा० प्र° (प° १२), ना०दं० 
(३१६१), सा० द° (६.१२४) । (२) सा० दन्मे ना० शा० के कैशिकी-लक्षरा 
का अनुसरण करते हृए इसे भ्रधिक स्पष्ट किया गया है । तदनुसार . "जो विन्ञेष 
प्रकार को वेश-मूषा से चित्रित हो, जिसमे स्वरी पात्रों की बहुलता हो, नृत्य शतत कै 
प्रचुरता हो, ङ्गारप्रधान व्यवहार हो, वह चारु विलासो से युक्त 'वृत्ति कैरिं्ी 
है' । ना० द० वृत्ति (३.१६१) के अ्रनुसार कौशिकी शब्द को व्युत्पत्ति इस प्रकर 
है- लम्बे कैश होने के कारण स्वरी कंशिका कही जाती है भौर स्त्रियों का प्राधान्य 

होने के कारण इसे किकी वत्ति कहते है । ५ 
नम-- 
उन (कंक्िकीके चार भद्ध) मे- 





द 





द्वितीयः भ्रकाडः 
भतम मननाा ा 
(७६) वे दृर्यक्रीडितं नमं प्रियोषच्छन्द्‌नात्मकम्‌ ॥४८॥ 
दास्येनैव सशज्गारभयेन विदितं त्रिधा । 
आत्मोपक्तेपसम्भोगमानेः शङ्गाय पि तिधा ॥४६॥ 
शदधमङ्ग भयं देवा, तरेधा वाग्वेषचेष्टिततैः । 
सवं सहास्यमिव्येवं नमौष्टादशधोदितम्‌ ॥५०॥ 
भ्रग्राम्य इष्टजनावजंनरूपः परिहासो नमं, तच्च जुद्धह्‌।स्येन सम्बद्धा रहास्येन 
सभयहास्येन रचितं त्रिविधम्‌, श्यृङ्खारवदपि स्वानुरागनिवेदन-सम्मोगेच्छाप्रकाश्चन- 


सापराधत्रियप्रतिभेदनंस्त्रिविधमेव, भयनर्मापि गुद्धरसान्तराङ्गभावाद्‌ द्विविधम्‌ । एवं 
षड़्विधस्य प्रत्येक वाग्वेषचेष्टाव्यतिकरेणाष्टादशविधत्वम्‌ । 





भिय को प्रसन्न करने बाली विदग्धता से युक्त क्रीडा को नभं कहा 
जाता हे ।४८।। 


बह नमं (प्रथमतः) तीन प्रकार का होता है-- (†) केवल हास्यसे 
क्रिया गया, (1) ङ्गा सहित हास्य से किया गया न्रौर (1) भय सहित 
हास्य से किया गया । इन (‡) श्ङ्गारयुक्त (हास्य से किया गया) भी 
तीन भ्रकार का होता है-- (अ) आार्मोपक्तेप, (आ) सम्भोग स्रौर 
(इ) मान ॥४६॥ 


भययुक्त (1) (हास्य से किया गया) भी दो प्रकार कादै- शद्ध 
ओर अङ्ग । फिर हास्य नमं सदहितये सब (अर्थात्‌ करल ६ प्रकार के नमै) 
वाक्‌ वेष रौर. चेष्टा के भेद से तीन-तीन प्रकारके होते दहै। इस प्रकार 
नमं अद्र प्रकार का का गया हे ॥५०॥ 


प्रियज्ञन को श्राङृष्ट करने वाला विदग्ध (श्रग्राम्य ~ शिष्ट) परिहास ही 
नमे कहलाता है । वह शुद्ध हास्य, गय ङ्कारसहित हास्य तथा भयसहिति हष्प्यसे 
किया जाने के कारण तीन भ्रकार का होता है! श्यृद्धारसहित हास्य से किया 
गया नमं भो नायिका द्वारा भ्रपने श्रनुराग का निवेदन ९ == श्रात्मोपक्षेप) नाधिका 
दारा सहवास का इच्छो प्रकट करना (== सम्भोग) तथा श्रपराध करने वाल बरिय 
के प्रति कोप करना (परतिभेदन, मान)-- तीन प्रकार का होता है। भयसहित हास्य 
सचे किया गया नमं मौो--शुद्ध भय श्रौर श्रन्य रसके प्रद्धः रूप भयके मेदसे--वो 
भ्रकारकाष्टोताहै) इस प्रकार ६ प्रकारके नमं के वाक्‌, वेष श्रौर चेष्टा के मेद 
से श्रहारह्‌ मेददहो जते द) ू 





१८६ देदौहपकम्‌ 
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तत्र वचोहास्यनमं यथा- 
नपत्युः शिररचन्द्रकलामनेन स्पृशेति सद्या परिहासपूर्वम्‌ । 
सा रञ्जयित्वा चरणौ कृताशीर्माल्येन तां निवं चनं जघान ।। १५२॥ 
वेषनमे यथा नागानन्दे विदूषव शेख रव व्यतिकरे । क्रियानमं यथां मालविकाग्नि- 
मित्र उस्स्वप्रायमानस्य विदूषकस्योपरि निपुणिका स्षैश्रमका रणं दण्डकाष्ठं पातयति । 
एवं वक्ष्यमाणेष्वपि वा ग्वेषचेष्टापरत्वमुदाहायम्‌ । 
श्युद्खारवदात्मोपक्षेपनमं यथा-- 


~ ` मध्याह्लं गमय त्यज श्रमजलं स्थित्वा षयः पीयतां 
मा शून्येति विमुञ्च पान्थ विवशः शीतः प्रपामण्डपः। 
तामेव स्मर घस्मरस्मरशर त्रस्तां निजप्रेयसी 
त्वच्चत्तं तु न रञ्जयन्ति पथिक प्रायः प्रपापालिका ॥ १७३॥ 


टिप्पणी --(१) ना० शा० (२८.५९६ १), ना० द० (३१६१ तथा वृत्ति) 
सा० द० (६ˆ१२५-१२८ ) । (२) १८ मेदो की गणाना संक्षेप मे इस प्रकार है-- 
हास्य नमं १ श्यृज्गार सहित हास्य [ग्राट्मोपक्षेप, सम्भोग, मान) ३-[-भयसहित 
हास्य (सुद्ध, ग्रङ्ध) २--६। न्म को प्रकट करने वाले वाणी, वेष श्रौर चेष्टा है 
श्रत इन ६ में से प्रत्येक के तीन भेद होकर ६>८३== १८ । इनके नाम वचोहास्य 
नमं, वेषहास्य नमं इत्यादि होगे । 3 

उनम से वचोहाश्यनमं यह है, जते (कुमारसम्भव ७.१६) -“"चरणो में 
लाली लगाकर सखी ने पार्वती को परिहासपू्वंक यह श्राश्शीस दी कि "इससे पति 
क़ सिरकी चन्द्रकला छा स्पश कर) तन पावती ने बिना कुद बोले ही मालासे 
उसे पीटा । 

वेष-हास्य-नमं नागानन्द मे विदूषक नौर ज्ञेखरक के सन्दभं मे है । चेष्टा- 
हास्य-नमं यह है, जंसे नालविकाग्निसित्र नाग्क मे निपुिका नामक चेटी स्वप्न 

देखते हुए विदूषक के ऊपर सापि का म उत्पन्न करने के लघे लकंडो का उण्डा 

डाल देती है । इसी प्रकार श्रे कटे जाने बालि भेदोंमें भो वाक्‌, वेष भ्रौर चेष्टा 
कै उदाहरण द्यि जा सक्ते है । . 

(1) (श्र) श्ृद्धारसहित श्रात्मोपक्नेष नमं यह है, जं से- (कोई प्याऊ देने 
बालौ किसी पथिक के प्रति श्रषना भ्रनुराग भरकः करतो हुई कहती है) हि पथिकः 
दोपहरी बिता लो, पसीना सुखा लो, बैठकर पानी पीलो, “यह सुना है' पसा 
समभर बरनस इसे छोड न जानो । यह्‌ प्रपामण्डप (प्याऊ का कोंपडा) तो 
कलीलल है 1 यहां (ठहरकर) कम कै घातक (घस्मर) बाणो से त्रस्त भरपनी उस | 
प्रियतमा को ही पाद फरते रहना; कथोकि हे पथिक, प्याऊ, देने वाली तो प्रायः 
कुम्हार चिल्ल ए भसत ङ्न कर सक्ती । | 
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चचाम मम म माम ५१५०८००५०७५ 
सम्भोगनमं यथा-- 
सालोए व्विश्र सूरे धरिणी घरसामिगश्रस्स षेत्तण । 
णेच्छन्तस्स वि पाए धुभ्रद्‌ हसन्ती हसन्तस्स ॥ १७४॥। 
(*सालोके एव सूर्ये गृहिणी गृहस्वामिकस्य ग्रहीत्वा । 
भ्रनिच्छतोऽपि पादौ धुनोति हसन्ती हसतः ।।') सः 
माननम यथा-- 
^तदवितथमवादीयेन्मम त्वं प्रियेति 
 श्रियजनपरिभुक्त यद्दुकरूलं दधानः । 
मदधिवसत्िमोगाः कामिनां मण्डनश्री- 
व्रजति हि सफलत्वं वल्लभालोकनेन । १५५॥ 
भयनमं यथा रत्नावल्यामालेख्यदशंनावसरे 'सुसद्खता--जाणिदो मए एसो 
सव्वो वुत्तन्तो समं चित्तफलएण ता देवीए शिवेदइस्सम्‌" (ज्ञातो मयैष सर्वो वृत्तान्तः 
सह चित्रफलकेन तद्‌ व्यै निवेदयिष्यामि ।'} इत्यादि । | ' 
श्ृद्धाराङ्ख भयनमं यया ममेव- 
्रभिन्यक्तालीकः सकलविफलोपायचिभव-- 
हिचर ध्यात्वा सद्यः कृतकरृतकसंरम्भनिपुणम्‌ । ` 


(भ्रा) श्द्धारसहित सम्भोग नमं यह्‌ है, जेते (गाथासप्तन्नती २.३०) सूयं 


के प्रकाशयुक्त रहते हृए ही हंसती हुई गृहिणी न चाहते हृए भी हंसते हृए गह- 
स्वामी के चरणों को पक्डकर हिला रही है । 


(इ) श्यद्धारसहित माननम यह टै, जसे (माघ ११, कोई नायक किसी 
नायिका का वस्त्र धारण करके दुसरी नायिकाके पास पहच गया, उसे देखकर 
बह नायिका मानपूवंक परिहास करतौ हृई बोली )-- "जो तुमने कहा कि तुम मेरी 
त्रियतमा हो' यह्‌ सत्यहौीहै। तभी तो तुम श्रपनी श्रिया के वस्त्रको धारण करके 
मेरे वासस्थान पर श्रधेहो । वयोकि कामो ज्नोकौ श्दुद्गार-्लोभा प्रियतभाके 
हारा देख लिये जाने पर ही सफल होती है ।' 

(1) भयनमं (जुद्ध) यह है, जंसे रत्नावली (२१५-- १६) में चित्र-दकेन 
कै भ्रवसर पर "सुसद्भता-- (राजा से परिहास करतीहै) मैने चित्रफलक सहित 
यह्‌ समस्त वृत्तान्त जान लियाहै तो भ्रब जाकर महारानीसे कहु द्‌गी' इत्यादि। 


ष्बृद्धार का प्रङ्ख भयनम यहहे, जसे मेरा (धनिक का) ही षद्यहै- 
“जिस नायक का श्रपराध प्रकट हो चुका था फिर (मानवती नायिका को मनाने के) 
प॒मस्त उपायों का सामथ्यं भी विफल हौ णया था, उस नायक बे देर तक सोचकर 





[= न कका 


१८८ दणरूपर्कष 





1 1 7171 2.1. 1.0.40 काका + + 
इतः पृष्ठे पृष्ठे किमिदमिति सन्त्रस्य सहसा 
कृतारलेषं धूतं: स्मितमधुरमालि ज्गति वधम्‌ ॥१७६॥। न 
भ्रथ नमर्फिञ्जः- - 8 
(८०) नम॑स्फिञ्जः सुखारम्भो भयान्तो नवसङ्गमे । ॥. 
थथा मालविकाग्निमित्रे सङ्केते नायकमभिसृतायां नायिकायां नायकः-- | 
"विसृज सुन्दरि सङ्खमसाध्वसं ननु चिरात्प्रभृति प्रणयोन्मुखे । । 
परिगृहाण शते सहकारतां त्वमतिमुक्तलताचरितं मयि ।\१७॥ 4 
'मालविका-- भदा देवीए भयेण म्रत्तशो वि पिभ्रं काड ण पारेमि ।' ("भतत 
देव्या भयेनात्मनोऽपि त्रियं कतु न पारयामि ।') इत्यादि । 
भ्रथ नमंस्फोटः-- 
(८१) नर्मस्कोटस्तु भावानां सृचिततोऽल्परसो लवैः ॥५१॥। 


~ 
एकदम निपुरतापूवेक ृश्चिम (कृतक) उद्वेग को दिखलाते हए "यह पोचिक्याहै, 
पचे क्या है !' इस प्रकार नायिका को उरा दिया । श्रौर, उस श्रुतं ने पास को 
सटते हृष मुसकराहट पूर्वेक मधुरता के साथ नायिका का आलिद्धनःकिया। 
नमस्फिञ्ज-- 
यदि (नायिका को) रथम समागम के समय आरम्भ मेँ सुख होता ` 
है ओ्ओर अन्त मे भय तो वह्‌ नम॑रिफञ्ज कहलाता हे । 


जसे मालविकाग्निमित्र (४*१३) में जब नाविका (मालविका) सङ्कुत- 
स्थल पर नायक के पास पटहुचती है तो नायक (राजा) कहता है--हि सुस्दरी 
समागम के भय को छोड दो, बहूत समय से तुम्हारे प्रेमकी प्रतीक्षा करने बाले 
भ्रतएव सहकार (श्राश्रवृक्ष) के समान हो जाने वाले मेरे प्रति तुम माधवी लताका 
सा श्राचरण करो (जसे माधवो लता श्राश्नसे लिपट जाती है, उसो प्रकारः") । 
भआलविका- स्वामो, देवी के भयसेमें श्रना चाहा भी करने में समथं नहीं । 
इत्यादि । । 
टिप्पशणी--ना० णा० (२०.५६); सा० द° (६.१२७) मे भी लक्षण तथा 
उदाहरण दश० के समान ही है । ना० शा० मे इसका नाम नमेस्फुञ्ज दहै । भ्रभि० 
जरा के भ्रनुसार इसकी व्युत्पत्ति है -नमंणः स्फुञ्जः ।विघ्न इत्यथः । सा० द०में 
“तमंस्फुज ' नाम दै । | 
नमंस्फोट-- 
जष्टं पर भावो के ङ अंगों द्वारा (लवैः) अल्प रस सूचित होता 
ह, बह न्मस्फोर कदभनात्ता दे. ।५१॥ 
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यथा मालत्तीमोधवे--'मकरन्दः-- 
गमनमलसं शुन्या हृष्टिः शरीरमसौष्ठवं 
रवसितमधिकं कि न्वेतत्स्याक्किमन्यदितोऽथवा । 
भ्रमति भ्रुवने कन्दर्पाज्ञा विकारि च यौवनं | | 
ललितमधुरास्ते ते भावाः क्षिपन्ति च धीरताम्‌ ॥१७८॥। 


स्त्यव गमनादिमिर्भावलेदोरमाधिवस्यै मालत्यामनुरागः स्तोकः प्रकारयते ॥ 
ग्रथ नमगर्भः- | 
(८२) छन्ननेद्श्रतीचारो नर्मगर्भोऽथंहेतवे । 
यथाऽमरशतके-- 
“हष्ट्वेकासनसंस्थिते प्रियतमे परचादुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने निमील्य विहितक्रीडानुबन्धच्छनेः । 
ईषद क्रितकन्धरः सपुलकः प्रेमोल्लसन्मानसा-- 
मन्तहसिलसत्कपोल फलका धूर्तोऽपरां चुम्बति ॥ १७६॥ 
यथा (च) प्रियदशिकायां गर्भाङ्कः वत्स्रराजवेषसुस ङ्गतास्थाने साक्षाद्रत्सराज- 


वेशः | व 
जसे मालतीमाधव नाटक (१.२० ) मे 'मकरन्द-- (माधव की दशा का 


वणन करते हृए कहता है) इसका गमन भ्रालस्ययुक्त, हृष्टि सुनी, रीर सोन्द्थै- 
हीन, श्वास भ्रधिक चलता दभा, यह क्या है ? श्रथवा इससे भिन्न श्या हो सकता 
है ? संसारमें काम्देदवकी श्राज्ञा विचरण कररहीहैश्रौर यौवन विकारशील है 
भरतः नीना प्रकार कै ललित एवं मधुर भाव धेयं को नष्ट कर देते है ।' 

यहा पर (लस) गमन इत्यादि भादलेशो के द्वारा माधव का मालती के 
भ्रति थोड़ा सा प्रेम प्रकट होता है । 

टिप्पणी :- (१) ना० शा० (२०.६०), सा० द० (६.१ २८) । (२) भ्रभि° 
भा० के अनुसार न्मस्फोट' शब्द को व्युत्पत्ति है- नमंण इति तदुपलक्षितस्य 
श्युङ्खारस्य स्फोटो वैचित्यं चमत्का रोल्लासङृतस्पुटत्वं यत्रेति" । (३) यहाँ भाव" 
शब्दं से भय, हास, हषं, वास रोष श्रादि लिये जाते है । उनके अंशके द्वारा जहौ 
भ्रल्प सा भनुराग सूचित होता है, वहां नमं-स्फोट है (्रभि० भा०); (भोवोनां 
लवः =ग्रल्प; सात्तिविकादिभावैः' (श्रभा) । 

नमेगभं- 

किसी प्रयोजन (रथं) की सिद्धि के लिये नायकं का गुप्र ज्यवहारं 
(प्रतीचारः) ही नम॑गभं कहलाता है । 

जंसे भ्रमरशतक (१६) में ' हष्ट्वं कासन०' इत्यादि (अपर उदा ) । 

भ्मौर, जसे प्रियदक्शिकां नाटिका के गभाङ्कि मे वत्सराज के वेष में सुषङ्खता 

का भवे होने कै स्यान पर स्वयं वत्सराज का ही भ्रवेश होता है । 





कवक षि वाका ४ 
(८२ क) अङ्ग: सहास्यनिहौस्यैरेभिरेषाऽतर कैशिकी ।५२॥। 
श्रथ सात्त्वती- 
(८३) विशोका सात्त्वती सत्वशौर्यत्यागद्याजं वैः । 
सं लापोत्थापकावस्यां साद्खात्यः परिवतंकः ।।५३॥ 
णशोकहीनः सत्त्वश्ौयंत्यागद याहर्षादिभावोत्तरो नायकव्यापारः सात्त्वती, 
तदङ्गानि च संागोताप्गदचात न ^ ------- न च संलापोत्थापकसा द्धात्यपरिवतंकास्यानि । 


~~~ 


~ 

टिप्पणी (१) ना० शा० (२०.६१), सा० द° (६१२८) । (२) छन्न- 
तेतृप्रतीच्चारः-- नायक फा दिपकर व्यवहार करना, जेसे गुप्त रूप से सङ्कुत-स्थल 
पर जाना इत्यादि (प्रमि° भा ०), प्रतीचारः = व्यवहारः, प्रवेशः (प्रभा), 2070 
46] (288), ध्र्थहेतवे == प्रयोजन के लिये, कायं बी सिद्धि के लिये, नव समागम 
करी सिद्धि के लिये (ञ्रभि° भा ) । 

इस प्रकार हास्थ-युक्त नौर हास्य-रहित श्रद्धां के साथ यहं कंश्षिकी बृत्ति 
यहाँ प्रतिपादित की गरईदहे। 

२. सारस्वती वत्ति-- 

: सात्त्वती वुत्ति शोक-रहित होती है, यह्‌ सत्त्व, शौयंत्याग, द्या 
नौर सरततता (आदि भावों) से युक्त होती है । इसमे संलापक, उत्थापक, 
सांघात्य रौर परिवत्तेक (ये चार रङ्ग) होते ह ।)५३॥ 

द्र्थात्‌ शोकरहित तथा सत्व, जलोयं, त्याग, दया; हषं प्रादि भावोके 
दमनन्तर होने बाला नायक्त का व्यापार सात्वतो वृत्ति है । (क) संलापकः, (ख) 
त्थायक, (ग) सघात्य प्नोर (व) परिवततक नाम ते उसके (चार) शङ्गः होते है। 
टिप्पणी - (१) द्र०) ना९ शा (२०-४१-४४), भा० प्र (पृ० १२), ना० 
द° (३१६०), सा० द° (६१२८-१३०) । (२) सत्व का भ्रं है-- मन, उसका 
व्यापार भ्र्थात्‌ मानस व्यापार ही सात्वती वृत्ति है। यह मानस व्यापार सत्त्व, 
कयं , त्याग, दया, हषं घ्नादि भावोंके रूपमे होता है रौर इसको सात्त्विक, वाचिक 
तथा भार््खिक ग्रभिनय के द्वारा प्रकट किया जाता है। किन्तु इषमे सात्विक 
घ्मभिनय की ही प्रचानता होती है। इसीलिए नाच्य मे इस नायक-व्यापार को 
सात्वती वृत्ति कहा जाता है (द्र० नः° शा प्मभि० भा० तथा ता? द०) । 
(३) मानसिक व्यापार अनेक प्रकार जा होता है। उन सबकी गणना करना 
श्रसम्भव हीदहै। फिर भी नाख्याचार्यो ने उन मानस व्यापारो का चार भागोंमें 
विभाजन किया है। ये ही सात्त्विक वृत्ति के चार रद्धं कहेगयेदै। ना शा० भं 
दून चारोंका वर्णन है किन्तु भा० प्र° तथा ना० द० में नहीं । आगे चलकर सा 
० म सी इनका विवेचन दै । (४) राजव == ऋजुता, कुदिलता का अमाव । हर्षादि-. 
- च ४ . अ 
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तत्र-- 
(८४) संलापको गभीरोक्तिनीनाभावरसा मिथः । 
यथा वीरचरिते - ^रामः-भश्रयंसयः किल सपरिवारकातिकेयविजयावजितेन 
भगवता नीललोहितेन परिवत्स रसहखान्तेवासिने तुभ्यं प्रसादीकृतः परशुः । प्ररशु- 
रामः राम राम दाशरथे, स एवायमाचायेपादानां प्रियः परशुः- 
शस्त्रप्रयोगखुरलीकलहे गणानां 
सेन्येवृतो विजित एव मया कुमारः । 
एतावतापि परिरभ्य कृतप्रसादः 
प्रादादमु प्रियगुणो भगवान्गुरुमे ।।१८०॥ 
इत्यादिनानाप्रकारभावरसेन र।मपरशचुरामयोरन्योन्यगभी रवचसा संलाप इति। 
प्रथोत्थापकः-- 
(८५) उत्थापकस्तु यत्रादौ युद्धायोव्थापयेत्परम्‌ ॥५३॥ 

भावोत्तरः यह नायकव्यापारः' का विशेषण है, हर्षादिभावप्रधानः (प्रभा), वस्तुतः 
हषं भ्रादि भावके पश्चात्‌ होने वाला नायक-व्यापार, यह श्रथं २ङ्गत प्रतीत 

ह्येता है । 

(क) संलापक -- 
उनम -- अनेक भ्रकारके भावों तथा रसां से युक्त (प्रों की) 
पारस्परिक उक्ति (कथोपकथन) मे संलापक (नामक सात्वती वृत्ति का अङ्ग) 
हेता हे, | 

जसे वीरबरित (२.३४) में (राम-यही वह परश्च है जो सेनापति काति- 
केय कौ विजय से प्रभादित (श्राृष्ट) होकर भगवान्‌ शिव (नौललोहित) ने एक 
सहस्र वषं तक श्िष्य रहने वाले श्रापको उपहार में दिया था। परश्युराम-राम, 
राम, दश्रथयुत्र, यह वही पुञ्य श्राचार्यं कारि परशु है-- 

।  शस्तर-प्रयोप कौ परीक्षा (खुरली) के विवाद मेमन गणोंकी सेना से युक्त 
कुमार कातिक्रेय को जीत लिया । इतने परमभी गुणों कोप्यार करने वाले मेरे 
गुरं भगवान्‌ शंकर ने प्रसन्न होकर मुभ गले लगाकर यह परशु मु दिया था ।' 

इत्यादि भ्रनेक प्रकारके भावश्रौर रससे युक्त राम तथा परुराम के 
पारस्परिक गम्भीर कथन में संलापक (नामक सात्त्वती वृत्ति का धङ्क) है। 

. ,  दिष्वखी- (१) ना० श्ा० (२०.४८), सा० द° (६.१३१) । (२) नाना- 
भावरसा भिथः गभीरोक्तिः संलापकः, यह वाक्य-योजना टै । खुरली-- लक्ष्यभेद- 
परीक्षा; (1411119) €€ा6156 91 1461166 श्राष्टे) । 

(ख) उत्थापक- 
जहाँ एक पात्र दृ सरे को पदले-पदल (आदौ) युद्ध के लिये उत्ते जित 
करे वहाँ उत्थापक (नामक सात्वती वृत्ति का श्ङ्ग) होता है ।५६९॥ 


> -9 


५ 








>^ च्नककः 
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वाकाया. 
यथा वीरचरिति- 
्रानन्दाय च विस्मयाय च मया दृष्टोऽसि दुःखाय वा 
वैतृष्ण्यं नु कुतोऽद्य सम्प्रति मम त्वदशेने चक्षुषः । 
त्वत्सा द्खत्यसुखस्य नास्मि विषयः कि वा बहुव्याहते- 
रस्मिन्वि्र्‌ तजामदग्न्यविजये बाह धनुज्‌ म्भताम्‌ ॥१८१॥ 
ग्रथ साद्भु(त्यः-- 
(८६) मन्त्रां दे वशक्त्यादेः साङ्वात्यः सङ्घभेदनम्‌ । 
मन््रक्तया यथा मुद्रा राक्षसे राक्षससहायादोनां -चाणवयेन स्वनुद्धचा भेद 
नम्‌ । श्रथहावत्या तत्रैव यथा पदेतकाभरसास्य राक्षसहस्तममनेन मलयकेतुसहोत्थायि- 


भेदनम्‌ । दैवशक्त्या तु यथा रामायण रामस्य लवशवत्था रावणाद्विभीषणस्य भेद 


बि । 
जसे वौरचरित (५.४६ बालि की राम के प्रति उक्ति) मे--'हे राम, मुक 
तुमं श्रानन्द के लिये दिखलाई दिवि होया विस्मय के लिपे धथवा दन्त के लिये 
(कहना कठिन है); किन्तु भरन तश्हारे ददन से मेरे नेवा की तुष्ति (वंतष्ण्य) कंसे 
हो सकती है ? तुम्हारो स ङ्गतिके घुखका तो नै पात्र नहींहि। भरतः व्यथंकी 
बातों चे क्या लाभ ? जमदग्नि के पुत्र (परशुराम) के दमन से प्रसिद्ध इस (तुम्हारे) 
हाथ से धनुष ज्‌म्भित हो जाये (जम्मताष्‌ = श्रंगडाई ले) । 

टिष्पी-- (१) ना० शा० (२०४५), सा० द (६-१३०) । (२) उदा° 

१८१ म पहले बालि राम को गृद्ध के लिए उत्तेजित करता है भ्रतः यहाँ 

उत्थापक है । 

(ग) सांघात्य -- 


जद मन्त्िशकिति, अथेशक्ति य! हेवशवित आदि के द्वारा (प्रतिपच. 
के) संघ का भेद्न्‌ किया जाता हे, वयँ सांघात्य (नामक सात्त्वती वृत्ति का 
अङ्ग) होता हे । 

मन्वक्क्ति से (संघभेदन का उदाहरण है), जसे मुद्राराक्षस नाटक मे 
चारणकय ने श्षपनी बुद्धि से राक्षस के सहायक इत्यादि मे भेद (पट) उत्पन्न कर 
दिया । भ्रथंशक्ति से (संघभेदन का उदाहरण है), जसे वहीं परवतक के भ्ाभूषरणो के 
राक्षस के हाथमे पटच जनेके कारण मलयकेतु के साथियो में मेद उत्पन्न हो 
गथा । दैवशक्ति से (संघभेदन का उदाहरण है) है, जसे रामायणम रामक दवौ ` 
शक्तिके द्वारा रावरण से विभीषण की मेद कर दिया गया । इत्यादि । 

 हिष्वणी--ना० ज्ञा० (२०५०), सा० द० (६.१३१ ) । (२) मन्वरश्क्ति = 

मन्त्रणा, जो राजनीति का भङ्गे है । 
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श्रथ परिवतंकः-- 
(८७) प्रारब्घोत्थानकायौन्यकरणात्परिवतेकः ।\५५।। 
प्रस्तुतस्योद्योगकार्यस्य परित्यागेन कार्यान्तरकरणं पररिदतंकः । यथा वीरचरिते- 
^हेरम्बदन्तमुसलोल्लिखितेकभित्ति 
वक्षोविशाखविशिखनत्रणलाञ्छनं मे । 
रोमाञ्चकञ्चुकितमद तवीरलाभाद्‌ 
यत्सत्यमद्य परि रब्धुमिवेच्छति त्वाम्‌ ।१८२॥ 
रामः- भगवन्‌, परिरम्भणमिति प्रस्तुतप्रतीपमेतत्‌ ।' इत्यादि । 
(८७ क) एभिरङ्ग ₹चतुघंयं सात्वती 
सास्वतीमृपसंहरन्नारभटीलक्षणमाह- 
(८८) आरभटी पुनः । 
मायेन््रजाजल्संप्रामक्रोधोद्‌ ्रान्तादि चेष्टितैः ५६] 
(घ) परिवतंक-- 
श्ारम्भ ' क्रिये गये उत्थान (पौरष, पराक्रम) कायं से भिन्न कायं 
करने लगना परिवतंक (नामक सात्त्वती वृत्ति का शद्धः) हे ।५५॥ 
प्रस्तुत जो उद्योग (उत्थान, पौरष) का कार्यं है उसका त्याग .करके श्रन्य 
कायं करने लगना परिवतेक (()2086€ 07 2५11017} कहुलाता है, जेषे वीरचरित 
(२.३८) म (राम के प्रति परशुराम की उवित)- (सच कहता ह, निसका एक 
भाग गणेश के दात रूपी मृसलसे खरोचा ग्याहै, जो कार्तिकेयके बाणं के व्रण 
से चिद्धितहै, वह मेरा हृदय प्राज (तुम जंसे) श्रदूभुत वीर के मिल जानिके कारण 
रीमाञ्च रूपी कञ्चुक से युक्त होकर तुमसे गले मिना चाहता है । राम- गले 
मिलना, यह तो प्रस्तुत के विपरीतदहै। 
प्टिपणी -- (१) ना० शा० (२०४६), सा० द० (६१३२) । (२) प्रारन्धो- 
त्थान ०--प्रारन्धात्‌ = समारब्धात्‌, उत्यानकारत्‌ == पौरषकार्यात्‌ युद्धादेः, यदन्यस्य 
== तद्विरुद्धस्य प्रीत्यान्‌ङ्गुल्यादेः करणं सम्पादनं तत्‌ परिवतंकः, परिवतंनमिति 
यावत्‌ (प्रभा); ९1056 (९१९०61६ 18 917624४ एण (888) । दशरूपक, 
श्रभि० भा० तथा सा० द० के उदाहरणं के प्राधारपर प्रभा टीका काञ्र्थंही 
उपयुक्त प्रतीत होता है, धर्थात्‌ पौरुष कायं को छोड़कर भ्रन्य कायं करनाही 
वरिवतके है। ऊपर के उदा० मे परशुराम युद्धको छोडकर रामं से गले मिलना 
चाहता है, यही परिवतंक दहै । 
इन अङ्गां सहित यह चारं प्रकार की सात्त्वती वृत्ति कही गह हे । 
सात्वती का उपसंहार करके भ्रारभटी वृत्ति का लक्षणकरतेहै- 


%. श्रारभरी वृत्ति- 
माया, इन्द्रजाल, संभ्राम, क्रोघ, उद्भ्रान्त श्रादि चेष्टाच्मोंके द्वारा 


न्रारभदी वृत्ति होतो है ।॥५६।। 
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संक्षिधिका स्यात्संफेदो वस्तूस्थानावपातने । 
माया मन्त्रवबलेनाविद्य मानवस्तुप्रकाशनम्‌, तन्व्रबलादिन्द्रजालम्‌ । 
तत्र -- 


(८६) संक्षिप्तवस्तुरचना संततिः शिल्पयोगतः ॥॥५७।। 
पूवंनेतनिवृत्त्याऽन्ये नेतरन्तरपरिप्रहः । 

मृदरंशदलचर्मादिद्रव्पयोगेन वस्तूत्थापनं सं क्षतिः, यथोदयनचरिते किलिञ्ज 

हस्तियोगः । पूरवंनायकावस्थानिवृत्यावस्थान्तरप रिग्रहमन्य संक्षिप्तिकां मन्यन्ते । यथा 

वालिनिवृत्त्या सुग्रीवः, पथा च परशुरामस्थौदधत्यनिवृत्या शान्तत्वापादनम्‌ “पुण्या 

ब्राह्मणजातिः-- इत्यादिना । 


ल 
इसमे -- (क) सचतिपिका, (ख) संफेद, (ग) वस्तूत्थान ओर (घ) 
च्रदपातन (ये चार अङ्ग) होते द । | 
माया का श्रं है- न्व की हादिति से दियमान वस्तु फो दिखला देना; 
किन्तु तन्त्र की शवित से श्रविद्चमान बस्तु को दिखला देना इन्द्रजाल है । 


टिपष्पसो--(१) ना० शा० (२०'६४-६५), ना९ द (३*१६२); सा० द 


(६.१३२-१३४) । (२) ना० शा० के भ्नुक्वार जहां प्रचुरता से भ्ारभट के गुण 
हों, जो बहुत प्रकार के कपट तथा वङ्चना से युक्त हो, दम्भ तेथा ननृत वचन से 
युक्त हो, वह्‌ प्रारभटी इत्ति होती हे । प्राग दर्थात्‌ श्रवण (प्रतोद) कै समान उदत 
योद्धा ही भरारमट कहलाते है (भ्ररेण प्रतोदकेन तुल्या भटा उद्धताः पुरा भारमटाः; 
ना०्द०) | यह्‌ ्रारभटी वुत्ति सब प्रकार (श्ाङ्जिक, वाचिक, मानसिक) के व्यापारों 
से युक्त होती है तथा इसमे सभी प्रकारके (आङ्किक, वाचिक, सात्विक भ्रौर 
ग्राहा) व्रभिनय भौ होते ह (ना° द०)। टसके चारों श्रङ्खों काभ्रागे निरूपणं 
कियाजारहाटै- 
(क) संक्षिप्तिका-- 
उनभरँ - शिल्प के द्वारा संक्प्िरूप म किसी वस्तु की रचनां कर 
देना संद कदलाती दै । न्य चायं कदते ह किं पूवं नायक क हट 
जाने पर दृसरे नायक का च जाना दी संतन है । 
मिट्री, बाँस, पत्ते, चमड़ा श्रादि पदार्था को जोड़कर किसी वस्तुको 
उत्यन्न कर देन संक्षिप्ति है; जं से उदयन के चरित मे चटाई (किलिञ्ज) के अने 
हाथी का प्रयोग है। शरन्य श्ाचायं मानते टै कि नायककी प्रथम श्रवस्या के 
हे जाने पर दूसरी क्वस्था काश्रा जाना हौ संक्षिप्ति है; जैसे बालि के हट 
लाने पर सुग्रीव नायक होतारहैश्नौर जैसे परशुराम के उदुशषत भाव की निवृत्ति 
हयो जाने पर श्राह्मण जाति पवित्रहै (बीरचरित ४.२२) इत्यादि कथन के दारा 
(परल्ुराम मे) शान्त-भाव को उत्पत्ति दिखलाई गई ~ ~ ~ = ~< 
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श्रथ संफेटः- | 
(९०) संकेटस्तु समाघातः करद्धसंरब्धयोद्रंयोः ।।५८॥। 
यथा माधवाऽघो रबण्टयो्मालिती माधवे । इन्दरजिल्लक्ष्मणयोश्च रामायणप्रति- 
बद्धवस्तुषु । 
भ्रथ वस्तूत्थापनम्‌-- 
(६१) मायाद्युत्थापितं वस्तु वस्तूत्थ।पन।मष्यते । 
यथोदात्तराघवे-- ` 
जीयन्ते जयिनोऽपि सान्द्रतिमिरब्रतंवियदब्यापिभि- 
भास्वन्तः सकला रवेरपि रुचः कस्मादकस्मादमी । 
एतेश्चोग्रकबन्धरन्ध्ररुचिरंराध्मायमानोदरा 
मुञ्चत्याननकन्दरानलमितस्तीव्राऽऽरवाः फेरवाः ॥१८३।। 
, इत्यादि । 
टिप्परणी- (१) द्र०, ना० शा० (२०.६८), सा० द० (६.१३५-१३६) । 

(२) नेत्रन्तरषरिग्रहः- धनञ्जय के भ्रनुसार एक नायक के स्थान पर दूसरे नायकं 
काश्रा जाना । इसका उदाहरण है बालि के स्थान पर सुग्रीव का आगमन । धनिकं 
की व्याख्या के श्रनुसार नायक की एक श्रवस्था के हट जाने पर दूसरी ्रवस्थाका 
भ्रा जाना । इसका उदाहरण है-परशुराम को उरदधतावस्था के स्थान प्रर शान्ता- 
वस्थाकाभ्रा जाना । इस श्रथ में धनञ्जयके मतकाभी समावेशहो जातादहै। 
4 (ख) संफेट-- 

क्रद्ध तथा उत्तजित दो व्यक्तियों का एकर दूसरे पर प्रहार करना 
(समाघात) संफेट (नामक चारभटी वृत्ति का शङ्क) है ।॥५८। 

जसे मालतीमाधव में माघव तया प्रघोरचघण्ट का्रौर रमायणमें बखणित 

कथा-प्रसङ्को मे मेघनाद श्रौर लक्ष्मण का एके दूसरे पर प्रहार्है। 

रिष्पणी- (१) ०, नाश्शा० (२०.७१), सा० द० (६.१३४) । (२) 
समाघातः = परस्परमधिक्षेपः; रामायरप्रतिबेद्धवस्तुषु = रामायशोक्तचरित्रेषु 
(प्रभा) 

(ग) वस्तुत्यापनप्‌ - 

माया रादि के द्वारा वस्तु को उपस्थित कर देना वस्तूरथापन (नामक 
आरभटी वृत्ति का अङ्ग) हे । 

“ जैसे उदात्तराघव नाटक में ' (्न्धक्तार को) जीतने वालो, दीप्तियुक्त सूर 
की किरणे भी श्रकस्मात्‌ श्राकाश्न में व्णाप्त होने वालि घने भ्रन्धकार के समूहुके 
दारान जाने कंते जीत ली गईहै ? श्रौर क्यों ? भयानक रण्ड-मुण्डोंकेद्धि्रों र 
निकले रुधिर के द्वार एूले उदर बाले ्ियार जोर से चिल्लति हए श्रपने मखरूपी 
कन्दरासे इधर श्राग छोड रहै है! । इत्यादि । द 

टिप्पणी- द्र०; ना० शा० (२०.७०), सा० दण (६१३४) । 
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श्रथाञवपातः- 


(६२) अवपातस्तु निष्करामध्रवेशत्रास विद्रवः । ५६ ॥ 
यथा रत्नावल्याम्‌-- 


कण्ठे कृत्वाऽवशेषं कनकमयमधः गृह्भुलादाम कषेम 

क्रान्त्वा द्वाराणि हेलाचलचरणवलत्किङ्किणी चक्रवाल; । 
दत्तातङ्को गजानामनुसृतसरशिः सम्भ्रमादर्वपालः 

प्रभ्रष्टोऽयं प्लव ङ्ख: प्रविशति नृपतेमेन्दिरं मन्दुरातः ।1१८४॥ 
नष्टं वषंवरेरमनुष्यगणनाभावादनृत्वा चपा-- 

मन्तः कञ्चुकिकञ्चुकस्य विशति त्रासादयं वामनः । 
पयेन्ताश्रयिभिनिजस्य सदशं नाम्नः किरातः कृतं 

कञ्जा नीचतयंव यान्ति शनकं रात्मक्षणाशङ्धिनिः ।।१८५॥ 
यथा च प्रियदशिकायाम्‌* प्रथमेऽङ्कुं विन्ध्यकेत्व वस्कन्दे । 
(घ) श्रवपात--- 


(पात्रों के) निष्क्रमण, प्रवेश, त्रास तथा (च्ाग लगने श्रादि के दवाय 
की गै) भगद्ड़ (विद्रव) च्यादि के (वणन) हारा अवपात (नामक 
द्मारभरी वृत्ति का अङ्क) होता हे ।।५६॥ 

जसे रत्नावली (२.२) में (्रक्ष्वक्ाला से भागे हृए वानर को देखकर भ्रन्तः 

` पुरके लोगोंकी भगदडका वणन है) सुवणं कौ जंजीर की मालाको गले भ 
डालकर बची हृई को नीचे (पृथिवी षर) घसीटता हृश्रा, हारों को लधकर उदछछल- 
करद (हेला) से चञ्चल चश्णों मे बजते हए घुं घर समूह (किं डःी-चक्रवाल) 
बाला, हाथियों को भयभीत करने वाला, श्रर्व-रक्षकों के दारा धबराहट के साय 
पीदा किया जाता हृ्रा यह वानर श्रश्वश्षाला से भागकर राजा कै भवन में प्रवेश 
कर रहा है। 

(रत्ना० २३, भागते वानर को देखकर) हिजडे (वषेवर) तो मनुष्यों मे 
गिनती न होने के कारण लज्जान करके छिप गये, यह बौना डर से कञ्चुकी के 
कञ्चुक मे घुस रहा है, कोनो (पयंन्त) का प्राश्चय लेने बाले किरातो ने भ्रपनेनाम 
के श्रनक्ूल ही किया (किरं पयंन्तभुमिस्‌ श्रतन्ति इति किराताः), रोर कुबे लोग 
श्रपने देख लिप जाने की श्राशङ्कासे भ्रौर भविक भुककर घीरेधीरे जा रहेहै।" 

पौर, जेते प्रियदशिका के प्रथम श्रः मे विन्ध्यकेतु का श्राक्रमण होने षर 
(भगदड़ का वणेन है) । 

टिष्वशी-- द्र ०, ना०.शा० (२०.६६), सा० द० (६.१३६-१३७) । 

* श्रियदशं नायाम्‌' इत्यापि पाठः| 
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उपसंहरति- 
(६३) एभिरङ्गे ्तुर्धेयम्‌- 
(६४) - नाथंवृत्तिरतः परा । 
चतुथी भारती सापि वाच्या नाटकलक्तो ॥६०॥ 
कैशिकीं सात्त्वती चाथंवृन्तिमारभटीमिति । 
पठन्तः पञ्चमीं वृत्तिमोद्धटाः प्रतिजानते ।६१।। 
सातु लक्ष्ये क्वचिदपि न हश्यते, न चोपपद्यते रसेषु, ह्‌ःस्यादीनां भारव्या्म- 
कत्वात्‌, नीरसस्य च काव्यार्थस्याभावात्‌ । तिस्र एवैता श्रथंवृत्तयः । भारती तु शब्द- 
वृत्तिरामुखा ङ्गत्वात्तत्रैव वाच्या । 


(भ्रारभटी बृत्ति का) उपसंहार करते है- | 
इन अङ्गं के द्वारा यह्‌ (चारभटी वृत्ति) चार प्रकार की होती है । 
उद्‌भट के ्रनुयायियों के मत का निराकरण 


इन (कंशिकी, सात्वती तथ! आरभटी) से भिन्न को$ अथंवृत्ति 
(नाम को इत्ति) नदीं है । चतुथं भारती वृत्ति है, उसका नाटक कै लत्तण 
म वणेन किया जायेगा ॥६०॥ 

किन्तु उदूभट के श्ननुयायी (भारती वृत्ति के साथ) कैशिकी, सात्वती 
अथवरृत्ति तथा श्रारभटी इनका निदेश करते हए पोँचवी (अरथंवरत्ति नामक) 
वृत्ति को स्वीक्रार करते ह ।६१।। 

वह (पञ्चमी वृत्ति) तो लक्ष्य ग्रन्थों (रूपकं) घ करहुं भी दिखलाई नहीं 
देती श्रौर बहु रसों मे बन भी नहीं सकती; क्योकि सभी हास्य श्रादि रसो का 
स्वरूप भारती भ्रादि (चार वृत्तियों) में हौ समा जाता है । (यदि पु्पक्षी कहें कि 
यह्‌ भरथवृत्ति रसो का भ्रनुसरण न करती हुई भी पञ्चमी वृत्ति है, तो इस पर 
कहते हँ) भ्रोर, कोई नीरस वस्तु काध्या्थं नहीं हो सकती । इसलिये थे तीनों 
(कंश्चिक्णी, सात्वती श्रोर भ्रारभटी) ही श्रथंवृक्ति्ा है (इनसे भिन्न भ्रथंवृत्ति नाम 
की कोई ठृत्ति नहीं) । भारती नामक वृत्तितो श्ब्द- वृत्ति है, बह ्रामुख का भ्रङ् 
है इसलिये उसका वहीं (श्रापुख के प्रकरण मे) वशत करप ह, 

दिष्परणो - (१) उपयुक्त कारिकाश्रों तथा धनिक की वृत्ति का व्याख्था- 
कारोंने विवि प्रकारसे श्रथं किथाहै। इस विषयमे विद्वज्जन स्वयं निर्णय कर 
सकते है । (२) उदमट कै भ्रनुयायियों (?) ने पांच वृत्तया मानी हं- भारती, 
कंशिकी, सात्वती, श्रारमटी श्रौर प्रथेवृत्ति, जैसा कि मावप्रकाणन पृ० १२) में 
कहा गया है-- 

भारती सात्त्वती चेव कंशिक्यारभटरीति च । 
भोब्रभटाः पञ्चमीमर्थंदत्ि च प्रतिजानते |) 
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ू वृत्तिनियममाह-- | : "न्ण् 
(६५) शङ्गारे कैशिकी, वीरे सात्वत्यारभटी पूनः । ` | 
रसे रौद्रे च बीभत्से, वृत्तिः सवत्र भारती ।\६२॥ 


8 
„ च 

निक्षि ` 

; 


इस पर धनञ्जय एवं धनिक का कथन है कि चार ही वृत्तियां है। ्रथ- | 
वृत्ति नाम की कोई पृथक्‌ प्रवृत्ति नहीं ्रपि तु कंशिकरी, सात्त्वती श्रौर श्रारभटी 
ये तीनों ही श्रथंवृत्तियां हँ तथा चौथी वृत्ति भार्तीटहैजो शब्दवृत्ति है । श्रपनी 
स्थापना की सिद्धि के लिये धनिकने दो युक्तियां दी ह- (1) कंशिकी म्रादि ते ` 
भिन्न श्रथंवृत्ति नामक कई वृत्ति रूपकं में हष्टिगोचर नहीं होती, (11) सभी रूपक. 
रसाभ्रित होते ह ! जेसा कि श्रभी श्रागे (२.६२) बतलाया जा रहा है समी रमः 
क} वंन भारती भ्रादि चासो वृत्तियों के श्रन्तगत ही भ्रा जाता है फिर वह पांचवी 
वृत्ति कहाँ रहेगी ? यदि कहो कि बह नीरस रूपक में रहेगी तौ ठीक नहीं; क्योकि 
नीरस वस्तु रूपक या काव्यमे हो ही नहीं सकतौ । (३) भारत्यात्मकत्वात्‌ ~ इसके 
स्थान पर “भारत्याद्यात्मकत्वात्‌ पाठ शुद्ध प्रतीत होता है, तभी यहं सद्‌ हेतु बन 
सकता है ¦ भाव यह है फि काव्य के जितने रस हैँ उनके क्षेत्रमे इन चारों मे से 
कोई न कोई वृत्ति श्रवश्य रहती है किर एेसा कोई स्थल नहीं चेष रहता जिसमे 
शथंवृत्ति नाम की भ्रन्य वृत्ति मानी जा सके । (५) रसाणंवसुघाकर ( १२८६) मः. 
भी कंशिकी भादिको ही भ्रथंवृत्ति कहा गया ह-- ॥ 


भ्रासां तु मध्ये वृत्तीनां बब्दवृत्तिस्तु भारती । 
तिल्लोऽथंवृत्तयददेषाः तच्चतेस्लो हि वृत्तयः ॥ 
रस तथा बृत्तियां का परस्पर सम्बन्ध --5 4 
वत्तिथों के प्रयोग की व्यवस्था बतलाते है -- + 


श्रृङ्गार रस में कैशिकी, वीर मे सात्त्वती च्रौर रौद्र तथा बीभत्स रसः 
मन॑ आरभदी का प्रयोग होत्ताहै। भारती बृत्तिकासभी सों में प्रयोग) ` 
होता दै (क्योकि यह शब्द्वृत्ति हे) । क 


टिप्पणी- (१) द्र०, नाऽ शा० (२०-७२-७४), भात प्रर (पुर १२), 
ना० द> (३१५५१६२), प्रता० (२१७१८), सा० द०-(६"१२२) । (र) कहा - 
शृद्धार से हास्य का, वीर से्रदुभुत का, रौद्र से करुण कातथा बीमलत्स-बे- | 
भयानक का भी प्रहरण होता है, क्योकि जैसा श्रागे (४-४३-४५) कहा जायेगा ` 
हास्य ्रादि को करमशः श्यृङ्गार श्रादि से उत्पन्न हीकहागयाहे। नाव्वदास्त्र , 
(२०-७३-७४) मे स्पष्टतः शृङ्गार प्रादि नव रसों के साथ कंशिकी प्रादि चार्यो 


~ त 


४ 


वृत्तियो का सम्बन्ध दिलाया गया दै- 


[1 1 9 ~ त 7 9 7 व " चक [ हि = 
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देशभेदभिन्नवेषादिस्तु नायकादिव्यापारः प्रवृत्तिरित्याह-- 
(६६) देशञभाषाक्रियावेषलक्तणाः स्युः प्रवृत्तयः । 
लोकादेवावगम्येता यथौचित्यं प्रयो जयेत्‌ ।॥६३॥ 
हास्य ङ्गारबहुला कंशिकी परिचक्षिता । 
सात्त्वती चापि विज्ञेया वीरादुभुतशमाश्रया ॥ 
रोद्रे भयानके चैव विज्ञेयारभटी बुधैः । 
बीभत्से कर्णो चेव भारती संभ्रकीत्तिता ॥ 
किन्तु इस प्रकार का सम्बन्ध भी प्रामाशिक नहीं प्रतीत होता; क्योकि 
(1) ना० शा० का उपयुक्तं पाठ विवाद प्रस्त दहै, (1) उत्तरकालीन श्राचार्थोने 
श्रायः इस प्रकारके सम्बन्ध को स्वीकार नहींक्िया, (1) ना० दर (३`१५६ 
वृत्ति) मे बीभत्से करणो चैव भारती" इस मतका निराकरण किया गयां है । 
फलतः दश० तथा सा० दण में भारती वृत्ति को सवंरसविषयक दही कहा गया है । 
किन्तु इन दोनों का भी एतद्विषयक विवेचन श्रधूरा हीदहै। श्रत: यह निर्धारित 
करना कठिन ही है किं नवां रसो मे से किन-किन के साथ किस वृत्ति का सम्बन्धे 
है। हां, ना० शा० के पाठ-मेदोंनेंसे यदि निम्न पाठले लिये जाये तो एकं स्पृष्ट 
रूप~-रेखा प्रवद्य तयार हो सक्ती है- | 
हास्यश्बुङ्गारकश्णंवृ त्तिः स्याद्‌ कंणिकी रसैः। 
सात्वती चापि विज्ञेया वौरादूभुतशमाश्रया ॥ 


भयानके च बीभत्ते रोद्रे चारभटी भवेत्‌ । 
सवेषु रसभावेषु भारती संप्रकीर्तिता ॥ 


नाटच-प्रवृत्तियां 


देश केभेदसे नायक्ोंका जो भिन्न प्रकार का वेष श्रादि काय (व्यापार) 
होता है, वह प्रवृत्ति कहलाती है, यह बतलाते है :-- 


देश के अनुसार (प्राँ की) भाषा, क्रिया शौर वेष श्रादि का दहना 
ही भ्रवृत्तिर्यो कष्लाती ह । इन्दं लोक से जानकर इनका यथोचित प्रयोग 
करना चाहिये ।\६३॥ 


टिप्वणी - यहां "वृत्ति के समान श्रदृत्ति' मी एक पारिभ।षिक शब्द है । 
जैसा कि ऊपर कहा गया है नाटक प्रादि में नायक प्रादि का कायिक, वाचिक श्रौर 
मानसिक व्यापार ही वृत्ति कहलाता है । प्रवृत्ति भी नायक घ्रादि काव्यापारही 
है क्रिन्तु यह व्यापार भिन्नप्रकारकादै। देशकेभरेदसेजो नायक नादि के भिन्न- 
भिन्न प्रकारक माषा, वेषश्रीर प्रावार (क्रिया) होते है वैही नाटक श्रादिमें 
प्रवृत्ति कहलाते & । उदाह्रणाथं वाणी से परिहास करना एक बाचिक व्यापार है 
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तत्र पाठ्य प्रति विश्ेषः- 

(६७) पाछ्य तु संस्कृतं नणामनीचानां कृतात्मनाम्‌ । 

लिङ्किनीनां महादेव्या मन्त्रिजावेदययोः क्वचित्‌ । ६४ ॥ 
क्वचिदिति देवी प्रभृतीनां सम्बन्धः) 
वह कंशिकी (वचोहास्य नमे) वृत्ति के प्रन्तगंत है, किन्तु कौन पात्र किस भाषा मे 
परिहास करे यह विचार करने पर देश ्रादिकेभेदसे जौ भाषा-भेद होगा वहू 
प्रवृति के अ्न्तगंत श्रायेगा । एक विशेष प्रदेश के रहने वाले एक व्गं॑के सभी पात्र 
एक सी भाषा, वेष ्रौर प्राचार का प्रकटन कियाकरते हैँ अतः प्रवृत्ति को वगंगत 
व्यापार भी कहा जा सकता टै । नाघ्य शास्त (१३.३०८ गद्य) में प्रवृत्ति का स्वरूप 
इस प्रकार दिलाया है--शरवृत्तिरिति कस्मात्‌ ? उच्यते, पृथिन्धां नानादेशवेष- 
भाषाचारवार्ताः ख्यापयतीति ।“ अर्थात्‌ प्रवृत्ति वह टै जो पृथिवी के भिन्न-भिन्न 
प्रदेशों के वेष, भाषा श्रौर ्आचार तथा कृषि रादि व्यवसायों (वातौ) को प्रकट 
करतो है। इस सिन्ल-भिन्न भाषाश्रादिका ज्ञान कवि लोकसे ्राप्त करता है 
रौर उसी के ्रनुसार नाटक श्रादिमें इनका निह्प्रण करताहै। यहां घनज्जय प) 
पात्रों के भाषा-प्रथोग श्रौर सम्बोषने-प्रकारको प्रवृत्ति के भ्रन्तगंत रक्खा है । नाटच- 
शास्र के विस्तृत विषय का यहाँ अत्यन्त संक्षेप मे वंन किया गाह | भा० प्रर 
(पृ० १२) मे दश० का प्रवृत्ति लक्षण ही दिया गया है । नार दर (४.२६६-रश्८) 
तथा सा० द° (६.१४४- १४६) मे भ।षा-प्रयोग एवं सखम्बोधन-प्रकार्‌ का विस्तार- 
पूरवे विवेचन करते हुए भी इहं 'भवृत्तिः नामसे तहां कहा गया । 
पाञ्च (भाषा) -सम्बन्धी प्रबरुत्त 

यहां भाषा के विषय ने यह्‌ विशेष बात है-- 

नीच-भिन्न च्रथौत मध्यम चौर उत्तम शिष्ट (कृतात्मनाम्‌ ) पुरुषों 
की माषा संस्छरत होती है, (सन्यास चदि का) चिह्न धारण करने वाली 
तपस्विनियों की भाषा संसृत होती हे ओर कदी-कीं महासनी, मन्त्री 
पत्री तथा वेद्या की भी भाषा सस्छरृत होती है ।६*॥। 

कचित्‌" (कहीं) इस शब्द का देवी' (महादेवी) शब्दसे लेकर भ्रागेके 
साथ सम्बन्ध दहै । 

टिप्पखौ-- (१ ना० शा० (१७.३१-६४), ना० द° (४.२८६), सान«्द० 
(६.१५८, १६७, १६६) । (२) यहां “कृतात्मनाम्‌ शब्द के रथं की तीन सम्भाव- 
नां है- (1) यह एक स्वतन्त्र पद है इसका प्रभिप्राय है- कृतात्मा (== ५०९०1६९, 
प्०88) जनों की भाषा संस्कृत होती है । (1) यहां कृतात्मनाम्‌' लिरङ्खिनीनाम्‌' 
का विशेषणा दै जो ्रात्म-संयम करने बालीया ब्रतधारण करने वाली सन्यासिनी 
ग्रादि है उनकी भाषा संस्कृत टोत्ती दै किन्तु जो कषटवेष धारण करने वाली 
(व्याजलिद्धधिनी) दै उनको भाषा प्राकृत दी होती है, मिन ना°शा० (१७-३६,२३८) 
तथा ना० द० (अभ्याजलिद्धिनाम्‌ (४.२६) 1 (11) यह्‌ नृणाम्‌" का विशेषणं 
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(६८) स्त्रीणां तु प्राद्रतं प्रायः सौरसेन्यघमेषु* च । 
प्रकृतेरागतं प्राकृतम्‌ । प्रकृतिः संस्कृतं तद्धवं तत्समं देश्चीव्यनेकप्रकारम्‌ 1: 
सौरसेनी मागधी च स्वशास्त्रनियते । 
(६६) पिशाचात्यन्तनीचादौ पेशाचं मागधं तथा ।॥ ६५ ॥ 
यद्देशं नीचपात्रं यत्तद्‌ देशं तस्य भाषितम्‌ । 
कायंतश्चोत्तमादीनां कार्यो भाषाव्यतिक्रमः।) ६६ \! 
है । भाव यहदहै कि नीच-भिन्न उन पुरुषों की भाषा संस्कृत होतीदहै जो कृतात्मा 
(भ्रात्मसंयमी, शिष्ट, सुशिक्षित या स्वस्थ) है । इसीलिये मत्त, ग्रहग्रस्त, दारिद्र या 
ठेश्वयं से मोहित या श्रशिक्षित मध्यम एवं उत्तम पुरुषों कौ भाषा भी संस्कृत नहीं 
होती, भ्रपितु प्राकृत होती दै। वस्तुतः देहलीदीपक न्याय से “कृतात्मनाम्‌! की 
नृणाम" श्रौर 'लिङ्जखिनीनाम्‌' दोनों का विशेषणा मानना उचित प्रतीत होता हे । 
स्त्रियों की भाषा तो प्रायः प्राङक्त होतो है ओर अवम पुरुष पात्र 


की सौरसेनी भाषा होती हे । 
प्रकृति से भ्रति वाली भाषा प्राकृतदहै। प्रकृति संस्कृत है। उसे उत्पन्न 


(तदभव), उसके समान (तत्सम) तथा देशी इत्यादि श्रनेक प्रकार को (प्राङृत) है 
सौरसेनी भ्रौर मागो (दोनों) श्रपने-श्रपने श्ास्व (व्धाकरण प्रादि) केद्वारा 
तियत हे । ¦ 
रिप्पणी- (१) ना० शा० (१७.३१.६९४), ना० द° (४२६०, २६१), 
सा० द० (६.१५६, १६४) । (२) नाट्य शास्त्र (१४५) के अनुसार पाव्य दो 
प्रकार का है- संस्कृत तथा प्राकृत । भ्राकृत कै तीन प्रकार ह-समान शब्द, विश्नष्ट 
भ्रौर देशीगतम्‌ (१७.३) । इनमें से देशी को देशभाषा भौ कहा गया है। ये देश- 
भाषाएं सात है-- मागधी, प्रवन्तिजा, प्राच्या, शौरसेनी, अधंमागधी, बाह्‌.लीका 
दाक्षिणात्या । इन के श्रतिरिक्त शकारी ्रादि उपभाषाएं भौर । आगे चलकर इन 
देशी भाषाश्रों को प्रपञ्च नाम दिया गयादै (मि०, ना० द० ४.२६२)। इस. 
प्रकार एेसा प्रतो होता है कि यहां जो स्त्रियों कौ भाषा प्राकृत कही गई है, उसका 
अथं है- तदभव प्राकृत । कहीं कहीं स्त्रियो को भाषा शौरसेनी भी कही गई है 
(ना० शा० ७.५२ तथा सा० द° ६१५६) । (३) श्रचम पात्रों की भाषा शौरसेनी 
या सौरसेनी है । शौरसेनी माषा कौनसी दहै ? ? इसके उत्तर में धनिक ने बतलाया 
है किश्लोरसेनी भ्रौर मागधी का स्वरूप उनके व्याकरण श्रादि स्त्रो हारा 
तिदिचित ही है । ए श 

पिशाच चनौर अत्यन्त नीच चादि पात्रों की माषा क्रमशः पेशाच 
(प्राक्त) तथा मागध (भाक्त) होती है ।\६५॥ 

जो नीच पात्र जिसदेशकाद्ोतादहै उसी देश की उसकी भाषा 
दयत हे । शौर, कभी-कभी कायं वश उत्तम चादिं पात्रँ में भी भाषा- 
परिवतंन करना होता हे ॥ ६६ ॥ | 


#“च्ूरसनीः 'हीरयेनी इत्यपि पटौ) 
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स्पष्टाथेमेतत्‌ । 


ग्रामन्त्यामत्त्रकौचित्येनापन्त्रण माह्‌-- 
(१००) भगवन्तो वरै बौच्या विद्वद्‌ देवर्षिलिङ्गिनः । 
विप्रामात्याग्रजाश्चायौ नरीसूतरभ्रतौ मिथः ॥ ६७ ॥ 
भ्रार्यावित्ति सम्बन्बः । 
(१०१) रथी सूतेन चायुष्मान्पूज्येः शष्यास्मजाुजाः । 
वत्सेति तातः पूञ्योऽ।प सुग्रदीताभिषस्तु तैः ॥ &८॥ 
भपिशब्दा्पूज्येन शिष्यात्मजानुजास्तातेति वाच्याः, सोऽपि तंस्तातेति सुगृही- 
तनामा चेति । अ 


1 


इसक्षा श्रथ स्पष्टहीहै। ॑ 
टिप्पणी - (१) ना० शा० (१७-३१-६४), ना° द० (४२६१) सा० द° 
(६.१५६-१६४) (२) पिशाचा०-भाव यह्‌टहै किं पिशाचो की भाषा पै्ाची होती 
है, भ्रत्यन्त नीच पात्रों की मागधी । किन्तु इनकी भाषा मागधौ तभी हतौ है जब 
इनके देश का निश्चय नहीं होता । यदि किसी ्रत्यन्त नीच पात्र केदेश का ज्ञान 
होतादहै तो उसकी बोली उसीदेशकी भाषा होती है-(यह्‌शम्‌ इत्यादि) । 
कायत :-- प्रयोजन या परिस्थिति के अनूसार इस भाषा-विभागमे परिवततंन भी 
हो जाते है जसा किना० शा०, ना० द° श्रौरसा० द०् मे दिखलाया गयादहै। 
भ्रामन्त्रण (सम्बोधन) सम्बन्धी प्रवृत्ति 
सम्बोध्य प्रौर सम्बोधन कर्ता के प्रोच्य के भ्नुसार सम्बोधन शब्द 
(भ्रामन्त्रण) बतलतेहै- 
उत्तम पात्र (वरः) विद्धान्‌ , देव, ऋषि, सन्यासी चादि को भगवन्‌ 
कष्कर सम्बोधित करं आर ब्राह्मणा, श्रमात्य तथा बड़े भाई को आयं कह 
कर । नदी ओर सुधार भी एक दूसरे को चायं शब्द से सम्बोचित 
करे । ६७ ॥| | 
नटी रौर सूत्रधार के साय भी “धायं' शब्द का सम्बन्धहै, भ्र्थात्‌ वे एक 
बरूसरे को भराय कहें । 
सारथि (सूत) रथ के स्वामी को शच्रायुष्मान्‌" कहकर सम्बोधित करे 
र गुरुजन शिष्य, पुत्र तथा छोटे भाई को "वत्स" कहकर । शिष्य पुत्र 
तथा छोटा भाई पूज्य जनां को तातः या "सुगृहीतनामा शब्दों से सम्बो- 
धित करे ॥ ६८ ॥ 
ˆ शपृज्योऽपि' मे पिः (भी) शब्दसे तात्पयं यह है कि गुख्जन (¶ृज्य) भी 
दिष्य, पुत्र प्या छोटे भाई छो (ताच' कहकर पुकारे श्रौरषे (तैः, शिष्य श्रावि). 
भो छस (पृञ्य) को तात' या "सुगरहीतनामा' कहकर सम्डोधित कर । 








द्वितीयः प्रकाशे २०३ 


कोके पड ॐ >09 ५09 => > 46००३ ०29५९१९१ ०२०.०द१ ५१.७२१ ०९१.२१ ०२१ अ३१०२०.०६५ २००६० ०० ८२० ५१०२० ०२५६५३१ ९३० ३००३५ २०१२१०२० ०२००२००२, ०२० ८ ज१ ०२०३०७३ जग 


(१०२) भावोऽनुगेन सूज्नी च मर्वेत्येतेन सोऽपि च। _: . 

सूत्रधारः पारिपादवंकेन भाव इति वक्तव्यः । स च सूत्रिणा माषं इति । 

(१०३) देवः स्वामीति दृपतिम्‌ त्यै ति चावमेः । ६६ ॥ 

आमन्त्रणीयाः पति वञ्ज्येष्ठमध्याघमेः स्त्रियः । 

विद्वह्‌ वादिस्त्रियो मतुं वदेव देवेरादिभिर्वाच्याः । 
तत्र स्त्रियं प्रति विशेषः-- 

(१०४) समा हलेति, प्रेष्या च हञ्जे, वेर्याऽञ्जुका तथा ॥७०॥। 

# कुट्टिन्यम्बेत्यनुगतैः पूज्या वा जरती जनेः । 
विदूषकेण भवती राज्ञो चेदीति शन्ते ।७१॥ 

पूज्या जरती श्रम्बेति । स्पष्टमन्यत्‌ । ध 

पारिपारवंक (= अनुग) सूत्रधार ( = सूञ्नी) को "भाव" शब्द्‌ से 
सम्बोधित करे श्रौर उस (पारिपादिवंक) को यह्‌ (सूत्रघार) "माषं शब्द्‌ से । 

रथात्‌ षारिपादिवंक सूत्रधार को (भावः कहे रौर सुत्रध।र पारिपारिवेक 
को (माषे' । 

भृत्य (सेवक) राजा को "देवः या “स्वामीः शब्द्‌ से तथा अघम पातर 
“भटर शब्द से सम्बोचित करं । च्येष्ठ, मध्यम श्रीर्‌ अधम पात स्त्रियों को 
भी उनके पति के समान शब्दों से सम्बोधित करं ॥६९॥ 

र्थात्‌ विद्धान्‌ श्रौर देष रादि कौस्त्रियों को देवर श्रादि उसी प्रह्ञर 
वम्बोधित करे जिस प्रकार उनके पति को करते हैँ । (जसे उत्तम जन विद्वान्‌ 
नादि को पनी को (भगवतौ' क्ब्द से तथा विप्र श्रादिकीपत्नीको श्रार्या ्लब्द 
से सभ्बोधित कर) 

यह स्वी के (सम्बोधन के) विषय में यह विक्नेष बात हैः-- 

बराबर की स्री परस्पर हला), सेविका को ८हन्जे, वेद्या को 
'दजजुका' शब्द्‌ से सम्भोधित करं । अनुचर जन इ्टिनौ को “अम्बः शब्द से 
तथा सभी लोग पूज्य वृद्धा स्थी को "अम्बः शब्द्‌ से पुकरं ¦ द्रौर, विदूषक 
रानी तथा सेविका (चेटी) को "भवतीः शञ्द्‌ से पुकारे ॥७०।७१॥ 

समी जन पूज्य वृद्धा को रम्ब दब्दसे पुकारे । श्रन्य स्पष्ट ही है। . 

टिष्परी -- द्र० ना० शा० (१५.६५-६४), ना० द० (४.२६४-२९७), 
सा०द० (६.१४४ - १५७) । इन सभी मे सम्बोधन-प्रकार का विस्तारपूवंक वशेन 
किया गथाहै। साथी काव्यमें कवियों को किंस प्रकार के नाम रखते चाहिये 
इसका मी वंन किया गयादै। 








* (कृष्ि्यनुभतैः पज्या श्रम्बेतिजरतीञनंः' इति पाठान्तरम्‌ । 
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(१०५) चेष्टागुणोद्ाहतिसवभावा - 
नशोषतो नेतृदश्ाविभिन्नान्‌ । 
को वक्तुमीशो भरतोनयोवा 
योवान देवः शशिख्वरुडमोल्िः ॥७२॥ 
।। इति धनजञ्जयकरतदश रूपकस्य द्वितीयः प्रकाशः समाप्तः ॥ 
दिङ्मान्र दशितभित्यथंः । चेष्टा नीलाद्याः, गुणा विनयाद्याः, उदाहूतयः 
संस्कतप्राकृता चा उक्तयः, सतत्वं निविकारात्मक मनः, भावः सत्वस्य प्रथमो विकार- 
स्तेन हावादयो ह्य. परलक्षिताः । 
इति श्रौ विष्णुसू नोधंनिकस्य कृतौ दशरूपावलोके 
नेतृप्रकारो नाम द्वितीयः प्रकाशः समाप्तः । 
द्वितीय प्रकार का उपसंहार करते हृए कहते हैः- 
भरत मुनि या चन्द्रकला को मस्तक पर धारण करने बाजे शिव के 
श्रतिरिक्त कौन एेसा है जो नायक की अनवस्था के अनुसार भिन्न-सिन्न प्रकार 
की चेष्टा, गुण, उदृाहृति (उक्ति) सत्व श्रौर भाव ्रादिकापुशौ ह्पसे 
वणन करने में समथं हो सकता है ? ।॥ ७२॥ 
।॥ इस प्रकार धनञ्जयङ्त दशरूपक का द्वितीय प्रकाञ्च समाप्त भ्रा ॥ 
भाव यहुहै क्रि यहां (उपयुक्त विषयोंका) दिग्दर्शन सान्न कराया गया 
है । (कारिकामे) चेष्ा--लीला इत्यादि (ऊषर २.३२ श्रादि) । शख विनय 
श्रादि (ऊपर २.१ तथा श्रे), उदाहूति = सस्त श्रौर प्राकृत श्रादि की उक्तियां 
(ऊपर २.६४ श्रादि), सत्व द्विकार रहित मन (ऊपर २.४ तथा २.३०,३३ 
भ्रादि), भाव =-सत्त्व का प्रथम विकार (२.३३), इस "भाव" शब्द केदारा के 
हाव इत्यादिका मी ग्रहण होतादै (२.३४ तथा श्रगे) । 
टिप्परणी- इस प्रकाशमं नायक के स्वरूप-प्रकार-सहायक-सास्विक गुण 
तथा नायिका के भेद-सहायिक्रा-यौवन के श्रलङ्कार ्रौर कंशिकी श्रादि वृत्तियों 
तथा प्रवृत्तियों इत्यादि का विवेचन किया गया है । 





। 
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इलि द्िशीयः षकाक्ञः 
"७०० 





` ~ ---=--- -~-- ~ ~ ~ अ अ क = = अ क 


यथ तृतीयः प्रकाशः 


बहुवक्तव्यतया रसविचा रातिल द्खुनेन वस्तुनेतृरसानां विभज्य नाटकादि परषयोगः 
प्रतिपाद्यते- 
(१) भ्रकृतित्वादथान्येषां भूयो रसपरिम्रहात्‌ । 
सम्पृणेलक्ष्णत्वाच्च पूवं नाटकमुच्यते ॥ १॥ 
उदिष्टधमेकं हि नाटकमनृदिष्टघर्माां प्रकरणादीनां प्रकृतिः । शोषं प्रतीतम्‌ । 


| रूपक के तीन भेदक तत्त्वों वस्तु, नेता (नायक) श्रौर रसमें से वस्तु का 
प्रथम प्रकाश मे तथा नायक का द्वितीय प्रकाश में विस्तारपूर्वक विवेचन किया जा 
चुका है। भ्रब क्रम के श्रनुसाररस का विवेचन करना चाहिये। किन्तु रस का 
विवेचन भ्रत्यन्त विस्तारसे करनाहै इसलिये भ्रभी उसे छोड़कर यहां (तृतीय 
प्रकाश्च में) यह दिखलाते है कि नाटक भ्रादि जो रूपक ह उने वस्तु, नेता भ्रौर 
रस का पृथक्‌ पृथक्‌ क्या उपयोग है। इसी सन्दभं में यहां रूपक के दस प्रकारो का 
भी वणन कियाजारहादहै। 


(रस के विषय में) बहुत कुं कहना है भरतः रस-विचार (के क्षम) कौ 
उल्लङ्कन करके वस्तु, नायकश्रौर रसक्ता नाटक श्रादि में पृथक्‌ पृथक्‌ उपयोग 
बतलाया जा रहा है इनमे भौ- 


प्रथमतः नाटक के विषय में कहा जाता है; क्योकि (1) नाटक अन्य 
सभी रूपकं की प्रकृति (मूल) है, (1) इसमे सभौ रसो का आश्रय लिया 
जाता हे रौर (11;) इसमे रूपक के सम्पूणं लक्षण होते ह ॥ १ ॥ 

क्योकि नाटक के सभी धमं बतलये गये भ्रौर प्रकरणं भादिके सभी 
धमं (शब्दों दारा) नहीं कहे गये (श्रपि तु शेषं नाटकवत्‌" कहकर छोड दिये गये) 
है) भ्रतः नाटक प्रकरण श्रादिकी श्रङृतिहै। (कारका का) शेष भागस्षष्ट है । 

टिष्पणी--(१) नाटक-लक्षण के लिये द्र०, ना० शा० (१८१०-४३) । 
भा० भ्र° (प° २२१-२४१) में दश० की उपयुक्त कारिका को उदृधृत करके इसकी 
संक्िपतं व्याख्या भी कौ गहं है । ना० द० (१.४८ तथा रागे) प्रता (३ `२३५- ३६); 
सा० द० (६.७-११) । (२) (1) प्रकृतित्व) त्‌-प्रकृति == कारण, मूल रूप, भ्राधार । 
भाव यह है कि सभौ रूपकों मँ नाटक प्रतिनिधिभरूत (190९) रूपक है । इसके सभी 
घर्मो ( == विशेषताश्रो) का कथन किया गया रहै, भ्रन्य प्रकरण रादि की सभी 
विशेषताभ्रों का कथन नहीं किय। गया अ्रपितु उनके कुल वर्म का कथन करके यह 
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तत्र- 

(२) पूर्वरङ्ग विधायादौ सूत्रधारे विनिगेते । 

प्रविदय तद्द्‌ परः काव्यमास्थापयेन्नटः ॥ २ ॥ 

पूवं रज्यतेऽस्मिन्निति पूवरज्गो नाव्यशाला ततःस्थप्रथमप्रयोगब्युत्थापनादौ 
परवरङ्गता तं विधाय विनिगेते प्रथमं स्वार तद्वदेव वंष्णवस्थानकादिना प्रविश्यान्यो 
नट: कान्यां स्थापयेत्‌ । स च काव्यार्थस्थापनात्‌ सूचनारस्थापकः । 


त 
कहु दिया गया है कि इसके शेष धमं नाटक के समान ही होते ह (भा० प्रर पृ०२२१. 
२२२) । इष्लिये नाटक को प्रकृति कहा जाता है प्रीर प्रकरण श्रादि को उसकी 
विकृति । वस्तुतः नाटक के लक्षण सें वस्तु, नेता भ्रौर रस का यथावस्यक परिवतंन 

करके ही प्रकरण रादि कै लक्षण बन जाते दै । इसो बात को घनिक ने "उदिष्ट- 
धर्मकम्‌' इत्यादि दौरा स्पष्ट किया है, 'उर्दिष्टा साकल्येनोक्ता धमां यस्य तद्‌ उदिष्ट 
चमकम्‌ (प्रमा) । (11) भूयो रसपरिग्रहात्‌-नाव्य में जो भाठ रस माने गये हवे समी 
द्ग याश्द्गी रस केलूप मे नाटक मेहरा करते ह (भारप्र° प° २२१)। 
दसत श्यङ्खार या वीर प्रधान (श्रद्धी) रस दहो सकताह म्नौर शेष रस भ्ङ्ख-रूपमे 
(रागे ३.३३) । (+) सम्पूरोलक्षणत्वात्‌-- नाच्च के जो लक्षण प्रथम तथा द्वितीय 
प्रकाश भरे कहे गये श्नौरजो रस्त धादि कै विषयमे भ्रागे कहा जायेगा । वे सभी 
लक्षण पुतः नाट्कमें ही घटित होते ह अन्य रूपक मे नहीं । उदाहरणाथं भ्रथं- 
शरकृतियौ, अवस्थाए, सन्धि,सम्ध्परङ्ग, विष्कम्भक रादि भ्र्थोपक्षेपक पणंतया नाटक में 
ही उपलब्ध होते है (भार भ९, प° २२२) । 
| फलतः ऊपर (१.८) कदे गये दस रूपकं - १, नाटक २; प्रकरण, ३. भाण, 
४, प्रहसन, ५ डिम, ६. व्यायोग, ७० समवकार्‌, ८, स्थी, ६. श्रद्कु, १० 
ईहामृग-में से यहाँ प्रथमतः नाटक के विषयमे कहा जाता है । 

१. नाटक 
उस (नाटक) में 
दार्भं पूर्वरङ्ग का कायं करके सूत्रधार चल्ञा जाता ै। फिर 
उसी क जैसा दुसरा नट (= अभिनेता) प्रविष्ट होकर काव्य की स्थापना 
करता है ॥ २॥। 
` निस्ने पहिते सामाजिको का भ्नुरञ्जन (श्रानन्द) किया जाता है वह पवं~ 
रद्ध कहलाता है, श्र्थात्‌ नाव्यश्षाला । उस नाच्यश्षाला मे जो (श्रभिनय-सम्बन्धी) 
रयम प्रयोग किया जाता है वह भौ पूर्वरङ्ग (पूवंरङ्क का कायं) कहलाता है । उस 
कायं को करके पदरूले सुत्रधार निकल जाता है । त्र उस (सूत्रधार) जेषाही इसरा 
कभिनेता (नट) वैष्णबस्थानक नामक चाल से प्रविष्ट होकर काव्य-वस्तु कौ स्थापना 
करता है । श्रौर, वहे काव्य-वस्तु कौ स्थापना करने या सूचना देने के कारण 
ह्थापक- कहलाता है ~ ५ व 1 +> 3 
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रिष्पणी-- (१). ना० शा० (१५.१६२), भार पभ्र° (पृ २००, २२८}, 

सा० दण (६.२६) । भाण्प्र०तथा सा०द० में यह्‌ कारिका भीली गरदहै। 
(२) दशरूपक मे विशेषकर रूपक के रचना-विधान का विवेचन किया गया है, 
नाख्य-प्रयोग का नहीं । किन्तु इस प्रकार के सन्दर्भो मे नाव्व-प्रयोग का भी उल्लेख 
कर दिया गया है। यहाँ पूवंरङ्धका स्वल्प नहीं बतलाया गयाहै। धनिक की 
व्याख्या मँ भी यह्‌ स्पष्ट नहीं । सखा० द० (६.२२-२३) मे केवल इतना कहा गया 
है कि नाघ्य-मण्डप के विघ्नोंकी शान्तिके लिये भ्रभिनेय वस्तु के प्रयोग से पहिले 
जो श्रभिनेता लोग मङ्खल श्रादिकरते हैँ वह्‌ पूरवंरङ्ख कहलातादहै। ना० शा 
(भ० १.३) में इसका विस्तृत्त वंन है तथाभा० प्र० (पृ० १६४) में संक्षिप्त 
भ्रौर स्पष्ट वणन है । तदनुसार जहां गायक, वादक, नटी नट तथा सभापति भरौर 
स।माजिक सभी का मनोरञ्जन शिया जाताहै वह रङ्ग" भ्र्थात्‌ नास्शाला है। 
नाटक के प्रयोग से पहले वहां जो गीत, वाद्य श्रादि का कायं भिया जाता है वही 
वरङ्ग कहलाता है । इसके प्रत्याहार श्रादि बारह रङ्गं हीते है; जिनमे नान्दी तथा 
प्ररोचना रादि भीह । (३) सृत्रधार- वह प्रमृखनट जो रङ्खमञ्च पर किसी 
नाटक श्रादि के प्रभिनय का प्रबन्ध करता है (818826-0278 श) -सूत्र प्रयोगा- 
नुष्ठानं धारयतीति सूत्रधारः । (४) देष्णदस्वानकादिना --- वेष्णववेशादिना 
(प्रभा), दौषेपादविक्षेपेण परिक्रमो वैष्णवस्थानकेम्‌ (इति कदिचत्‌) । वस्तुतः 
"वैष्णदस्थानकः एकं प्रकार को शरीर की श्रवस्या (कायसन्निवेश) दै जौ चलने के 
समय, चलने से पूवं वथा चलने फै पश्चात्‌. भी होती दह । ना° शा (१०-५१) में 
काय-सन्निवेश की ६ श्रवस्थाएं बतलाई गई है जिनमे, वष्णवस्थानक्‌ भी एक है। 
इस श्रवस्थामे दोनों पैर ढाई ताल (एक माप) के भ्रन्तरसे रहते है, उनमें एक 
समंस्थित दूसरा कुछ ॒तिरछा; श्रङ्ग.लिथां पावो कौ प्रोर्‌ उन्मुख रहती है जानु 
' (घुटने) कुच मृड रहत है तथा शरीर सीधा (ना० शा० १०,५२-५३)। (५) 
तदवद्‌--उस (सूव्रधार) के समान । स्थापक या सूत्रधार मिन्न-मिन्न व्यक्तिहैया 
एक ही, यह विवाद क्रा विषय दहै । दशरूपक, भा० प्रर (पर २२८ ) तथा सा० दश 
(६.२६) से तो यही प्रतीतहोताहै कियेदो व्यक्ति होतेथे। सा० द (६.२६ 
बृत्ति) से यह भी विदित होता दै कि कालान्तरमें एक ही व्यक्ति दोनों के कायं 
करने लगा था। प्रभि° भाण (*५.१६२ ) के श्रनुतारतो सूत्रधार पूरव॑रङ्ख का कायं 
करके बाहर चला जाता था श्रौर फिर बरही स्थापकके रूपमे प्रवे करताथा +. 





५ ` भ्कोचेन्ि 
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कमम 8५08११6१ ०७१७१७१ ७१०१०५ ०२१७३, ७० २७१७७४१ १७१ ७ जर क क ककव कज कक 
(३) दिव्यमर्ये स तद्रूपो मिश्रमन्यतरस्तयोः । 
सुचयेद्रस्तु बीजं वा मुखं पात्रमथापि वा ॥ ३॥। 
. स स्थापको दिव्यं वस्तु दिव्यो भूत्वा मत्यं च मत्यंरूपो भूत्वा भिश्षं च 
दिब्यमत्येयो रन्यतरो भूत्वा सूचयेत्‌ । वस्तु बौजं मुखं पत्रं वा। 
वस्तु यथोदात्तराघवे- | 
"रामो मूध्नि निधाय काननमगान्मालामिवाज्ञां गुरो- 
स्त दक्त्या भरतेन राज्यमखिलं मात्रा सहैवोज्मितम्‌ । 
तौ सुग्रीवविभीषणावनुगतौ नीतो परां संपदं 
| भरोद्वृत्ता दशकन्ध रभ्रभृतयो ध्वस्ताः समस्ता द्विषः । १८६॥। 
ब्रीजं यथा रत्नावल्याम-- 
८द्रीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिषेदिशोऽप्यन्तात्‌ । 
ग्रानीय फटिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखीभ्रूतः 1१८०४ 


व ~ 
वह्‌ (स्थापक) दिव्य श्रौर मत्यं वस्तु (या बीज या मख यां पात्र) 
को उस (देव श्रौर मनुष्य) केही रूपमे होकर तथा मिश्रित (वस्तु आदि) 
को उनमें से किसी एक के रूप मे होकर सू(चत करे ॥ ३॥ . 
र्थात्‌ स्थापक देदता-सम्बन्धो (दिष्य) वस्तुकोदेव रूपमे होकर तथा 
मानव-वभ्बन्धी को मानव रूप में होकर ध्रौर भिधित (दिभ्यादिष्य = देवता भोर 
मानव के गुणो से मित जते राम श्रादि की कथा) वस्तु कोदेव या मानवे 
किसी एक रूपमे होकर सुचित करे । इस प्रकार वह्‌ कथावस्तु (वस्तु), बीज (बीज 
नामक श्रथेप्रकृति), मुख था पान्न की सुचनादे। 
टिष्परणी- ना० ला० (५.१६७-१६८), भा०भ्र० (परर); सा० दढ 
(६.२७) । सा० दर्म चारों प्रकार कै सूचनीय श्रथंके उदाहरण भी दज्ञरूपक 
के समानदहीद्िग्येदह, 
वस्तु की सूचना, जते उदात्तराघव मे -- "पिताकीश्राज्ञा को मालाके 
समान तिर पर धारणा करके राम वन को चले गथे। राम कीं भक्ति के कार भरत, 
ते माता कंकेयी सहित समस्त राज्य को षछयोड दिया। राम ने प्रपते भ्रनुचर धुप्रौव 
नौर विभीषण दोनो को बडी सम्पत्तिप्राप्त करा दी भ्रौर उदृधत भ्राचरणं वाले 
रवर प्रादि समस्त शव्रश्रों को नष्टकर दिया। 
॑ रि०- इस पद्य में नाटकं की कथावस्तु की संक्षेपमें सुचना दी गरईहै। 
बीजक सुचना; जते रत्नावली (१.६) में (द्वीपादर्थस्मादपि (ऊपर उदा०) 1 
रि०~- रत्नावली की प्राप्ति रूप फल का बोज है-- भ्रनुकूल दैवंसे युक्तं 
यौगन्धरायणा का प्रयत्न । उसकी यहाँ सुचना दी गई दै । । | 
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मुखं यथा- त अ 
“भ्रासादितप्रकटनिमं लचन्द्रहुसः 
प्राप्तः शरत्समय एष विशुद्धकान्तः । 
उत्खाय गाढतमसं घनकालमुग्रं 
रामो दशास्यमिव सम्भृतबन्धुजीवः ।।१८८॥। 

पात्रं यथा श्चाकुन्तले-- 

"तवास्मि गीतरागेण हारिणा अमभं हूतः । 

एष राजेव दुष्यन्तः सार ङ्खणातिरहसा ।१८६॥। 

(४) रङ्ग प्रसाद्य मधुरैः रलोकः काग्याथं सूचकः । 

ऋतु कल्चिदुपादाय भारतीं वृत्तिमाश्रयेत्‌ ॥ ४ ५ 
रङ्कस्य प्रशस्ति काव्या्थानुगतार्थेः इलोकंः कृत्वा- 

श्रौत्सुक्येन कृतत्वरा सहभुवा व्यावतंमाना ठिया 

मुख की सुचना; जेसे--' जिसे उज्ज्वल शौर निमंल चन्द्रहास (१. चच्धमा 
की चन्द्रिका, २. चन्द्रहास नामक रावण की तलवार) प्राप्तहो गयाहै, जो श्युद 
कान्ति वाला है तथा जिसने बन्धुजीव (१. दोपहरिया कै पुष्प २. बन्धुध्रोंका 
जीवन) को धारण किया है रसा यह्‌ राम सह शरद का समय गाढ भ्रन्धकार वाले 

(रावण के पक्ष में-्रत्यधिक श्रज्ञानान्धकार वाले) उग्र (१, प्रचण्ड २. भयङ्कर) 

रावरग- सहश वर्षाकाल को नष्ट करके भ्रागयादहै' । | 

टिप्पणी- दशरूपक में "मुख' का स्वरूप नहीं बतलाया । सा० द० (६-२७ 
चृत्ति) के भ्रनुसार “इलेष इत्यादि के द्वारा प्रस्तुत वस्तु को. सूचना देने वाला वचन ही 
मुख कहलाता है (मुखं श्लेषादिना प्रस्तुतवृत्तान्तग्रतिपादको वाग्विशेषः) । उपयुक्त 
पद्य मे शरत्काल का वणन कियाजारहादहै। साथ ही इलेष भ्रादिके द्वारा प्रस्तुत 
कथा (रामदह्वारा रावण का वध) की भी सूचनादीजारहीहै। 

पात्र की सुचना: जेसे शकुन्तला नाटक (१.५) में (नटी से नट कहता है)- 
मनकोहरने वाले तुम्हारे गोत-रागके द्वारा भँ उसी प्रकार बलपुवेक भराकृष्ट ही 
गया ह जिस प्रकार भरत्यन्त वेग वाले (दूर तक) ले जाने वाले हरिण के द्वारा यह्‌ 


राजा दुष्यन्त । 
टिप्पणी - इसके द्वारा हरिण का पीछा करते हए दुष्यन्त के श्रागमन कौ 
सुचनादीजारहीदहै। 


स्थापक काव्यके अथ को सुचित करने वाले मधुर इलोकां के द्वारा 
रङ्ग (= रङ्गे स्थितसामालिकों) को प्रसन्न करके किसी ऋतु का प्रसङ्ग 
लेकर भारतो वृत्ति का च्राश्रयर करे ॥ ४ ।। | 

 भ्र्थात्‌ काष्य-वस्तु से सम्बद्ध (भ्रनुगत == प्रन्वित) श्रयं वालि शलोको के द्वारा 
रङ्कः को प्रशस्ति करके स्थापक "्रोत्सुक्येन' इत्यादिकेद्वारा भारती वृत्तिका 
प्राभ्य करे । श्रोत्ुक्येन ° (रत्नावलौ १.२) रथम मिलन कै श्रवसर पर उत्सु- 
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त स्तेबेन्धुवधूजनस्य वचनंर्नीताभि मुख्यं पुनः | 
दृष्ट्वाग्रे वरमात्तसाध्वसरसा गौरी नवे सद्धमे 
संरोहत्पुलका हरेण हसता ईिलष्टा शिवा पातु व: ॥१६०॥ 
इत्यादिभिरेव भारतीं वृत्तिमाश्रयेत्‌ । 
ता तु- 
(५) भारती संस्कृतप्रायो वाग्यापायो नटाश्रयः । 
भेदैः प्ररोचनायुकतै वींथीप्रहसनामुखेः ।। ५ ॥ 
पुरुषविशेषप्रयोज्यः संस्छृतवहुलो वाक्यप्रघानौ नटाश्रयो व्यापारो भारती, 
प्ररोचनावीथीप्रहसनाऽऽमृखानि चास्यामङ्गानि । 


चि 


अ 
कता केकारण शीघ्रता करती हई, सहज लज्जा के कारण लौटती हुई, फिर बन्धु- 
गं कौ स्त्रियों के श्रनेक प्रकार के वचनों से सामने लाई गई, पतिको सामने देखकर ` 
अयं तथा श्रानन्द का श्रनुभव करती हुई तथा रोमाञ्चित हुई भ्रौर हंसते हृए क्षिव ` 
द्वारा श्रालिद्कधित की गई बह पा्वेती तुम्हारी (सामाजिको) की रक्षा करे । 
टिष्पणी--(१) ना० शा० (५.१९५), भा प्र (पृ २२८), भरता 
(३-३७ वत्ति), सा० द० (६.२८-२६) । (२) विद्धानो का विचार है कि इस 
कारिका की प्रथम पंक्ति नान्दी की्रोर संकेत करती है (प) । (नन्दी का, 
स्वरूप दश० में नहीं बतलाया गया, तदथं द्र° प्रता० ३.३७, सा०द०९. २४-२५) । 
वस्तुतः नान्दी से इस पंक्ति का कोई सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता । नान्दी तो पूरवेरङ्ख 
काश्रङ् टै (भा० प्र° प° १६७, सा० द° ६.२३)। पूर्वरङ्क का काये सूत्रधार करता 
हे । उसके चले जाने पर स्थापक भ्राता है श्रौर काव्याथं की स्थापना करता है। 
ट्स स्थापना मे कई कायं कनने होते हैँ । वह पहले रङ्खप्रशस्ति या रङ्ख-त्रसादन 
करता है- जय, श्राशोर्वाद रादि के क्रम से सामाजिकं के हृदय को प्रसन्न (निर्मल) 
कर देता है जिससे वह रभास्वाद के योग्य हो जाये (ग्रभिरभा० ५. १ ६५) । इस 
प्रशस्ति में वह यथासम्भव कथा की वस्तु, बीज, मुल श्रथवाप।त्र को भो सूचित 
करदेतादहै। फिर काव्यां ङी स्थापना करतादहै। इस स्थापना के लिये ही 
भारती वृत्ति का श्राश्रय लिया जाता है । (३) यहाँ “रङ्गस्य प्रशस्ति काव्यार्थानुगतेः 
लोकं: कृत्वा" इसके उदाहरणा रूप में हौ 'श्रौत्सुक्येन °” इत्यादिभिरेव, यह कहा 
गया है (इत्यादिभिः इलोकंरेव कृत्वा) । 


भारती वृत्ति 
बह (भारती वृत्ति) तो यह दहै-- | 
प्रायः संस्कृत भाषा मे नट द्वारा किया गया वाचिक व्यापार भारती 
वृत्ति कहलाता है जो प्ररोचना, वीथी, प्रहसन चनौर श्रामुख (चार) शङ्खं से 
युक्त होता हे ।।५॥ 
पर्थात्‌ जो नियत पुरषो द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रायः संस्कृत भाषा 
ही होती है, वाचिक व्यापार कौ प्रधानता होतो है वह नट का कायं भारती वृत्ति 
है । इसके (चार) श्रद्ध है १. प्ररोचना, २, वीथी, ३. प्रहसन, ४. भरागृल । * 
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यथोह्‌ शं लक्षणमाह-- 
(६) उन्मुखीकरणं तन्न प्रशंसातः प्ररोचना । 
प्रस्तुतां प्रशं सनेन श्रोत णां प्रवृयुनमुखोकरणं प्ररोचना । यथा रतनावल्याम्‌-- 
श्रीहर्षो निपुणः कविः परिषदप्येषा गुणग्राहिणी 
लोके हारि च वत्सराजचरितं नाव्य च दक्षा वयम्‌ । 
वस्त्वेकंकमपीह्‌ वाञ्छितफलग्राप्तेः पदं कि पुन- 
म॑ द्धाग्योपचयादयं समुदितः सर्वो गुणानां गणः ॥१६१॥ 


टिषप्परणी- (१) ना० शा० (२०.२६-२७), भा० प्र° (पृ० २२८), प्रता 
(पृ०६५), सा० द° (६.२६-३०) । (२) संक्षेप मं (५) पुरुष-विशेष प्रर्थात्‌ नटो का 
वाचिक व्यापार ही भारती वृत्ति है, इसके भ्रन्तगंत कायिक या मानसिक व्याप्रार 
नहीं श्राता, इसीलिये यह शब्दतृत्ति कच्लाती है । साथ ही स्त्री-पात्रो (नटी भ्रादि) 
का वाचिक व्यापार भौ भारती वृत्ति के ्न्तगेत नहीं भ्राता । (11) वह वाचिक 
व्यापार प्रायः संस्कृत भाषा में हृश्रा करता दहै; यहाँ प्रायः शब्द इसलिये दिया गया 
है कि कहीं-कहीं रूपकों रँ ्राकृत भाषा मे भी भारती वृत्ति देखी जाती दहै 
(ना० द० ३-१५६ वृत्ति) । (३) कारिका मे भेद (भेदैः) शब्द का भ्रथं रङ्गं हे। 
नाम निदेश के क्रमसे (श्रद्धों के) लक्षण बतलते है- 


१. प्ररोचना-- 
उन (चार शङ्खो) में प्रशंसाकेद्वारा (श्रोतारं को) उन्मुख करना 


प्ररोचना हे । 


धर्थात्‌ प्रस्तुत काव्याथं को प्रशंसा करके ्रोताश्रों को प्रयृत्ति उसकी भ्रोर 
करा देना ही प्ररोचना है । जैसे रत्नावली (१.५) मे ' "(इस नाटिक। का कला) 
'ीहषं निपुण कवि है, यह सभाभी गुणो का ग्रहण करने वालीहै, बत्सराज 
उदयन का चरित लोक में मनोहर माना जाताहैश्रौर (इस नाटिका के प्रस्तुत 
कर्ता) हम सब भौ भ्रभिनयमें कुशल है । इनमे से एक-एक वस्तु भी वाञ्छित 
कल-प्राप्ति का निमित्त हो सकती है, फिर यहाँ तो मेरे भाग्य के उत्कषं से सभी 
गुणों कासमूहएक्त्रहो गयाहै।' 

टिष्पणी- (१) ना० शा० (२०.२८), भा० प्र° (पृ०१६७), ना९ इः 
(३.१५६); सा० द (६.३०) । (२) ना० शा०, भा प्रर तथाना० दर प्रादि 
रे श्ररोचना' का पूर्व॑रङ्खके श्रद्ध में भी उल्लेख किया गया है । दोनों स्थलों पर 
लक्षण मे भी समानता है । भ्रभिनवगुस्ाचाये का कथन दै कि पूर्वरङ्गं का कायं कर 
लेने के परचात्‌ जो प्ररोचना की जाती है वह्‌ भारती वृत्ति काभरङ्खहै (भरमि० भा 

+ २०. २८) ¦ 
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(७) वीथी प्रहसनं चापि स्वप्रसङ्गेऽभिघास्यते ॥ £ ॥ 
वीथ्यङ्गारयामुखाङ्गत्वादुच्यन्तेऽत्रेव, तत्पुनः । 

(८) सूत्रवारो नदीं रते माषं बाऽथ विदूषकम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्वकार्य प्रस्तुताेपि चित्रोक्त्या यत्तदामुखम्‌ ! 
प्रस्तावना वा 

(६) तत्र स्युः कथोदू घातः प्रवृत्तकम्‌ ।। ८ ॥ 
प्रयोगातिशयश्चाथ वीथ्यङ्गानि योदश । 


२. बीथी, ३. प्रहसनः- 

दीथी जौ प्रहसन का इनके प्रकरण मे बणंन किया जायेगा ॥६॥ 
किन्तु (तस्पुनः) वीथी के शज्गाका यीं वणेन कियाजारहा है; क्योकि 
वीथी के अङ्ग आमुख के भी चङ्क होते हें । 

४, श्मापुखः-- ` | 

जद सूत्रधार (स्थापक) विचित्र उक्ति के द्वारा नटी, पारिपारिवेक ` 
(माष) या विदूषक को प्रस्तुत श्रथ का ्मात्तेप करने वाल्ला अपना काये 
बतलाता दहै बह आमुख या प्रस्तावना कहलाती है ॥ ७-८ ॥ | 

टिष्पणी--(१)ना० श्ञा० (२९.३०.३१), भा० प्र (पृ०२२६), ना० दण 
(३, १५७), प्रता० (३. २७), सा० द० ६. ३१-३२) । (२) यहां शुवरधार == । 
स्थापक (सा०्द० वृत्ति ६.३६) ;क्योक वह सूत्रधार के समान ही होता ह भ्रथवा दूसरे . 
मत केग्रनुसार सूत्रधार ही स्थापककेरूपमं प्रविष्ट होता है । माषं ==पारिपाशिविक । , 
(खा० द० ६.३१) । विदूषक = विदूषकं का वेष धारण करने वाला नट (पारिपादिवेक) | 
यहं नाटक रादि में प्रसिद्ध विदूषक नहीं लिया जाता (ना० द° वृत्ति ३.१५७) । 

ध्रामुख या प्रस्तावना के श्रद्धः , 

उस (आमुश्ल या प्रस्तावना) म (क) कथोद्घात , (ख) प्रवृत्तकं, , 
(ग) प्रयोगातिशय, श्रौर वीथी मँ होने वले १३ श्रङ्ग होते ह ॥*८-६॥ 

टिष्पणी-- (१) ना० शा० (२०.३६), भा० प्र° (पृऽ २२६), प्रतार 
(३. २८.३३), सा० द० (६.३३) । (२) ना० शार तथासा० द्मे भ्रामुख के | 
पांच भ्रङ्क बतलाये गये ह उद्घातक, कथोद्‌घात, प्रयोगातिश्य, प्रवतेक भौर . 
्वलगित । धनञ्जय का कथन कि वीधीकेजो १३ श्रद्ध होति दैवे श्रामुख कै | 
भीङ्ख होते । नाण्शा० मे कहे गये उद्घातक भ्रौर ्रवलगित वीथोके शङ्ख है. 
ध्रतएव दशण०्मे इन्दे रामुखके श्रङ्खके रूपये पृथक्‌ नहीं दिया गया। इस प्रकारे 
दश० के अ्ननुसार ्रामुख के कुल १६ अङ्गद । इनमे तीनरेसे ह जो केवल श्रामुख 
केही भ्रङ्क होतिदहै भ्रौर १३पेसेदैँजो वीथी तथा भ्रामुख दोनों के समान सूपे. 
भर्ग होते है। भाश््र० तथा प्रता० मे इस श्राय को स्पष्ट किया गया है।. 
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तत्र कथोद्धातः- 
(१०) स्वेतिवृत्तसमं *वाक्यमथं वा यत्न सूत्रिणः ।६ ॥ 
गृहीत्वा प्रविशेत्पात्रं कथोदघातो द्विधैव सः । 
वाक्यं यथा रत्नावल्याम्‌--'यौगच्धरायण,-द्वीपादन्यस्मादपि --' इति । 
वाक्यार्थं यथा वेणीसहारे--पसूत्रधारः-- 
तिर्वाणावेरिदहनाः श्रशमादरोणां 
नन्दन्तु पाण्डतनयाः सह्‌ केशवेन । 
रक्तप्रसाधितभुवः क्षतविग्रहाश्च 
स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सभृत्याः ॥१९२॥। 
ततोऽ्थेनाह~-"भीमः-- । 
लाक्षागृहानलविष्रान्नसभाप्रवेशैः 
प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहत्य । 
प्राकृष्टपाण्डववधूपरिधानकेश्चाः 
स्वस्था भवन्तु मयि जीवति घातंराष्टराः ।।१६३।। 
(क) कथोदघात- 
उनमें से कथोद्घात यह है :-- 
जहो पान्न अपनी कथावस्तु से समानता रखने वाले सूत्रधार के 
` वाक्य या वाक्याथ को लेकर प्रविष्टदहो जाता दहे वह दो प्रकार का कथो- 
द्घात होता है ॥ ६-१० ॥ 
वाक्य को लेकर (पात्न-प्रवेश); जसे रत्नावली (१.६) में सुत्रधारके 
८दरीषादन्यस्मादपि' इस वाक्य को वोलता हृश्रा यौगन्धरायरण प्रविष्ट होता हे। 
वाक्यां को लेकर (षपात्र-प्रवेश); जंते वेणीसंहार (१.७) में सृत्रधार 
कहता है-शचरश्रो के शान्त हो जने'से जिनकी शच्रू-रूपी भ्रग्नि बुक गईहैवे 
पाण्डुपुत्र शरोकृष्णा सहित श्रानन्द कर; श्रौर, जिन्होंने प्रिवी को भ्रसन्न एवे भ्रलङ्क्त 
कर दिया है तथा भगडों (विग्रह) कोश्ञान्त कर व्या हवे कुशराज के पत्र 
(कौरव) भ्रत्यों सहित स्वस्थ रहें [समुचित श्रथं है- जिन्होने सरुचिरसे प्रूथिवीको 
भ्रलङ्कत कर दिया है, जिनके शरीर (विग्रह) नष्टहौ ग्येहै, वे कौरव ्रृत्यों 
सहित स्वगं में स्थित (स्वस्थ) हीवे|। | 
तब इसके श्रं को लेकर भीम्र (यह कहते हए प्रदिष्ट टोठा दै) --लाक्षाशड्‌ 
में श्राग, विष मिला मोजन एवं सभा मे प्रवेश केद्वारा हमारे प्ररो भ्रौर धन पर 
र करके श्रौर पाण्डवोंकी वध्र (द्रोपदी) के वस्त्र एवं केशं कों लींचकरभी 
क्या मेरे जीते जो शतराष्ट्‌ के पत्र जौवित रह सकते है ? 
| दिष्पणी-ना० शा० (२०.३५), भा० प्र° (प° २२६), प्रता० (३.२६) 
सा० द० (६. ३५) । 


४ "वाक्यं वाक्यां मथवा प्रस्तुतं य॒त्र ब्ूतिणः' इति पाठान्तरम्‌ | 





२१४. दशश्पकमू 


परय प्रवृत्तकम्‌- 
(११) कालसाम्यसमाक्तिप्तप्रवेशः स्यास्परवृन्तकम्‌ ॥ १० ॥। 
्रबृत्तकालसमानगुणवणंनया सूचिर्तपात्रप्रवेशः प्रवृत्तकम्‌, यथा 
'भ्रासादितप्रकटनिमं लचन्द्रहासः 
प्राप्तः शरत्पमय एष विशुद्धकान्तः ¦ 


उत्खाय गाढतमसं घनकालमुग्रं 
रामो दशास्यमिव सम्भृतबन्धुजीवः ।) १६४॥ 


श्रथ प्रयोगातिश्यः-- 
(१२) एषोऽयमित्युपक्तेषात्सूत्रधारग्रयोगतः । 
पात्रप्रवेशो यत्रैष प्रयोगातिशयो मतः ।॥। ११ ॥ 
यथा ^एष राजेव दृष्यन्तः' इति । 
(ख) प्रवृत्तकः-- 
जहोँ काल (ऋतु) के वंन की समानता के द्वारा (पात्र के) प्रवेश 
की सूचना दी जाती हे, वह प्रवृत्तकं होता है ॥ १० ॑ 
| रथात्‌ प्रारम्भ हए (प्रवृत्त) किसी कएल (वसन्त श्रादि ऋतु) के समान 
गुरं के वणन हारा जहां पात्र का प्रवेशन सूचित होता है, बह प्रवृत्तक है, जैसे | 
श्रासादित०) इत्यादि (ऊपर उदा० १८८) । ¦ | 
टिप्वणी- (१) ना० शा० (२०.३०); भा० भरर (पृ०८२६), प्रता० .! 
(३.३०), सा० द° (६.३७) । (२) भाव यहहै कि किसी वसन्त भ्रादि ऋतु । 
के एसे गुणों का वणन किया जाताहै जो किसी पात्रके गुणोंके समानदहीहोतिर्है। | 
इसी वर्णन के हारा पात्र-प्रवेश सूचित हो जाता है । यही प्रवृत्तक नामक श्रामुखका | 
रद्ध है । जैसे श्रासादित० इत्यादि मे शरद ऋतु के गणो का वंन करते हृए राम 
के गुणोंकाभी वंन कर दिया गयादहै। इसीसे राम के प्रवेश की सूचना दी 


गई है 


| 
॥ 8 
| 
|| 
| 
॥| 
| 
| 


नसो > 


। 
(ग) प्रयोगातिज्ञयः-- म | 
"यह्‌ व्‌ है" इस प्रकार के सूत्रधार के वचन से सूचित होकर जरह 


पात्र का प्रवेश द्योता है वहाँ प्रयोगातिशय नामक (राख का अङ्ग) मनना | 
गया हे ॥११॥ 
जसे श्षाकुन्तल (१.५) में “इस राजा दुष्यन्त के समान' (सूत्रधार की इस 


उक्ति से दुष्यन्त का प्रवेश सुचित होता है] । 

टिप्पणी (१) ना० शा० (२०.३६), भा० प्र (पृ०२२६), भ्रता° (३.३१), ` 
सा० द° (६.३६) 1 (२) नार शा० तथा सा० द° का प्रयोगातिशय का लक्षण यह्‌ 
है- जहां सूत्रधार श्रपने श्रारम्भ किये हृए प्रस्तावना के प्रयोग को घछोडकर नाच्य- . 
प्रयोग का निर्देश करदेताहै श्रौर उससे पात्रका प्रवेगहो जाता है, वहां 
श्रयोगातिश्य होता दै (सा° द° ६.३६) । यह पात्र-प्रवेश से पटला प्र॑श. 
प्रस्तावना या प्राप्रुखदैश्रौर बादका रल नाव्य है [ना० द० सूत्र १५० वृत्ति] । 
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ततोयः प्रकाश २१५ 
थण 
श्रथ वीथ्यङ्गानि- 
(१३) उदु घात्यकावलगिते प्रपञ्चच्निगते छलम्‌ । 
वाक्केल्यधिबल्ञे गण्डमवस्यन्दितिनालिके ॥ १२ ॥ 
श्रसस्रल।पव्याहारखदवानि योदश । 
तत्र- 
| (१५) गृहाथंषद्पयौयमाला प्रदनोत्तरस्य वा ॥ १३ ॥ 
यत्रान्योन्यं समालापो द्वेधोद्‌ घात्यं तदुच्यते । 
गूढार्थं पदं तत्पर्यायश्चेत्येवं माला प्रश्नोत्तरं चेत्येव वा माला द्रयोरुक्तिग्र्यक्तौ 
तद्द्विविधमुद्धात्यकम्‌ । तत्राद्यं विक्रमोवश्यां य था-विदूषकः-- भो वश्रस्स को एसौ 
कामो जेण तुमं पि दूमिज्जसे सो कि पुरिसो श्रादु इत्थिश्रत्ति । (भो वयस्य क एष 
कामो येन त्वमपि दूयसे स कि पुरुषोऽथवा स्त्रीति 1) राजा--सखे । 
मनोजात्तिरनाधीना सूखेष्वेव प्रवतंते । 
स्नेहस्य ललितो मागं: काम इत्यभिधीयते । १६१५॥ 


वीथीकेब्रद्धः- 

- बो के (\३) अङ्ग रदैः-- (१) उद्‌ घात्यक, (२) अवल्षगित, (३) 
प्रपञ्च, (४) त्रिगत, (५) छल, (६) वाक्केलि, (५) छधिबल्ञ, (८) गण्ड, 
(६) अरवस्यन्द्ति, (१०) नालिका, (११) असस्रलाप्‌, (१२) व्यार रौर 
(१३) मृदव ।१२-१३॥ 

टिप्परणो- (१) ना० जशा० (१८.११२-१ १४), भा० प्र° (पृ०२३०), प्रतार 
(३.३२-३३), सा० द° (६.२५५-२५६) । (२) ना० श्ञा० तथासा० द० मेंइन 
श्रङ्खोका प्रस्तावना के सन्दर्भ मे वंन नहीं किया गया, श्रपितु वीथी नामक हपक के 
प्रकरणा मे वंन किया गया है । सा०द०(६.३६) का यहं भी कथन है कि प्रस्तावना 
(या भ्रामुख) में उद्घात्यक तथा अ्रवलगित इन दो वीथीके ्रङ्खोंकाप्रयोगतो हृभ्रा 
ही करतादहै। वीथी के भ्रन्य ११ श्रङ्खों काप्रयोग भी यथावसर क्तिया जा सकता है । 

१, उद्घात्यक-- ं 

जरह (दो पात्रों का) परस्पर बातोलाप या तो गृढाथं पद्‌ तथा उसके 
पयी्यो की मालाकेषूपमे दोता है अथवा प्ररन च्रौर उत्तरकी मालाके 
हूय म होता है, वह दो भ्रकार का उद्‌घात्यक कदलाता है ।। १२-१४॥ 

म्र्थात्‌ जहा दो पात्रों कौ उक्ति श्रौर प्रत्युक्त में (1) (एक पात्र द्वारा) 
गढ श्रथं वाला पद कहा जाये ्रौर फिर (दूसरे पात्र द्वारा) उसका समाना्थंक 
न्द कहा जाये, इस प्रकार कौ माला (करद बार प्रयोग) श्रवा (1) प्रनहो 
फिर उत्तर दिया जाये, इस प्रकार की माला होती है; वह दोप्रकारका 
उद्घात्यक है \ 





विदूषकः - एवं पि ण जाणे ("एवमपि न जानामि ।') राजा-वयस्य इच्छा- 
प्रभवः स इति । 
विदूषकः-- कि जो जं इच्छादि सो तं कामेदित्ति । (“कि यो यदिच्छति स 
तत्कामयतीति ।') राजा--्रथ किम्‌ | 
विदूषकः-- ता जाशिदं जह श्रहं सूश्रग्रारसालाएु भोश्रणं इच्छामि । 
("तज्ज्ञातं यथाऽहं सूपकारशालायां भोजनमिच्छामि ।') 
द्वितीयं यथा पाण्डवानन्दे- 
(का इलाघ्या गुशिनां क्षमा परिभवः को यः स्वकुल्यं: कृतः 
क्रि दुःखं परसंश्रयो जगति कः इलाध्यो य ्राश्रीयते । 
को मृत्युव्यं सनं शुचं जहति के यँ निजिताः श्रवः 
क विज्ञातमिदं विर।टनभरे छन्नस्थितैः पाण्डवे; ।१६६॥ 


(1) उनमें से प्रथम उद्घात्यक विक्रमोवंशी में है, जेसे--विदूषक--हे 
मित्र, यह्‌ कामदेव कौन है. जिससे तुम भी दुःखीहौ रहेहो? बह पुरूषहैया 
स्त्री ? राजा-भित्र, जो मन से उत्पन्न होता है, चिन्ता-रहित (श्रनावीनाम्‌) सुखो 
मे ही प्रवृत्त हृश्रा करतार श्रौर स्नेह का सुन्दर मार्गै, वहु काम कहा जाताहै। 
विदूषक-- इस प्रकार भौ मँ नहीं समा । राजा- भित्र, जो इच्छा से उत्पन्न होता 
है । विदूषक - क्या ? जो जिसकी इच्छा करता टै, उसको कामना करताहै। 
राजा--श्रौर क्या? विदूषक-तो समभा, जसे मै भोजनज्ञाला (सूपकार == पाचक, 
रसोइया) तँ भोजन की इच्छा करता दहै । 

(1) द्वितीय उद्घात्यक यह है, जेसे पाण्डवानन्द में-- ९ हलाघनीय क्या है ? 
गु णी-जनों की क्षमा । तिरस्कार क्याहै? जो श्रपने परिवार वालों द्वारा किया 
नाताहै ।दुःख व्याह? दूसरे कौ श्रघीनता । संसारमें प्रशंसनीय कौनदहै? 
जिसका श्राश्रय लिया जातादहै (श्राश्चय देने वाला) । मृत्युक्ष्याहैि ? व्यसन 
(= श्रापत्ति या बुरी लत) । शोक रहित कौन होते है ? जिन्होने शत्रो को जीत 
लिया। यहं सब किर्होने जान लियाहै? विराट नगरमे धुष्त ङ्ष से 
रहने वाले पाण्डवो ने' । 

टिष्वणी-ना० शा० (१८. ११५-११६), भा० प्र० (प° २३०), प्रता° 
(पृ०८५), सा० द० (६.३४) । ना०शा० के ्रनुसार लक्षण यहहै- | 

पदानि त्वगतार्थानिये नराः पुनरादरात्‌ । 
योजयन्ति पदैरन्यस्तदुद्‌घात्यकमुच्यते ॥ 
सा०्द०्मे मभौ इसीका अ्रनुसरण किया गयादहै। 





` तृतीयः प्रकाशः २९७ 
भ्रथावलगिंतम्‌- 
(१५) यत्रैकत्र समावेशात्कायेमन्यत्प्रसाध्यते ।॥ १४ ॥ 
प्रस्तुते ऽन्यत्र वाऽन्यत्स्यात्तञ्चावलगितं द्विषा । 
तत्राद्यं यथोत्तरचरिते समृत्पन्नवनविहारगभंदोहदायाः सीताया दोहृदकार्येऽनु- 
प्रविश्य जनापवादादरण्ये त्यागः । द्वितीयं यथा छलितरामे--"रामः- लक्ष्मण, तात- 
वियुक्तामयोध्यां विमानस्थो नाहं प्रवेष्टु शक्नोमि । तदवतीर्यं गच्छामि । 
कोऽपि सिंहासनस्याधः स्थितः पादुकयोः पुरः 1 
जटावानक्षमाली च चामरी च विराजते ॥१९७॥ 
इति भरतदशशेनकायंसिद्धिः । ५ 1 
भय प्रपञ्चः- 


(१६) अ्रसदभूतं मिथः स्तोत्रं प्रपञ्चो हास्यज्नन्मतः ।। १५॥। 





(२) भ्रवलगित- 

(1) जौँ एक कायं मे समावेश करके (या एक कायं के बहाने से) 
दुसरा कायं सिद्ध किया जाता हे; अथवा (४) एक कायं के प्रस्तुत होने 
पर दूसरा कायं सिद्धदहो जातादहै; वहदो प्रकार का अवलगित होताः 
हे ॥ १४-१५॥ 

(1) उने से प्रथम है, जसे उत्तररामचरित मेंसीता को वनबविहार का 
गभे-दोहद (गभेवती कौ इच्छा) उत्पन्न हूश्रा, उस दोहद-कायं के बहाने से (सीता. 
कौले जाकर) लोकापवाद के कारण वन में छोड दिया गया । | 

(1) द्वितीय यह्‌ है, जैसे छंलितराम नाटक मेँ-'राम-हे लक्ष्मण, बः 
पिता से विहीन श्रयोध्या में विमान पर बैठकर नहीं प्रवेश कर सकता, भरतः उतर; 
कर जाताहूं। 1) 

यह कोई सहासन के नीचे पादुकाभ्रों के सामने वैठा हृश्रा जटाधारी, श्रक्षमालाः 

तथा चामर वाला व्यक्ति विराजमान है'। | 
इस प्रकार भरत-दक्शेन खूप काये की सिद्धि हो जातीरहै। 
टिप्पणी--(१) ना शगा० (१८.११६), भा० प्र° (पृ०२३०), प्रत्तः 

(पृ० ८५), सा० द० (६.३८) । (२) यहां प्रथम प्रकारमेंतो दूसरा कायं प्रयत्न- 
पूर्वकं किया जाता है किन्तु द्वितीय प्रकारमें दूसरा कायं प्रसङ्खसेहो जाया करता 
है । दोहदकायेऽनुप्रविश्य = दोहद -कायं में समावेश करके । भाव यह है कि प्रयै 
प्रकारमे एक कायंमें दूसरा कायं भी सम्मिलित कर लिया जातारहै। + 
(३) प्रषञ्च-- 

(पां द्वारा) एक दुसरे की हास्य उत्पन्न करने बाली मिथ्या प्रशंसी 

करना प्रपञ्च (नामक वीथी का शङ्ख) माना गया है॥ १५॥ 





देशद्वंकम्‌ं 
००००००० ००००५००० जज ०० ००५००००० 

भ्रसद्भूतेनार्थेन पारदार्यादिनंपुण्यादिना याञन्योन्यस्तुतिः स प्रपञ्चः ॥ यथा. 

कपु रमजञ्जर्याम्‌ -मंरवानन्दः-- मः 
रण्डा चण्डा दिक्खदा धम्मदारा मज्जं मंसं पिज्जए खज्जए भ्र । 

 भिक्छा भोज्जं चम्भमखण्डं च सेज्जा कोलो धम्मो कस्स णो होड रम्भो । 

("रण्डा चण्डा दीक्षिता धमदारा मद्यं मांसं पीयते खाद्यते च । = 
भिक्षा भोज्यं चम॑ण्डं च शय्या कौलो धमं: कस्य न भवति रम्यः ॥१६०॥) 

परय त्रिगतम्‌- 


च 


(१७) श्रतिसाम्याद्नेकाथंयो जनं त्रिगतं तिह । 
नटादित्रितयाल्ञापः पूवेरङ्गे तदिष्यते ॥ १६ ।\ 
यथा विक्रमोवेश्याम्‌- । 
“मत्तानां कुसुमरसेन षट्पदानां 
शब्दोऽयं परभतनाद एष धीरः । क 
प्रसदमूत बात र्यात्‌ परस्त्रीगमन (= पारदाये) श्रादि में निपुरता 
इत्यादि के द्वारा जो एक दूसरे की प्रशंसा करना है, बही प्रपञ्च है । जसे कपु र- 
मञ्जरी (१.२३) में "भे रवानन्द-- जहां प्रचण्ड रण्डाएं ही दीक्षा-प्राप्त धमंपत्नियां 
है, मच्च भ्रौर मांस खाया-पिया जाता है, भिक्षा ही भोजन है, चम.खण्ड ही शय्या 
है ेसा कौल धमं किसे रमणीय न लगेगा : 6 
 दिष्पणी- (१) ना० शा० (पृ० ४५६; १८.१२०), भा° त्र (पृ०२३१),' 
ना० द० (२.१४५), प्रता (प° ८६), सा० द° (६.२५७) । (२) ना० द० के. 
नुसार किसी एक को लाभ प्राप्त कराने वाला स्तुति सहित मिथ्या हास्य प्रपञ्च 
है-रपञ्चः सस्तवं हास्यं मिथो मिथ्येकलाभछृत्‌ । यह लक्षण ना०_ शा० का 
भ्रधिकांश में श्रनुसरण करता दै । ना० द० में "केचित्‌" (कोई) कहकर धनिक के मत 
को उद्धृत किया गया है । (३) “्रसदभूत' मिथ्या, ्रसत्य (अभिऽ भा०)) णप 
(प्०२७) । यहा धनिक कौ हृष्टि से ्रसदुभूत' शब्द का वया भ्रथं है, यह सन्दिग्ध 
है । व्याखूयाकारो ने इसका भ्रथं निन्दनीय, भरनुचित श्रसत्कमे श्रादि किया है। वस्तुतः 
धनिकः क। भाव यह प्रतीत होता है कि मिभ्याही परदाराभिगमन भ्रादिमें निपुणता 
भ्रादि बतलाकर जो हास्य उच्यन्त करने वाली परस्पर स्तुति की जाती है वहू 
प्रपञ्च है । | 
४. त्रिगत-- । 
. ` शब्द्‌ की समानता से अनेक अर्थो की योजना करना ही यदं त्रिगत` 
कहलाता है । जो नट इत्यादि तीनों के वातौलाप को त्रिगत कषा गया ह. 
वह तो पूव॑रङ्ग मेँ अभीष्ट है ॥ १६॥ ह 
ञ्से विक्रमोवंशी (१.३) में-पपुष्णों के रस से मतवाले ्रमरोंका यह 
शम्ड है, यह कोयलों कौ गम्भीर ध्वनिरहै, देवगण के दवारा सबश्रोरसे सेवि 
केलास पर किञ्चरिणौ रणण्ोख भ्रौर मधुर प्रक्षरोमेगरहीटहै। 





ततीयः प्रकाणे। २१६८ 


कौलासे सुरगणसेविते समन्तात्‌ श 
किन्नयंः कलमधुराक्षर प्रगीताः ॥ १६६॥ 
प्रथ छलनम्‌- 
(१८) भ्रियामैरप्रियै बौक्यविलोभ्य *छलनाच्छलम ' 
यथा वेणीसंहारे--"भीमाजु नौ-- 
कर्ता दयतच्छलानां जतुमयशरणोदीपनः साऽभिमा नी 
राजा दुःशासनादेगुं ररनुजशतस्या ङ्गःराजस्य मित्रम्‌ । 
कृष्णाकेशोत्तरीयव्यपनयनपदटुः पाण्डवा यस्य दासाः 
कववास्ते दुर्थोधनोऽसो कथयत पुरुषा ्रष्टुमभ्यागतौ स्वः ॥\२००)) 


टिप्पणी - (१) ना० शा० (ब्र० १८, पृण भध), भा० श्र म वन त ननणाकनुुमुनय तुु  ९ २३१) 
ना० द० (२. १४६), प्रता° (पूर ८६), सा० द० (६. २५७) । नार द मेः 
¶ू्िगत' के कई प्रकार क लक्षण तथा उदाहरण दिये गये द (२) शन्रिगतः. मे 
वरि = भ्रनेक, श्रनेकम्‌ पर्थं गतम्‌ इति त्रिगतम्‌+ (श्रभि० मा ०) । श्रृतिसाम्यात्‌ = शब्द; 
सारूप्यात्‌ (श्रभि० भा०) भ्र्थात्‌ ध्वनि की समानता स; जैसे ऊपर के उदाहरण ,.में 
घ्वनि की समानता से यह भ्रमरोंका शब्द है*कोयल की करक है किन्नरियों कागीतहै 
ये श्रथं लिये गये ह । (३) नटादि ०-पूरवरङ्ग का श्रङ्ग भी 'त्रिगत' कहलाता दै 
किन्तु उसका स्वरूप इस वीथी के श्रङ्गमूत ! त्रिगत' से भिन्न है । वहां तो सूत्रधार, 
नटी श्रौर पारिपादिवंक इन तीनों का वार्तालाप ही त्रिगतः कहलाता है । 4 + 

(५) छलन-- ॥ 
(उपर से) प्रिय लगने बाले किन्तु (वस्तुतः) अश्रिय वाक्यो केद्वारा 
लुभाकर छलना दी छल कदलाता हे । तः 

जैसे वेणीसहार (५.२६) मेँ भीम श्रौर भ्रजुन दुर्योधन के मृत्यो से कहते. 
है--चूत-कपट करने वाला, लाल्लाणृह्‌ (जतुमय-शरण) को जलाने वाला, भ्रत्यन्त 
श्रभिमानो राजा, दुःशासन श्रादि सौ भ्रनुजों का श्रग्रज (गुर ), भ्रङ्गराज कणं का 
सित्र द्रोपदी के केश तथा वस्त्रो के हरण से निपुर, पाण्डवो को दाख कहने 
वाला (पाण्डव लिसके दास ह) वह दुर्योधन कहां है ? श्रे मनुष्यो, बतलाभ्नो, हम 
दोनों उसे देखने श्रये है' । ६) 

टिप्पणी-- (१) ना० शा० (भ्र० १८, पूर ४५७), भा० भ (पृ० २३१), 
ना० द० ५२.१४७). प्रता० (पृ ८६}, सा० द° (६.२५८) । (२) ना० शा के, 
भ्रनुसार लक्षण यह दै -- अन्यार्थमेव वाकयं चछलमभिसन्धान-हस्य-रोष-करणम्‌' । 
इसी का स्पष्ट रूप ना० द० के इस लक्षणं मे है--"वचोऽन्यारथं छलं हास्य-वञ्चना~ 
रोष-कारणम्‌ । सम्भवतः सा० द० (६. २५०८-२५६) मे इस अन्येतु कहकर 
दिखलाया गया है । दण० के लक्षण काक्या ब्रचरार है, यह विचारणीयदहीदहै। 


*#"छुलना' इत्यपि पाठः । 


व ी (हः 


) 





९९४ दरोरूपेकम्‌ 
भथ वाक्केली - 

(१६) विनिवत्त्यास्य वाक्कैली द्विकः प्रद्युक्तितोऽपि वा ॥ १७ ॥ 

भ्रस्येति वाक्यस्य प्रक्रान्तस्य साकाङ्क्षस्य विनिवतंनं वाक्केली द्विस्त्रिर्वा 
उक्तिप्रत्युक्तयः, तत्राद्या यथोत्तरचरिते--वासन्ती - 

त्वं जीवितं त्वमसिसे हृदयं द्वितीयं 
त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमङ्खं । 
इत्यादिभिः प्रियशतैरनुरुध्य मुग्धां 
तामेव शान्तमथवा किमतः परेण ॥२०१।। 

उक्िप्रतयुवितितो यथा रसना वल्याम्‌-- विदूषकः-- मोदि मश्रशिए संपि एदं 
बर्चार सिकषखावेहि । ("भवति मदनिके, मामप्येतां चचरी शिक्षय} मदनिका-- 
हदास शा क्खु एसा चच्चरी । दुवेदिखण्डभ्रं वु एदम्‌ । ("हता न॒ खस्वेषा चचरी 
द्विपदीखण्डकं खल्वेतत्‌ ।') विदूषकः- भोदि कि एदिणा खण्डेण मोदभ्रा करीग्रन्ति । 
(*अवति, किमेतेन खण्डेन मोदका क्रियन्ते ?') मदनिका-- णहि, पदीभ्रदि क्खु 

छम्‌ । (हि पदयते सल्वेत्‌ ।) इ्वादि। "नहि पठयते खल्वेतत्‌ ।*) इत्यादि । 
 वाक्केली - 

(7) इस (आरम्भ किये हुए वाक्य) को रोक लेने से अथवा (1) दो 
तीन बार की उक्ति-प्रत्युक्तिसे वाक्केली ` (वीथी काङ्ग) हृश्रा करती 
हे ॥ १७ ॥ 

| ` कारिका में श्रस्य (इसका) वात्य कः; श्र्थात्‌ प्रारम्भ कयि हए (्रकराम्त 

प्रस्तुत) श्राकांक्षा-युक्त (भ्रपरिसमाप्त) वाक्य को रोक लेना (पणं न करना) 

(एक प्रकार की) वाक्केलीहै । श्रथवा दोया तीन बार कथनः्रतिकथन 
करना, यह्‌ (दूसरे प्रकार कौ) वाक्केली है । 

(1) इनर्मे से एहि ली; जसे उत्तररासचरित (३.२६) मे (“वनदेवौ बासन्ती 
सीसा के साथ रासरके वर्ताव का वंन करते हृए्‌ रामस कह्‌ रहीहै)--धुममेरा 
जीदवन हो, तुम दूसरा हदय हो, तुम नेत्रो में चच्िकाहो, तुममेरे ्रङ्धोंके लिये 
प्भरृत हो, इत्यादि सेकडो प्रिय वचनो से भोली (मुभ्धा) सीता को फुस्ललाकर 
(प्रवुरुष्य). उसको ही तुमने “““* श्रथवा शान्त हो, इससे भ्रागे कहने से क्या लाम ?' 

(1) उक्ति-प्रत्युक्ति से होने वाली वाक्केलोः जसे रत्तावली (१.१६-१७) 
भं "विदूषक --हि मदनिका, सुं भौ यह चचंरी सिखा दो । मदनिका--मूखं, यह्‌ 
शचं री नही, यह्‌ तो द्विपदलण्डक है । विदूषक श्रो, क्या इस खण्ड (खांड) से 
लङ बनते है । मदनिका-- नही, यहं तो पदौ जती है । 

; दिष्पणी-(१) ना० शा० (अ० १८, प° ४५६), भा० प्र (पृ २३१ 
९६२), ना० द° (२.१४६), प्रता० (पृ ८६), सा० द° (६२५६) । (२) ना० 
शौा० में 'एकदविप्रतिवचना वाक्केलौ स्यात्‌ प्रयोगेऽस्मिन्‌' यह चक्षण है) इसके श्राधाएट्‌ 


=-= क क ह त 1 


वि ` क 1 = = क - णका 
क > काक = काक भ "व ` इ क्न ज अ ~> = र क 
भ - ॐ ए) ॐ ग्म [व ॐ => ~ = श्व व ~ -- 
ष ~ 1 





तृतीयः भ्रकाश्चः २२१. 


ऋ ए या 


| 98 -4न ५9 29 ॐ के -0 न कका को क नज कछ कका कका का क काक क का का काका काक क कक ऊक) 
 भ्रथाधिबलम्‌ 

(२०) अन्योन्यवाक्याधिक्योक्तिः स्पधंयाऽधिबलं भवेत्‌ । 
यथा वेणीसंहारे--भ्रजुं न:- 

सकलरिपुजयाश्चा यत्र बद्धा सुतस्ते 

तणमिव परिभूतो यस्य गवंणा लोकः । 
रणशिरसि निहन्ता तस्य राधासुतस्य 

प्रणमति पितरौ वां मध्यमः पाण्डुपूत्रः ।।२०२॥ 
इत्युपक्रमे “राजा--भ्ररे नाहं भवानिवं विकत्थनाप्रगल्भः ! किन्तु-- [ 
द्रक्ष्यन्ति न चिरात्सुप्तं बान्धवास्त्वां रणाङ्खणे । | 
मदगदाभिन्नवक्षौ स्थिवेरिकाभङ्खमीषराम्‌ ॥२०३॥ 

इत्यन्तेन भीमदुर्योधनयो रन्योन्यवाक्यस्याधिक्योक्तिरधिबलम्‌ । 


पर लक्षणकारों ने विविध लक्षण प्रस्तुत कयि हैँ । अअरभिनवगुप्ताचायं के भ्नुसार 
भ्रनेक प्रदनो का एक उत्तरही वाक्करेलीदहै। सा०द० के भ्रनुसार हास्व उत्पन्न 
करने वाली दो-तीन बार कौ उक्ति-प्रत्युक्तिही वाक्केली है। सा° द का लक्षण 
दश० की द्वितीये वाक्केली के समान दै । सा० द० ने दश्च° को प्रथम वक्केवी को 
“केचित्‌ ' कहकर भ्रौर भ्रभि० के वाक्षकेली के चक्षण को ्रन्ये कहकर उदु ङ्किय 
है । ना० दन्मे भी दश्च० की प्रथम वाक्केली को केचितु कहकर उद्धृत कि 
गया है । (३) त्वं जौवितम्‌' इत्यादि में तामेव" के पक्चात्‌ /निर्वास्ितवान्‌' थह 
होना चाहिये श्रतः वाक्य सार्काक्षि रै । 
७. भ्रधिद्ल- 

(दो पात्रों का) स्पघौ के कारण एक दसरे की बात से बदुकर बति 
कहना अरधिबल कहलाता हे । 

जेते वेणीसंहार (५.२७) में श्रजु न-सकल० (ऊषर उद१० ५१) इत्याहि 
ते श्रारम्भ करे 'राजा--रे, मँ भ्रापकी तरह से श्रात्महलाघा मे निपुरा नहं 
ह किन्तु द्रक्ष्यन्ति (ऊषर उदा० ४६) यहां तक के वणन में भीम ओर दुर्योधन 
(दोनी) की एक इसरे की बात से बढ़कर बात विखलाई गई है, भतः यह्‌ -अशिद्धल 
(नामकं वीथी का श्रद्ध) है, 4 

:  टिष्पली-(१) ना० शा० (म्न १८, पृ० ४५७), भा० प्र° (० र्दैर्‌), 
ना० द° (२.१४३), प्रता० (पृ० ८६), शा० द० (६"२६०) । (२) ऋ शाश 
तथा ना० द० का लक्षा इक्षसे भिन्न । ना०द० मे दशण० के लक्षण को केकि" 
कहकर उद्धृत किया गया है; सा० द° श्रादिमें दश्ष० के लक्षण काही अ्रुसद्ण 
क्रिया गया है । (३) गभंसन्वि के भङ्गो मे (१,४०) भी भ्रधिबल है, वह्‌ इस 
भिन्न दहै । 
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श्रथ गण्डः- 

(२१) गण्डः प्रस्तुत सम्बन्धि भिन्नां सहसोदितम्‌ ॥ १८ ॥ 
यथोत्तरचरिते--^"रामः- 

इयं गेहे लक्ष्मीरियममृतवत्तिनंयनयो-- 

रसावस्याः स्पर्शो वपुषि बहलदरचन्दनरसः । 
भ्रयं बाहुः कण्ठे शिशिरमसृणो मौक्तिकसरः 
किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरहः ॥२०४॥। 

(प्रविश्य) प्रतीहा री--देव उश्रत्थिदो । (देव उपस्थितः । ) रामः--भ्रयि 
कः ? । प्रतीहारी--देवस्स प्रासण्णपरिचारभ्रो दुम्बहौ ।' (देवस्यासन्नपरिचारको 
दुम खः ।') । 

` अथावस्यन्दितम्‌-- 
१२) रो दल्यन्यया स्वार्या यावत्न हि तते 1. ~  , (दर) रसोक्तस्यान्यथा व्याख्या यत्रावस्यन्दितं हि तत्‌ । 


+< न" गण्ड- 
` जब भिन्न श्रथं वाला होने पर भी प्रस्तुत से सम्बद्ध हो सकने वाला 
वाक्य अकस्मात्‌ कह दिया जाता है तो वर्ह गरड (नामक वीण्यज्ग) होता 
है ॥ १८॥ 
जेस उत्तररामचरित (१.३८) में 'राम-- (सीता को देखकर)- यह्‌ घर 
नँ लक्ष्मी है, यह मेरे नेत्रो के लिये श्रमृत की शलाका है, इसका यहं स्पशं शरीर 
मं घना चन्दन रस है, इसकी यह भजा गले मे शौतल श्रौर कोमल मोतियों की 
माला है । इसकी. षया वस्तु प्रिय नहीं है ? यदि हुछ श्रसह्य है तो इसका विषोग 
ही 1 (प्रविष्ट होकर) प्रतिहारी- देव, उपस्थित है । राम -श्ररे, कौन ! प्रतिहारी 
{्रापका निकटवतीं सेवक दुमुख । | 
ॐ: दिष्यणी-- (१) ना० शा० (श्र० १८, पृ० ४५८), भा० प्रर (प° २३२), 
 ना> द० (२१४४), प्रता० (प° ८६), सा० द° (६२६०) । (२) यहां प्रतिहारी 
का वचन भ्रन्यार्थक है; अर्थात्‌ वह दुमूखके प्रागमन की सूचना देने वाला है। 
..किर्तु उसका राम के प्रस्तुत वचन से भी सम्बन्धहो जातादहै। राम ने जो कहा 
“यदि परमसह्यस्तु विरहः' इस कथन का उपस्थितः" (विरहः उपस्थितः) से 
` सम्बनत्र जड जाता है । रतः यहां गण्ड नामक वीथ्यङ्ख दहै । 
\1 "ह भ्॑वस्यन्दिति-- 
ॐ : जरौ सहज स्वभाव (रस) से कटे गये वाक्य की दूसरे प्रकार से 
न्याख्या कर्‌ दी जाती है, बहु अवस्यन्द्िति (नामक वीथ्यङ्ख) हे । 


धः 





तृतीयः प्रकाश। | | २२९३ 


चश्च) > 
29 => ७० ७& «ॐ @ॐ ८2५ @@ ++ ७ @29 ७22 ६9 © @ॐ ७@> ®> @ॐ 429 42» ५29 ^४७ %@ %@> @@> +> 6९ जक @29 @&> 9 @£१ %ॐ9 %@> ^> @ 42 कि धट «> 454 @ॐ@» &64 4ॐ> ॐ» @० 65 दि 


यथा छलितरामे -“सीता- जाद, कल्लं क्खु तुम्हेहि भ्रजज्फाए गन्तव्वं तहि 

सो राश्रा विणएण णमिदबव्वो । (*जात, कल्यं खलु युवाम्यामयोध्यायां गन्तव्यं तहि 

स राजा विनयेन नभितव्यः ।') लवः--प्रम्ब, किमावाभ्यां राजोपजीविभ्यां भवित- 

व्यमृ ?सीता--जाद, सो क्खु तुह्याणं पिदा । .(“जात, ख खलु युवयो! पिता । ) लवः- 

 किमावयोः रघुपतिः पिता ?। सीता- (साशङ्कम्‌) जाद, ण क्खु परं तुह्माणं, 


सभ्रलाए ज्जेव्व पुहृवीए ।' (*जात, न खल्‌. परं युवयोः, सकलाया एव पृथिव्याः +?) 
इति । 


ग्रथ नालिका- 
(२३) सोपहासा निगूढाथौ नालिकेव प्रहेलिका ॥ १६ ॥ 
 , यथा मुद्राराक्षसे--चरः- हंहो ब्रह्मण, मा कुप्प कि पि तुह उग्र्काभ्रो 
जाणादि क्रि पि श्रह्मारिसा जणा जाणन्ति। (हंहो ब्राह्मण मा कुप्य, किमपि तवो- 
पाध्यायो जानाति किमप्यस्मादश्चा जना जानन्ति ।“) शिष्यः-किमस्मदुपाध्यायस्य 
 सवंज्ञत्वमपहतु मिच्छसि ? चरः- यदि दे उवर्फाश्रो स्वं जाणादि ता जाणादु 
जसे छलितराम नाटक मे 'सीता-- पुत्र, कल सवेरे (कल्य) तुम दोनों को 
शअ्रयोध्या जाना है, वहाँ उस्न राजाको नघ्रतासे प्रणाम करना । लव--माता,. 
क्या हमको राजा के श्राभित होना पडेगा । सीता - पुत्र, बह तो तुम्हारे पिताहं। 
लव - कया रघुपति (राम) हमारे पिता हैँ ? सीता (भआाशङ्कापुवंक) -- पुत्र, केवल 
तुम्हारे ही नहीं, समस्त पृथिवी केही 
| रिप्षणी ( १) ना० शा० (१८.१ १७) भा० प्र% (पृ० २३२), ना० दण 
 (२.१५३), प्रता० (प° ८६), सा० द° (६.२६१)। ना०शा० तथा नार बर 
मे इसका नाम (्रवस्पन्दित' है। (२) "रसोक्तस्य' के स्थान पर भा०प्र° में 
ष्यथोक्तस्य', ना० द० में सस्वेच्छोक्तस्य' तथा सा० द° में 'स्वरसोक्तस्य' शब्द दिया 
गया है । श्रतः यहा ^रसोक्त' का श्रथं है- विना किसी श्रभिप्राय के, सहज स्वभाव 
से, संस्कारवश्च या भाववश कहा गया । रस == ऽतणला। (प्88) । (३) सीता ने 
सहज स्वभाव से ही "राम तुम्हारे पितारहै--यह कह दिया। फिर उसकी इदूखरे 
प्रकारसे व्याख्याकी 
१०. नालिका-- 
उपहास से युक्त गूढ चरथं वाली पेली टी नालिका कहलाती हे ॥१६॥ 
जसे मुद्राराक्षस (१.१०-१६) मे चर- हे ब्राह्मण, क्ोध न करो। कृष 
तुम्हारे उपाध्याय जानते, कुं हम जसे लोगभी जानते है । श्िष्य--क्या 
हमारे उपाध्याय कौ सवंज्ञता को छीनना चाहता ६। चर--यदि तुम्हारे 
उपाध्याय सब कु जानते तो जान लं कि चन्द्रमा किसे अच्छा नहीं 
लगत! । क्ञिष्य-- इसके जानने से क्ष्या लाभ ? -इस सन्दभं में चारक्य (समक 


लेता है) - चन्द्रगुप्त से श्रप्रसन्न लोगो को जानता हं ।' (चरके दवारा) यह्‌ कहा 
गपा है 


ज 








¦ १२४ 


त ५0५ ७0० ५68 ५6१५0१48 489 > 28 ०३१.०३० ०२१२१ ७२० ३१५९० ॐ ५०० ०९० न ७३१ आ च> आ> कक २२०.५२१ ०३०३, 4३१ ॐ) ॐच २२.८२१ ५२१.७२१ ९2» @ॐ> > > क ॐ) क ॐ च 
“ दाव कस्य चन्दो श्रणभिप्पेदो त्ति । ('्यदि ते उपाध्यायः सवं जानाति तज्जानातु 
तावत्‌, कस्य चन्द्रोऽनभिप्रेत इति ।) क्िष्यः-- किमनेन ज्ञातेन भवति ?' इत्युपक्रमे 
'्वाणाक्यः-चन्द्रगुप्तादप रक्तानपुरुषाञ्जानामि ।' इत्युक्तः भवति । 
भ्रथाऽसल्रलापः- 
` (२४) श्रसम्बद्धकथाप्रायोऽसस्रलापो *यथोत्तरः । 
ननु चासम्बद्धाथंत्वेऽस ङ्गतिन मि वाक्यदोष उक्तः । तन्न-- उत्स्वप्नायितमदो- 
स्मादरीरावादीनामसम्बद्धप्रलापितंव विभावः । यथा-- 
'भ्रचिष्मन्ति विदायं ववत्रकुहराण्यासुक्कतो वासुके- 
रङ्ख.ल्या विषकबुं रान्यणायतः संस्पृश्य दन्ताङ्कुरान्‌ । 
एकं त्रीणि नवाष्ट सप्तं षडिति प्रध्वस्तसंख्याक्रमा 
वाचः क्रौञ्चरिपोः शिच्युत्वविकलाः श्र यांसि पुष्णन्तु वः॥।२०१५॥ 
मथा च-- | 
शंस प्रयच्छ मे कान्तां गतिस्तस्यास्त्वया हृता । 
विभावितैकदेशेन देयं यदभियुज्यते ॥२० = 'पिाविवोकरेकेन वेयं अदनिधन्यते ४९०६ ॥ 
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ज~ 
= हष्पखी-(१) ना० चा० (१८.६१८), भार प्रर (पूर १३२३* ना० द 
(२०१५०), प्रता (प° ८६), शा० द० (६२६१) । (२) प्रहेलिका = पहेली, 


(91121168 €7)9॥६-- 11985) ॥ 'संवरणकायु त्तरं प्रहेलिका (सा० दर) । 
श्रहेलिका. परवितारणकारि यदुत्तरम्‌ (अ्रभि° भा०); भ्र्थात्‌ जिसका उत्तर दूसरोंको 
भ्रसमजञ्जस में डाल देता है वह पहेली है । यहां चन्द्रका गूढ भ्रथं चन्द्रगुप्त है। 
११. भ्रसतप्रलाप-- 
„, कके बाद्‌ दूसरी (यथोत्तरः) श्रसम्बद्ध बात से युक्त वणे अस 
श््रलाप कडलाता हे । 
नः (अत यदि कोई शङ्का करे (ननु) कि भ्रसम्बद्ध श्रथं वाली बात होने परतो 
्रसङ्कति नामक वाक्य दोष बतलाया गया है । तो वह्‌ (शङ्का) ठीक नही, क्योकि 
स्वैष्न देखना, मद, उन्माद भ्रौर क्श्व श्रादिकातो श्रसम्बद्धप्रलाप ही विभव 
५ ता है; भर्थात धे श्रसम्बद्-प्रलाप द्वारा जाने जाति ह । जंते (शश्व के कारण 
होते वाला -कातिकेय का श्रसम्बद्ध-प्रलाप) “वासुकि के प्रकाशमय मुख-छिद्रो को 
भ्रोष्ठ के कोनों पर से (श्रासृक्कतः, सृक्क श्रोष्ठप्रान्त) फाड़कर, विष के कारश 
रंग-बिरे दांतों के प्रङ्कुरो को श्रङ्गृलिसे छक्र एक, तनः नौ, भ्राठ, सात, 
छह, इस प्रकार गिनते हए, क्रौञ्च के दात्र, कातिकेय की संख्या के क्रम से रहित 
तथा विद्युता के कारण हृदी -फएूटी बाते तुम्हारे कल्या की वृद्धि करे । 

भ्रौर, जसे (विक्रमोवंशौ ४.३३ मे उवंशी के बिरह मे उन्मत्त पुरुरवा का 
ज्रलाष है)-'हे हंस मेरी प्रिथाको लौटादो, उसकी चाल तुमने चुराली हि 
चैर, जिसके पास (चौरोके मालका) एक भाग पहचान लिया जाता है उत्ते'क्ह 
सबनदेना होता है जिसका दावा (अभियोग) किया जाता है । भ्रयवा जते (यह्‌ 


ए पोतस्य ठ 








तृतीयः प्रकाशः २२४ ,. 


क 69 09 ॐ 429 ५69 459 @29 99 *09 ५69 429 ०९० ५69 429 ०09 29 ५29 409 ७ 409 489 ५३ ®» ५69 अदो9 जद» 489 चक 42५ 48» 429 ५29 = ०2० [1 1. 8 [1 1 

यथा वा-- 

“भुक्ता हि मया निरयः स्ातोऽहं वद्िना पिबामि वियत्‌ ॥ 

हरिहरहिरण्यगर्भा मत्पुत्रास्तेन नृत्यामि ॥२०७॥। 
प्रथ व्याहार :ः- 

(२५) अन्यार्थमेव व्यादासे हास्यलोभकरं वचः । २० ॥। 

यथा मालविकाग्निमिते लास्यप्रयोगावसाने -- "(मालविका नि्गंन्तुमिच्छति) 
विदूषकः- मा दाव उवणएससुद्धा गमिस्पसि । (मा तावत्‌ उपदेशशुद्धा गमिष्यसि") 
इत्युपक्रमे गणदासः - (विदूषक प्रति) श्राय, उच्यतां यस्त्वया क्रमभेदो लक्षितः । 
विदूषकः--पढमं पच्चूसे बह्मणस्स पूध्रा भोदि सातए ल्किदा (मालविका स्मयते) ।' 
(प्रथमं अ्रत्युषे ब्राह्यणस्य पूजा भवति । सा तया लङ्किता ।') इत्यादिना नायकस्य 
विश्चन्धनायिकाद्ंन प्रयुक्तेन हास्यलोभक्रारिणा वचनेन व्याहारः । | 
उन्मादपुं कथन है) --“मैने पव॑त खा लिये, मेने भ्रागसे स्नान किया, मे श्राकाञ्च 
को पौता हू, विष्णु, दिव भ्रौर ब्रह्मा मेरे पत्र है । इसलिये मे नाचरहा हि). 
टिप्पणी - (१) ना० द० (१८.११६), भा० प्र (परर २३२), ना०द९ 
(२१४८), प्रता० (प° ८६), सा० द० -(६.२६२) । (२) दशका यह लक्षण 
ना० शा० के श्राधार पर नहीं है। इसका आधार क्या ? यह चिन्तनीय दहै) 


मा« प्रर) ना° द° तथा सा० द° मे भ्रसत्प्रलाप के कई प्रकार बतलाये गये 
उनमें यह भी एकं प्रकार है । सा० द° के भ्रसत्प्रलपि के लक्षण में प्रायः सभी 


ूर्वाचार्यो के लक्षणो का संग्रह हो जाता है। तदनुसार प्रसत्प्रलाम तीन प्रकार का 
हे (1) श्रसम्बद्ध वाक्य (मि०, दश० तथा प्रता०) (1) असम्बद्ध उत्तर ग्रौर 


(111) त सभभने वाले मूखं के प्रति हितकारी वचन कहना (मि०, ना० शा०, ना 
द° तथा भा०प्र°)। 
१२. व्याहार- 

,;  इास्यके लोभ को उत्पन्न करने वाला एेसा वाक्य जिसका प्रयोजन 
ङ चोर दी होता हे, व्याहार (नामक वीभ्यज्ग) हे ॥ २० ॥ 

जसे मालविकाग्निमित्र (२-५-१०) में लास्य-प्रयोग को समाप्ति पर 
(मालविका जाना चाहती है) विदूषक-- ग्रभौ नहीं, शिक्षा में शुद्ध होकर जाभ्रोगीः 
इस सन्दभं मे -गणदास (विदूषक के प्रति) भ्रायं कहिपे, जो श्रापने क्रम-मेद 
देखा है । विदूषक -- पहिले तो प्रातःकाल ब्राह्मण की पूजा होती है, उसका इसने 
उल्लद्कन कर दया (मालविका मुसकरातो है) । 
। ।  . इत्यादि वचन नायक को श्राश्वस्त (बिश्नन्ध) नायिका का दश्ञेन करानेके 
लिये प्रयुक्त श्राह (श्रन्याथं है), किञ्च हास्य के लोभ को उत्पन्न करता है भ्रतः 
यहाँ व्याहार (नामक बीभ्यङ्खः) है । | | 
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म्रथ मृदवमू- 
(२६) दोषा गुणा गुणा दोषा यत्र स्यु द्वं हि तत्‌ 1 
यथा श्ाकुन्तले- 
“मेदश्चेदकृशोदरं लघु भवत्युटथानयोग्यं वपुः 
सत्तवानामुपलक्षयते विकृतिमच्चित्तं भयक्रोधयोः । 
उत्कषंः स च धन्विनां यदिषवः सिध्यन्ति लक्ष्ये चले 
मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगयामीहग्विनोदः कुतः ।।२०८॥ 
इति मृगयादोषस्य गुणौकारः । 
यथा च- 


'सततमनिवृं तमानसमायाससहस्रसङ्कु.ल्विनष्टस्‌ । 
गरतनिद्रमविहवासं जौवति राजा जिगीषुरयम्‌ ।।२०६।। 
इति राज्यगुणस्य दोषीभावः। 


म 

टिप्पणी--(१) ना० श्ा० (श्म० १८, पृण ४५८), भा० प्रर (पृ २३२), 
ना० द० (२.१४२), प्रता० (पृ० ८६), सा० द° (६.२६३) । (२) दश० का यह 
लक्षण ना० णाठसे भिन्नहै। ना० दण्में नार शा० तथा दश दोनों के भाधार 
प्रदो प्रकारका व्याहार बतलाया गया दहै भा० प्र०, प्रता° तथा सा०द० मे दण 
का अनुसरण किया गया है। (३) रभि भा० के भ्रनुसार व्याहार च्द की 
व्युत्पत्ति है -- "विविधोऽर्थोऽभिनीयते येन' । ना० दके श्रनुसार “वि विधोऽथं 
धराह्ियतेऽनया (वाण्या) इति व्याहारः । 

१३. भरदव- 
जँ दोष, गुण श्नौर गुण, दष हो जाते है वह (कथन) मृदव (नामकं 

वीथ्यङ्क) हे । 

जंसे शाकन्तल (२.५) मे (सेनापति मृगया के विषय मे कहता है)- 
लोग मृगया (घ्राखेट) को व्यथं ही व्यसन (बुरी ध्रादत) बनलाते हैँ । भला एेसा 
विनोद कह है ? इससे शरीर, चरबी (मेद) के छट जानेसे छश उदर बाला, 
हल्का भौर परिश्चम के योग्य हो जाता है, भय ध्रौर क्रोध के समय भिन्न-भिन्न 
विकारो से युक्त जंगली जन्तुश्रों का. चित्त भौ दिखलाई दे जाता है । भौर, यह 
तो धनुर्धारियो का उत्कषे है कि उनके बार चञ्चल लक्ष्य पर भी सफल हो 
जाते टैः । 

यहाँ मृगया के दोषों को गुरा बना दिया गया है । | 

कनौर, जसे - "यह विजय की इच्छा बाला राजा एेसा जीवन व्यतीत करता 
है कि जिसमें मन निरन्तर श्रशान्त (अनिवृंत) रहता है, सहसो कठिनादर्यो 
(श्रायास) से भरे रहने के कारणा क्लेश रहता है, निद्रा नही भ्राती तथा किसीका 
विश्वास नहीं होत।' । “ १1. 
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उभयं वा-- 
“सन्तः सच्चरितोदयव्यसनिनः प्रादुभंवद्यन्त्रणाः 
सर्वत्रैव जनापवादचकिता जीवन्ति दुःखं सदा। 
्व्यत्पन्नमतिः कृतेन न सता ने वासता व्याङ्कलो 
युक्तायुक्त विवेकशुन्यहृदयो धन्यो जनः प्राकृतः ॥२१०॥ 
इति प्रस्तावनाङ्खाति। 
19) एषामन्यतमेनाथं पात्रं बाक्िप्य सृत्रभ॒त्‌ । २१॥ 
| परस्तावनान्ते निगँच्छेत्ततो वस्तु प्रपञ्चयेत्‌ । 
तत्र- 
5 ` | (रू) अभिगम्यगुेयु क्तो धीरो दात्तः प्रतापवान्‌ ।॥। २२ ॥। 
करी्तिकामो महोत्साहस््र्यास्त्राता सदीपतिः । 
प्रख्यात वंशो राजर्षिर्दिव्यो वा यत्र नायकः ।। २२३॥ 
फर तत्प्रख्यातं विधातव्यं वुत्तम्राधिकारिकम्‌ । 

ठ इल प्रकार राज्य $ गुर कलो दोष-रूप मै बतलाया गया है । ध्रववा गया है । श्रथदा दोर्नो 
{श्र्थात्‌ एक साथही गुरो को दोष के रूप नै तथा दोषोंकोगुकेरूपमेंकहा 
जाता है); ज॑ से-- "जिन्हे सच्चरित के उदय का व्यसन होता है भौर इसीलिये 
करषटट उत्पन्न होते रहते है, वे सत्पुरुष सर्वत्र हौ लोक-निन्दासे श्राश्षद्डधित रहते है 
श्नोर सदा दुःखपूरवेक जोवन व्यतीत करते है) किन्तु जिसकी बुद्धि कुच नहीं 
मती (शरष्युरपन्नमतिः == मूलं), जो न तो श्च्छे कमं सेन हौ बुरे कमेसे 
व्याकुल होता दै श्रौर जिसका हृदय भले-वुरे के ज्ञान से शरुन्य हः वह सारण 
(कृतः) जन धन्य है" । 

“ (यहां सज्जनता ल्प गुण को दोष वना दिया गया है ओर मूखंता रूप तेष 
को गुण बना दिया गया है) । 
~+  हिष्पशणी- ना० शा० (श्र० १८, पृ ४५७), भा० प्र (पृऽ २३३), नार 
दर (२.१५०), प्रता० (पु ८६), सा० द° (६"२६३) । 

ये (१६) प्रस्तावनाके श्रङ्कःह। 

इनमे से किसी एक के द्वारा वस्तु या पात्रको सूचित करके सूत्रघार 
प्रस्तावना के अन्त मे चला जावे श्नौर तब (नाख्य) कथावस्तु (के ्रभिनय) 
की व्यवस्था करे ।। २१-२२॥ 

टिप्पणी --भा० प्र° (प २३३) । 
;: उस (नाटक) मे-- 

जिस {इतिवत्त) मे छच्छृष्ट (च्रभिगम्य = रमणीय, सेवन करने 
योग्य) शुँ से युक्त, धीरोदात्त, प्रतापशाली, कीतिं का इच्छुक, अत्यन्त 
उत्सादय, तीनों वेदां का रक्तक, ए्रथिवी का प।लक, परसिद्ध वंश वाला कोड 
सजि श्रथवा दिव्य जन नायक हो, ठेसे इतिदा स-प्रसिद्ध (प्रख्यात) इतिवृत्त 
को आविकारिक कथावस्तु बनाना चाये ॥ २२-२३-२४ ॥ 





दशरूपकम्‌ 


एक 111 4 
यत्रेतिवृत्त सत्यवागसंवादकारिनीतिशस्तप्रसिद्धाभिगामिकादिगुणोयुं क्तो रामाः 
यणमहाभारतादिप्रसिद्धो धीरोदात्तो राजषिदिव्यो वा नायकस्तस्प्रख्यातमेवात्र नाटक 
ग्राधिकारिकं वस्तु विधेयमिति । ` | 
(२६) यत्तत्रानुचितं किञ्चन्नायकस्य रसस्य वा ॥ २४ ॥ 
विरुद्धं तत्परित्याञ्यमन्यथा वा प्रकल्पयेत्‌ । 


भ्र्थात्‌ जिस इतिवृत में सत्यवादिता, प्रवञ्चनान करना (?) तथा नीति 
ह्ञास्तर में प्रसिद्ध सेवनीय (श्राभिगाभिक) श्रादि गुणों से युक्त, रामायण महाभारत ` 
नादि ते प्रसिद्ध धीरोदात्त रार्जाषि श्रयवा दिव्य-जन नायक होता है रसे इतिहास 
परसिद्ध (प्रख्यात) इतिवृत्त को हौ इस नाटक नें श्राधिकारिक (प्रधान) कथावस्तु 
बनाना चाहिये ) । 

टिष्पणौ- (१) ना० शा० (१८.१०), भार प्र (पृ २३३), ना० द° 
(१.४). प्रता० (३.३५- ३६), सा० द° (६.७,६) 1 (२) उदात्त नायक का 
लक्षण (ऊपर २.४-५) । (३) प्रख्यात वृत्त का भ्रभिप्रायदहै किं जो वृत्त रामायणं 
्रादिमें प्रसिद्ध दहो (सा० द०)। (४) यहां नाटक का दो प्रकार का नायक 
बतलाया गया है- राजि तथा दिव्य । राजषि (राज-~-ऋषि) का श्रथंहैटएेषा 
क्षत्रिय जो श्रपने पवित्रता श्रादि गुणों से ऋषि-तुल्य हो गया हो । सा० दण्में 
नाटक के तोन प्रकार के नायकं का निर्देश किया गया है--(1) राजि) जसे 
शाकुन्तल का नायक दुष्यन्त श्रादि, (1) दिव्य, जपे श्रीकृष्ण इत्यादि दिष्य पुरुष; 
इन दोनों के इतिवृत्त महाभारत मे ह अतः येप्रख्यातर्है। भ्रोर, (11) दिन्या- 
दिव्य; ब्र्थात्‌ जो दिव्य पुरुष होति हुए भी मानव के समान व्पवहार करते दहै, जैसे 
उत्तररामचरित आदिमे राम है, उनका इतिवृत्त रामायण-प्रसिद्ध दै। इसके 
विपरीत नाय्य.दषराकार ने नाटक मे (दिव्य) देव नायक को स्वीकार नहीं किया । 
उनका मतदहै कि नाटक तो "राम के समान ्राचरणा करना चाहिये रावण के 
समान नहीं, इस प्रकार का सरस उपदेश देनेके लियेहोतादहै। श्रौर, देवतातो 
ञ्रत्यन्त कठिन काये को भी इच्छा मात्रसेकर लेते हँ । इसलिए उनके चरित का 
मरनुसरण करना मनुष्यो के लिये प्रसम्भव है भ्रौर वह उपदेशग्रद नहीं हौ सकता । 
(५) भ्रभिगम्यगुणेः -=्रभिरम्यगुणैः, उक्कृष्टगुखैर्‌ इति यावत्‌ (प्रभा) ^प्ाश्लाण्ट 
०००]१४५०७ (238) । श्रसंवादकारि' के स्थान पर 'प्रविक्षंवादकारि' (प्रवजञ्चनान 
करने वाला) पाठ शुद्ध प्रतीत होता है। 


उस (प्रख्यात) इतिवृत्त म जो कधं नायक के लिये अनुचित हो | 


यारसके विरुद्ध दहो, इसे छोड़ देना चाद्ये अथवा उसकी अन्य रूप में 
कल्पना कर लेनी चाहिये ॥२४।। | 
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यथा छद्मना बालिवधो मायु राजेनोदात्तराघवे परित्यक्तः । वीरचरिते तु 
रावणसौहदेन वाली रामवधाथेमागतो रामेण हत इत्यन्यथा इतः । 

(३०) आद्यन्तमेवं निश्चित्य पञ्चघा तद्विभञ्य च ।॥ २५॥ 

खण्डशः सन्विसंज्ञाश्च विभागानपि खण्डयेत्‌ । 
चतुः षष्टिस्तु तानि स्थुरङ्गानीति-- 
श्रनौचित्यरसविरोधपरिहारपरिशुद्धीकृतसूचनीयदशंनीयवस्तुविभागफलानुसारे- 
णोपक्लृप्तबीजवबिन्दुपताकाप्रकरीकायंलक्षणाथप्रकृतिकं १ञ्चावस्थानुगुण्येन पञ्चधा 
विभजेत्‌ । पुनरपि चैकेकस्य भागस्य द्वादश त्रयोदश चतुदंशेत्येवम ङ्ख संज्ञानु सन्धीनां 
विभागान्कुर्यात्‌ । 1 
जसे मायुराज ने उदात्तराघव नामक नाटक मे (रामके) छले 1 ह नायुरज ने उदात्तराघव नामक नाटक म (राम के) छल ते बालि- 
वध (की घटना) को छोड़ दियाहै। महावौरचरित में (भवमूतिने) तो इस 
प्रकार परिर्वातित कर दियाहैकि रावणकी मित्रताके कारण बालोरामका 
वध करे के लिये श्रायाथा तब रमन उसे मार दिया। | 
रिप्पणी - (१) भा० प्र° (पृ° २३२-२३४), ना० द° (१.१५), सा० द° 
(६. ४५०) । (२) । भार्प्रन्मे भी दश०कीकारिकादी गई है। सा० दर म 
तनिक सा परिवतंन करके दश० की कारिका तथा धनिक कीटीका को ले लियां 
गया है । किन्तु नाख्व दपण में इस भाव को श्रधिकं विस्तृत किया गया है, तदनुसार-- 
भ्रयुक्त' च विरुद्धः च नायकस्य रसस्य वा । 
वृत्तं यत्‌ तत्‌ परित्याज्यं प्रकल्प्यमथवाऽन्यथा ।॥। 

भर्थात्‌ जो बात नायक के भ्रथवा रस के लिये श्रनुचित' श्रौर "विपरीत हो 
उसका परित्याग कर देना चाहिये श्रथवा उसकी अ्रन्य प्रकार से कल्पना कर लेनी 
चाहिये । यहां श्रनुचित श्रौर विरुद्ध दोनों का नायक श्रौर रस दोनों क साथ सम्बन्ध 
है । उदाहरणार्थं धीरललित नायक के लिये परस्त्री सम।गम ग्रनुचित है तथा 
धीरोद्धतता का धीरललिततासे विरोधदै। इसी प्रकार शृङ्गार मे श्रालिङ्गन 
चुम्बन श्रादि का प्रत्यक्षतः दिखलाना भ्रनुचित दहै श्रौर श्यङ्गार का बीभन्स से विरोधं 
है (ना० द वृत्ति) । विचारणीय यह रहै कि क्या दश० की कारिका का तात्पयं भी 
ना० द०्के समानीतो नहींहै) 

(नाटककार) इस प्रकार (इतिवृृत्त के) आदि ओर अन्त का निचय 
करके श्नौर उसको (सन्धि नामक) पौँच भागों में विभक्त करके उन सन्धि 
नामक भ्गोकोभी खण्डो (सन्ध्यज्गां) मे विभक्त करे ¡ इस धकार ये 
(दाधिकारिक इतिवृन्त के) ६४ अङ्ग होते हँ 1 २५-२६ ॥ 

(भाव यह है कि) जब (नायक कै) श्रनौचित्य प्रौर रस-विरोध के पिहुर 
ते वस्तु शुद्ध हो जाये श्रौर उसमें सुच्य एवं हश्य का विभाग कर लिया जाये तब 
नाटककार उसने फल के भ्रनुषार बीज, बिन्दु पताका, प्रकरी श्रोर कयं नामक 
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(३१) परं तथा ॥२६॥ 
पताकावृत्तमप्युनमेकायेरलुसम्धिभिः 1 
 -श््गान्यत्र यथालाभम सन्धि प्रकरीं न्यसेत्‌ ॥२७॥ ˆ `. 

अपरमपि प्रासङ्किकमितिवृत्तमेकाचरनुखन्धिभिन्यूनमिति प्रधानेतिवत्तादेक- 
्ित्रिचतुभिरनुसन्धिभिन्यू नं पताकेतिवृत्तं न्यसनीयम्‌ । प्रङ्खानि च प्रधानाविरोषेन 
यथालाभं न्यसनीयानि । प्रकरोतिवृत्तं त्वपरिपूणंसन्धि विधेयम्‌ । 

तत्रैवं विभक्ते-- 
(३२) श्रादौ विष्कम्भक कयौ दङ्क' वा काययुक्तितः । ५ 


क १ 4 
पाच श्रथप्रकृतियों की कल्पना करे । फिर इस प्रकार की कथावस्तु को पांच 


५4 


कार्यविस्थान्ना (भ्रारस्भ, प्रचत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति श्रौर फलागम) के अनुकूल ` 
पांच भागों (= मुख श्रादि पाच सन्धियो) से विभक्त करे । भ्रौर, फिरमभीषएक- 
एक भग के (प्रथम प्रकाज्ञ मे बतलाये गये) बारह्‌, तेरह या चौदह इत्यादि सभी 
सन्धियो के भद्ध (सन्ध्यङ्धः) ताम के विभाग करना चाहिये । .5 5 
टिप्पणो--ना० शा० (१६. १३६), मा० प्र° (प° २३४) । 
इसी प्रकार दूसरा जो पताका वृत्त है उसमे भी एक, दो. आदि 
अनुसन्धियों की न्यूनता रखनी चाहिये तथा इस (पताक्रा वृत्त) में यथा- 


प्राप्र सन्ध्यङ्ग (= अङ्क) रखने चाहिय । किन्तु प्रकरी (नामक प्रासङ्धिक 
इतिबत्त) को तो सन्धि-रहित द रखना चाये । २६२५७ ॥ ॥ 

दूसरा (श्रपरष्‌ = अधिकारिक इतिवृत्त से भिन्न) जो पताका नामक 
प्रासङ्किक इतिवृत्त है; बह एक श्रादि ्रनुसन्धि से न्पुन होता है श्र्थात्‌ (निसमे 
पाचों सन्धियां होती है उस) प्रधानवृत्त की श्रपेक्षा पताका नामक्‌ इतिचृत्त मे एक, 
दो, तीन या चार श्रनुसन्धियां कम रखनी चाहिये । श्रौर, उसमे वे ही श्रद्ध रखते `. 
चाहिये जो प्राप्त हो (बन सके) तथा जिनका प्रान इतिवृत्त से विरोध नहो 
प्रकरी नामक जो भ्रासद्धिक इतिवृत्त है वह तो सन्बि से रहित (भअरपरिपूं) ही 
रखना चाहिये । | व 

टिप्यखी (१) ना० ज्ा० (१६.२८), भा० प्र (पृ, २३४) । (२) 
ग्रनुसन्धि--घ्राधिकारिक वृत्त के समान पताका नामक प्रासद्कधखिक वृत्त का भ्‌ 
सन्धियों मे विभाजन किया जाता है । किन्तु पताकाकृत्त की सन्धिर्था ग्राधिकारिक 
वृत्त का ्रनुसरण करती है भरतः वे प्रनुसन्वि कही जाती है, जैसा किं ना० शा० 
(१६. २८) मे कहा गया हैः- , 
` ` ` एकोज्नेकोऽपि वा सन्धिः पताकायां तु यो भवेत्‌ । 

प्रघानार्थानुयायित्वादनुसन्धिः प्रकीत्यंते ॥। 

तब इस प्रकार इतिषृत्त का विभाग करलेने पर-- 

न्रारम्भ मेँ (नाटककार) कारय के श्रौचित्य के अनुसार (कायंयुक्तितः) 
विष्कम्भक अथवा अङ्क की रचना करे। | 3 
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इयमत्र कायेयुव्तिः-- 
(३३) अपेक्तितं परित्यज्य नीरसं वस्तुविस्तरम्‌ ॥२८॥ 
यद्‌ सन्दर्शंयेच्छषं छया द्विष्कम्भकं तदा । 
(३४) यद्‌ तु सरसं वस्तु मूलादेव प्रवतंते ।।२६॥ 
श्रोद़विव तदाङ्कः स्यादामुखान्तेपसंश्रयः। 
ब च- 
(३४) प्रत्यत्तनेत चरितो बिन्दुठ्याप्ति पुरस्कृतः ।३०॥। 
अङ्को नानाप्रकाराथसंविघानरसाश्रयः । 





इस विषय मे काययु^क्त यह है-- 

जब (नाटककार) नीरस किन्तु (कथा-वस्तु के विकास के लिये) 
आवरयक वस्तु-विस्तार को छोड़कर शेष भाग को (रङ्गमञ्च पर) दिंखलाना 
चाहे; तब वह्‌ (उस नीरस वस्तु की सूचना देने के लिये) विष्कः्मक की 
रचना करे ।। २८-२६ ॥ 

टिष्री- (१) भा० प्र° (पृ० २३४), सा० द० (६. ६१)। (२) 
विष्कम्भक पाँच श्र्थोपक्षेपकों में से एक है (ऊपर १.५८) 1 जव कथा के श्रारम्भमें ही 
कोई वस्तु नीरस होती है किन्तु कथा-सूत्र जोडने के लिये श्रपेक्षित होती है तब उसकी 
सूचना देनेके लिये नाटककेश्रारम्भ में विष्कम्भक रखना प्रावर्यक्‌ हो जाता है। 
यह्‌ विष्कम्भक भ्रामुख के परचात्‌ हृभ्रा करता है। जसे रत्नावली में यौगन्धरायण 


छ्वारा श्रयुक्त विष्कम्भक है । 

किन्तु जव श्रारम्भसे दी कथावस्तु सरस होती हैतबतो (नाटक 
कै) ्रादिम ही अङ्क रख दिया जाता है श्रौर उस श्ङ्कका आघार आल 
(्रस्तावना) मे सूचित पात्र-प्रवेश हृता करता हे ।। २९-३० ॥ 

टिष्पी- (१) भा० प्र० (प° २३४), सा० दण (६. ६२-६३) । (२) 
श्षाकुन्तल में प्रामुख के पश्चात्‌ श्रद्खकी रही योजना की गद है वहां ्रारम्भ में 
विष्कम्भक नहीं रक्ला गया । (३) भ्रामूखेन पात्राक्षेपः संश्रयो यस्य सः भ्रामूखाक्षेप- 
संश्रय इत्य ङ्कविरोषणम्‌ (प्रमा) । 

भ्रीर, वह- 

जिसमे नायक का चरित प्रष्यन्त रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जो 
बिन्दु की ग्या से युक्त होता है ज्र अनेक प्रकार के प्रयोजन, संविधान 


तथा रसो का श्राश्रय होता है, बह अड है 1 ३०-३५ ¦| 
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रङ्गप्रवेशे साक्षान्निदिश्यमाननायकन्यापारो बिन्दूपक्षेपाथं परिमितोऽनेकप्रयो- 
जनसंविधानरसाधिकरणा उत्सङ्ग इवाङ्कुः । 
` जहाँ रङ्खमञ्च पर नायक्त का प्रवेश होने पर साल्लात्‌ इय ञ्च नायक ज र द्धमञ्च पर नायक का प्रवेश होने पर साक्षात्‌ रूपसे नायक के 
ध्यापार (कार्यो) का निर्देश किया जाता हैजो बिन्दु के उपक्षेप रूप भ्र्थंसे 
परिचिज्न होता है (टि०) तथा भ्रनेक प्रकारके प्रयोजन, संविधान एवंस्सोका 
उत्सङ्कः (गोद) के समान श्राधार होता है) बह श्रङ्कःहै। 
टिप्पणी- (१) ना० शा० (१८.१३-१८), भा० प्र° (पृ २३५), नाऽ 
द° (१.१६), प्रता० (३२६), सा० द° (६१२१४) । (२) प्रत्यक्षनेतृचरितः- 
प्रत्यन्तं रङ्खप्रवेशेन साक्षान्‌ निदिश्यमानं नेतुचरितं नायकव्यापारो यत्र; भाव यह है 
कि श्रङ्कुमें रङ्खमञ्च पर नायक का प्रवेश कराके उपके कार्योँका साक्षाद्‌ रूपसे ` 
(दृश्य रूप में) चित्रण किया जाता है। नायक-व्यापार का प्रभिप्राय यहु है कि 
नायक जो फल प्राप्ति के लिये उपाय करता है (चरित) तथा उसे जो फल 
(उपभोग) प्राप्त होता है, उन दोनों काही साक्षात्‌ रूपसे निर्देश करना चाहिये 
तभी सामाजिक को नाटक श्रादि से उपदेश प्राप्त हो सकता है (मिभ, प्र्यक्षचरित- 
सम्भोगः, ना० शा० १८१७ तथा हश्या्थंः, ना० द० ११६ ) 4 (इ) बिन्दुव्याप्ति- 
पुरस्कृतः- बिन्दुव्याप्तिः पुरस्कृता यत्र॒ (= बिन्दूपक्षेपाथेपरिमितः-- बिन्दोः उपक्षेप- 
रूपेरा भ्रथेन परिमितः) भाव यहदहैकिगश्रङ्कुमें बिन्दुके व्याप्ति रूप व्यापार का 
ध्यान रक्वा जाता है । जहां कोई एक प्रारम्भ प्रादि कार्याविस्था समाप्त हौ जातो 
है श्रयवा कार्यावस्था तो समाप्त नहीं होती क्िन्तुेसी घटनाएं श्रा जाती हकि 
जिनका एक दिन मे श्रभिनय करना सम्भव नही होता भश्रौर श्रङ्कुको समाप्त करना 
पडता है, वहां समाप्त होने वाले श्रद्धः काभ्रग्रिमश्रद्धुसे सम्बन्ध जोड़ने कै लिये 
पूवं श्रद्ध के श्रन्तमे बिन्दु की योजना करनी होती है। इस बिन्दु के उपक्षेप पर्यन्तः 
ही श्रङ्कः हुभ्रा करतराहै श्रतः धनिक ने शबिन्दु--उपक्षेपाथं--परिमितः' कहा है।ः 
यहां भ्रथं = संक्षिप्त वृत्त, कथांश, कथा का स्वल्प भाग, उसी के द्वारा बिन्दु का 
उपक्षेप हृश्रा करता हे श्रत: उसे "बिन्दरपक्षेपाथं कहा गयादहै। इस कथांश परही 
पूवे श्रद्ध समाप्तहो जातादहै ब्र° श्रागे ३.३७ बिन्दुरन्ते च) श्रौर उस उपक्षिप्त 
बिन्दु का प्रग्रिमश्रद्धु मे विस्तार हृभ्रा करतादै। (भिण, सबिन्दुः; ना० दऽ) 
१`१६) । प्रता० मे "बन्दुन्यक्तिपुरस्क्ृतः' पाठ दहै। (४) नानाभ्रकाराथंसंविधान- 
रसाश्रयः--ग्रद्धु (1) अनेकं प्रकार के अ्रवान्तरग्रयोजनों (अथं), (1) विशेष प्रकार, 
के कथासन्निवेशण या वस्तु संबटन (= संविधान) तथा (111) ्रङ्गं एवं रङ्गी होने. 
वालि रसो का प्राश्रय होता है- नानाभ्रकाराथानाम्‌ =्ननेकावान्तरप्रयोजनानाम्‌,. 
संविधानानाम्‌ == कथासन्निवेशविशेषादीनाम्‌, रसानाम्‌ = ्रङ्गमूतानाम्‌ श्रङ्कखिनो वा 
रसस्य (ग्राश्रयः) - प्रता० टीका । अनेकप्रकारप्रयोजनसम्पादनस्य रसस्य चा- 
श्रयः (प्रभा) । नाऽ शा० (१८.१४ तथाभ्रागे) मे भो श्रथं एवं नानाविधान' आदि 
शब्दों का प्रयोग किया गयादहै। किन्तु बहां इनके अभिप्राय श्रस्पष्टसे हैं । 
ग्रङ्कु योजनाके लिये कुं अ्वध्यक बतंभ्रागेदी जा रही ह :- 








तृतौयः प्रकाथ। २३३ 
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तत्र च- 
(३६) अनुभावविभावाभ्यां स्थायिना व्यभिचारिभिः ॥३१॥ 
गृहीतमुक्त : कतंव्यमङ्किनः परिपोषणम्‌ । 
भ्रङ्क्किन इत्य््किरसस्थायिनः संग्रहात्स्थायिनेति रपरान्तरस्थायिनो ग्रहणम्‌ + 
गृहीतमुक्तः परस्परव्यतिकीणो रित्यथः । | 
(३७) न चातिरसतो वस्तु दूरं विचद्धन्नतां नयेत्‌ ॥३२॥ 
रसं वा न तिरो दृध्याद्रस्त्वलङ्कारलकणेः । 
कथासन्ध्यङ्खोपमादिलक्षणंभू्‌ षणादिभिः। 


भ्रोर उस (श्रङ््‌) मे 

अनुभाव, विभाव, (अन्य रस के) स्थायी भाव तथा व्यभिचारी भावां 
का ग्रहण करते हृए तथा छोड़ते हए, उनके द्वारा शङ्खी (प्रघान) रस कां 
परिपोषण करना चाहिये ॥ ३१-३२॥ 

। क्योकि (कारिकामे) श्रद्धिनः इस पदसे श्रद्धी रस के (साथ-साथ 
उसके) स्थायीभाव कारी ग्रहण हो जाता है इसलिये स्थायिना इस पदसे 
ध्न्य (प्रङ्को से भिन्न) रस के स्थायी का प्रहरण होता है। गृहीतमुक्तः“ का श्रं 
है- एक दूसरे को लांघकर रक्वे गये (?) । $. 

टिप्पणी - (१) भा० प्र (प° २३५) । (२) ग्रहीतमृक्तं :- पूवं गहीतः 
पश्चान्‌ मुक्तः इति गृहीतमूक्तः तेः; भ्र्थात्‌ किसी भ्रनुभाव श्रादि का ग्रहणं करक 
उससे प्रधान रस के स्थायी भाव को पुष्ट करे फिर उसको छोड़ दे। फिर दूसरे 
भरनुभाव श्रादि का ग्रहण करे । धनिक के परस्पर व्यतिकरः पद का भौ यही भाव 
प्रतीत होता है (वि --श्रति-- कीर्णः == लांघकर या बचाकर रक्वे गये ) । किन्तु प्रभा 
टीका कै भ्रनुस्रार परस्पर व्यतिकीर्णः == परस्परं मिश्रितं: सापेक्षर्वा । (३) अनुभावं 
भ्रादि का स्वरूप देदिये ्रागे (४.२, ३, ७) 


्मत्यधिक रस (पोषण) के द्वारा कथावस्तु को अत्यन्त विच्छिन्न नीं 
कर देना चाहिये श्रौरन दी वस्तु, अलङ्कार तथा लक्तणों के हारा रसकों 
तिरोद्ित कर देना चादिये ।३२-३३॥ 


कथा सन्ध्यद्ध (वस्तु), उपमा श्रादि ्रलङ्कार तथा भूषण शादि नाव्य 
लक्षणों के द्वारा रस का तिरोधानन कर देना चाहिये। 

टिप्पणी- (१) भा० प्र° (प° २३५-२३६); ना० द° (१.१५); सा०.द९ 
(६.६४) । (२) विच्िन्नता--कथावस्तु के प्रवाह का भङ्ग हों जाना (५1५०००६ 
५11०7) । वस्त्वलङ्कारलक्षणः--एेसा प्रतीत होता है कि धनिक के म्रनुसार वस्तुक 
अ्रथं है--कथा तथा कथावस्तुके विभाग जो सन्ध्यज्घ कहलाते दै । अलंकार से 
उपमा भ्रादि अ्रलकारों का ग्रहण होता दै । लक्षण का अभिप्राय है-- भूषण, श्रक्षर 
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(३८) एको रसोऽङ्गीकतंव्यो वीरः श्रङ्गार एव वा ।।३३॥ 
अङ्गमन्ये रसाः सवे कुर्यान्न वंहणेऽद् तम्‌ । | 
ननु च रसान्तरस्थायिनेत्यनेनेव रपान्तराणाम ङ्गत्वमुक्तम्‌, तन्न-यत्र रसान्त- 
रस्थायी स्वानुभावविभावव्यभिचारियुक्तो भूयसोपनिवध्यते तत्र रसान्तराणाम ज्गत्वम्‌, 
केवलस्थाय्युपनिवन्षे तु स्थायिनो व्यभिचारितंव । | 


दंचात इत्यादि ३९ नास्य लक्षण ( सा० द० १७१-१७५ ) । भावप्रका्चन के 
भ्रनुसार भ्राक्रन्द श्रादि नाघ्यालङ्कारो का भी यहा ग्रहण होतादहै। (३) कारिक 
कामाव यहद कि रस ग्रौर वस्तु दोनों का सन्तुलन ही वाज्छनीय है । यहां 
प्रवलोक टीका का पाठ सन्देहास्पद है । 
 नाटकमें एक रस वीर अथवा शङ्कार को श्रङ्गी (प्रधान) रखना 
चाहिये, अन्य सभी रसों को अङ्ग-रूप मे; शौर निवंहण सन्धि में अद्यत 
रस रखना चाद्ये । | , 
` (क्ञङ्का) कारिका ३१ मे (स्थायिना (= रसान्तरस्थायिना) इस.पद के 
द्वारा ही भ्रन्य रस (प्रधान सके) ङ्ध होते है, यह कहं दिया गया है 
{ फिर यहां कहने की वया प्रावश्यकता है ! ) ( समाधान) एेसी शङ्का करना 
ठीक नहीं (तन्न); क्थोकि जहां किसी श्रन्य र्का स्थायी भाव श्रपते 
धनुभाव, विभाव श्रोर व्यभिचारी भावों के साथ भली भाति (भूयसा) दिखलाया 
जाता है (उपनिबध्यते) वहां तो श्रन्य रस (प्रधान रस के) श्रद्ध होते है (यह बात 
'द्धमन्ये रसाः स्वे मेंकहीजारहीहै)। किन्तु जहां (ज्रन्य रसके) स्थायोका 
श्नुभाव श्रादि के विना (ल्-केवल) ही निरूपण किया जाता है वहां तो वह 
दमस्य र का स्थाय (प्रधान रस का) व्यभिचारी भावहीहो जाता है {यह्‌ वात 
का० ३१ में स्थायिना पद द्वारा कही गई थी) । 
रिप्पणी- (१) ना० शा० (१८.४३), भा प्र (पर २३६), ना दण 
(१.१५), प्रता० (३.३-४), सा० द° (६-१०) । (२) "ननु'० इत्यादि शङ्का का 
म्माकशषय यह हैःकि३१ वीं कारिकामें (स्थायिना' शब्द के द्वारा यह्‌ कहा गयादहैकि 
प्रधान (अङ्गी) रस काभ्रन्य रसौंके स्थायी-भावों दवारा पोषणं करना चाहिये । 
स कथन से स्पष्ट है किं भ्रन्य रस प्रधान रसके श्रङ्ग होते है फिर यही बात 
"प्रद्खमन्ये ०' इत्यादि दारा कना पुनरुक्ति सात्र ही है। तन्न इत्यादि समाधान 
का श्मभिप्राय यह हैः--३१ वीं कारिकामें तो (ग्न्य रसो के) केवल स्थायो भवौ 
को प्रधान रस का पोषक (ग्रङ्ख) कहा गया है । केवल स्थायी भाव का अभिप्राय 
है--प्रनुभाव भ्रादि से रहित स्थायी भाव । वह वस्तुतः भ्रघान रस का व्यभिचारी 
आवदहीहोजाता दहै । वह पहले किसीरसका स्थायी भाव था इसीलिये उसेस्थायीः 
कह दिवा जाता है । इसके विपरीत श्र ङ्गेमन्ये°' इत्यादि मे श्रन्य रसो को प्रधान रसं 
का ङ्ख शतलाया जा रहा है । जब कोई स्थायी भाव श्रनमौवश्रादि से पुष्ट होताः ` 
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(३६) दृराध्वानं बधं युद्ध राञ्यदेशा दि विप्लवम्‌ ।३४॥ 
संरोधं भोजनं सानं सुरतं चानुलेपनम्‌ । न 
*सछअम्बरग्रहणा दीनि प्रत्यत्ताशि न निर्दिशेत्‌ ॥३५॥ 
भङ्कुनेवोपनिबध्नीत, प्रवेशकादिभिरेव सूचयेदित्यथंः । 
(४०) नाधिकारिवघं क्वापि त्याञ्यमावश्यक न च। 
भ्धिकृतनायकवधं प्रवेशकादिनापि न सूचयेत्‌, भ्रावश्यकं तु देवपितृकार्या्य- 
व्यमेव क्व चित्कूर्थात्‌ । त 
| (४१) एकादाचरितेकाथंमित्थमासन्ननायकम्‌ ।।३६।। ध 
पत्रैस्तरि चतुरैरङ्कं तेषामन्तेऽस्य निगमः । 


है तभी वह रस कहलाता है श्रौर श्रनृभाव भ्रादि से युक्त भ्रन्य रसों के स्थायी-भाव 
जब प्रधाने रस का पोषण करते हँ तब ग्रन्य रस प्रधान रसकेभ्रङ्ख कहै "जाते है। 
इस प्रकार पुनरुक्ति नहीं है । 

भ्रङ्कों मे भ्रदह्नीय वस्तु - 


दूर की यात्रा, बध, युद्ध, राञ्य-विप्लब च्मौर देश-विप्लव आदि, घेरा 
डालना (= संरोध), भोजन, स्नान, रतिक्रीडा, श्नुल्तेपन, वस्त्र-प्रहण इत्यादि 
क्रो प्रत्यत्त रूप से नदीं दिखलाना चाहिये ॥३४-३५॥ 
भ्र्थात्‌ श्रद्ध के हारा इन्हें नहीं दिखलाना चाहिधे, प्रवेशक भ्रादिके द्वारो 
ही सुचित कर देना चाहिये । 
अधिकारी नायक के वघ का कहीं भी निर्देश न करना चाहिये. ओअौर 
आ्वरयक वस्तु का त्याग न करना चाहिये । 
भाव यह है कि श्राधिकारिक वृत्त के नायक का वध प्रवेश्षकश्रादिके द्वारा 
भी न सुचित करना चाहिये । किन्तु देव-पितरू-कायं प्रादि जो श्रावश्यक वस्तु है 
उनका प्रवक्ष्य ही कहीं न कहीं निदश करना चाहिये) | 
िष्पणी-(१) ना० शा० (१८. ३८); भा० प्र° (प° २३६), नाऽ द्‌? 
(१. २१-२२), सा० दण (६-१६-१८) भ्रधिकारिवधम्‌- प्राधिकारिकृ 
इतिवृत्त के नायक का वध, प्रधान नायक का वध । कपि कहींमी,नतोश्रङ्म 
न प्रवेशक प्रादिमे) 
श्रङ्ों मे वणनीय वस्तु एवं पात्र-- 
इस पक।र (नाटककार को) एसा ङ्क रखना चाहिये जो एक प्रयोजन 
के लिये किये गये एक दिन के कार्यो से युक्त हो, जिसमे नायक उपस्थित 
हो, जो तीन या चार पां से युक्तं हो श्रौर, उन पात्रँ का (श्रङ्कके) अन्त 
म (रङ्गमञ्च से) निकल जाना दिखलाना चाहिये । 


*'प्रस्त्रस्य' दत्यपि पाठः । 


| 
। 
। 


क 


ह 


[न ~, न मी सी 





` 1 सवका = रयिः ० 
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एकदिवसप्रवृत्तेकप्रयोजनसम्बद्मासन्ननायकमबहुपात्रप्रवेशमङ्कुं॑ कुर्यात्‌, तेषां 
पात्राणामवश्यमङ्कस्यान्ते निगंमः काये: । 


(४२) पताकास्थानकान्यत्र बिन्दुरन्ते च बोजवत्‌ ।२७॥। 
एवमङ्काः प्रकतव्याः प्रवेशादि पुरस्कृताः । 

(४३) पञ्चाङ्कमेतद्‌ वरं दशाङ्कं नाटकं परम्‌ ॥३८॥ 

भर्थात्‌ जो एक दिनमें होने बाले एक प्रयोजन से सम्बद्ध हो, जिसमे 
नायक उपस्थित हो, बहत से पात्रों का प्रवेक्ञ न किया गयाहो; एेसा श्रद्धः रखना 
चाहिये । भ्रौर, उन (श्रङ्के) पात्रों का श्रद्धः के भ्रन्त में श्रवश््य ही निष्क्रमण कर 
देना चाहिये । 

दिप्पणी- (१) ना० शा० (१८. २१-२४, ग्ट), भा०भ्रर (प° २३६); 
सा० द° (६. १४, १५, १६) । (२) पाश्चात्य नाव्व-समौक्षा के भनार जो 
नाटक मे श्रन्वितित्रय- (1) कालान्विति (णण ग ५०५) (1) कार्यान्विति 
(णा) ° वना०ण) मरौर (111) स्थानान्विति (पणं ० 18५९) मानी गदं ६ + 
उनका भारतीय नाटकञ्ास्तर मेँ स्पष्टतः विवेचन नहीं किया गया । फिर भी इस 
प्रकार के नाट्य-सम्बन्धी नियमों मे उनकी कुछ मलक देखी जा सकती है। (३) 
प्ासन्ननायक- (ना० शा० १८-२८ सन्निहितनायक) अर्क मे नायक के उपाया- 
्रुष्ठान. (चरित) भ्नोर फलभोग की साक्षात्‌ रूप से दिखलाना च।हिये (मि०, भ्रभि° 
भार) । 
| इस (शङ्क) म पताकास्थानक होने चाये च्रोर अन्त भ बीज के 
समान दही बिन्दु रखना चादिये । इस प्रकार पात्र-भवेश आद्‌ करते हुए 
शङ्कां की पचना करनी चाहिये ।३५-३८॥ 
| टिष्पणी- (१) ना० श्ा० (१८. १६), भा० प्र (पर २३६) । ९२) 
पताकास्थानक, विन्दु तथा बौज का लक्षण ऊपर (१. १४, १७) मेँ दिया जा चुका 
है । (३) बिन्दुरन्ते च बीजवत्‌ - यह कथन दुरूहं सा है। भ्रन्ते च बीजवत्‌--भ्रन्ते 
बीजपरामशेयुक्त कुयार्‌ इत्यथंः (प्रभा); ^{ € €, € ६ दक्छञठय (510) 
1051 1116 < (लय) (83) [३६ 116 ए९हा पणां ? |--प228. वस्तुतः इसका 
भाव यह्‌ प्रतीत होता है कि समस्त कथावस्तु में श्रनुस्यूत जो बीज रूप श्रथं है 
उकः पराम तो रङ्कु के धन्त मे प्रावश्यक है ही; कथा-प्रवाह को भ्रविच््छिन्न 
नाये रखने के लिये बीज के समान बिन्दु मी वहाँ म्रवश्य होना चाहिये । 

नाटकमे भ्रङ्खों को संख्याः-- 

यह्‌ नाटक न्यून से न्यून पाँच चङ्क का चौर अधिक से अधिक दसं 
शङ्ख का होना चाद्ये ३२८) 

टिष्यणी - (१) ना० शा० (१८. २६), भा० प्र (पर २३७), ना० द°. 
(१. १७), सा० द° (६. ८} । (२) पचसे लेकर दस श्रद्ध तक कै नाटक संस्कृत 
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इत्युक्त नाटकलक्षणम्‌ । 
(४४) अथ प्रकरणे वृत्तमुत्पाद्यं लोकसंश्रयम्‌ । 
अमाव्यविप्रबिजामेकं कयोच्च नायकम्‌ ।३६॥ 
धीरप्रशान्तं सापायं घमंकामाथेतत्परम्‌ । 
शोषं नाटकवत्सन्धिप्रवेशकरसादिकम्‌ ।|४०॥ 
कविबुद्धिविरचितमितिवृत्त लोकसंश्रयम्‌ == अ्रनुदात्तम्‌ भ्रमात्याद्यन्यतमं घीर- 
प्रश्ञान्तनायक विपदन्तरिताथंसिद्धि कूर्यात्‌ प्रकरणे | मन्त्री श्रमात्य एव । सार्थवाहो 
वरििग्विशेष एवेति स्पष्टमन्यत्‌ । 


साहित्य में है; जैसे विक्रमोववंश्लीय पांच श्रङ्कोंकारै, वेणीसंहार छह अङो काह, 
भ्रभिज्ञानशाकुन्तल सात श्रङ्खोंकारै। इसी प्रकार ८, £ श्रङ्कों वाले नाटक भी 
ह । बालरामायण दस श्रङ्कोंका नाटक है । 
इस प्रकार नाटक का लक्षण कहा गया । 

` प्रकर 

प्रकरण मं लोक-स्तर का कवि-कल्पित (उत्पाद्य) इतिव्त्त तथा 
अमात्य, विप्र रौर वशिक्‌ मे से को एक नायक रखना चाहिये, जो धीर- 
प्रशान्त हो एवं धमे, काम च्रौर अथं (त्रिवगे) मे तत्पर हो किन्तु उसकी कायं- 
सिद्धि विघ्नो से युक्त हो (सा पायम्‌) । प्रकरण मे शेष सन्धि, प्रवेशक श्रौर 
रस रादि नाटक के समान ही रखने चाहिये ।२६-४०॥। 

प्रकररण का इतिवृत्त कवि-बुद्धि-कल्पित (उत्पाद्य) तथा लोकसंश्चय 
भ्र्थात्‌ भ्रनुदात्त रखना चाहिये तथा श्रमात्य ्रादिमेंते कोई एक, जो धौरप्रश्षाम्त 
हो, जिसको कायंसिद्धि श्रापत्तियों से व्यवहित हो (ब्र्थात्‌ सिद्धि-प्राप्ति मँ विध्न 
हो), नायक रखना चाहिये । मन्त्रौ श्रमात्यही होताहै श्रौर साथवाह विशेष 
प्रकार का वरिक्‌ (व्यापारी) ही हौताहै (टि०)। श्रन्यस्पष्टहीहै। 

` दिष्वणी- (१) ना० शा० (१८. ४४-५७), भा० प्र (प° २४१), ना 

द० (२. ११७), प्रता० (३. ३८), सा० द० (६. २२४-२२५) । (२) प्रकरणा का 
प्रसिद्ध उदाहरण मृच्छकटिक है । उसका नायक चारुदत्त विप्रदै, धीरप्रशान्त है, 
धमं तथा काम में तत्पर । उसको कायंसिद्धि शकार कौ दुश्चेष्टा्रों से विध्नयुक्त है 1 
इसी प्रकार मालतीमाधव नामक प्रकरणा का नायक भ्रमत्य है तथा पुष्पदूषितत 
नामक प्रकरणा का नायक विक्‌ टै । (३) ना० द० (२. ११७ वृत्ति) मे यह सिद 
कियागयादहैकिप्रकरण में सेनापति प्रौर्‌ श्रमात्य धीरोदात्त नायक होते ह धौर- 
धरश्ञान्त नहीं ।.किन्तु दश० तथा साण्द० श्रादिके प्रनुसारये धीरप्रश्ान्तहो होते है। 
(४) लोकसंश्रयम्‌ - लौकिक, लोक-सामान्य का, लोक स्तर का-- लोकः संश्रयो यस्य 
तत्‌ (वृत्तम्‌) । धनिक ने इसका प्रथं श्रनुदात्त' कियादहै। इसका श्रभिप्राय है कि 
प्रकरणा का नायक उदात्त कोटिकानहींहोता। ना° श० (१८.४६) में भी 
































०९३८ दशरूपकम्‌ 


53 9 आ 2 9 9 ज ज भ ज ज ज भाज ५0०७३१०२ ५०१७९०१ १५५०० भ > ५0१७२ भ ज भवर ज कज क ज की ज क क मो 
(४५) नायिका तु द्विधा नेतुः इृलस्तरी गणिका तथा । 
क्वचिदेकेव कुलजा वेया क्वापि द्वयं क्वचित्‌ ॥४१॥ 


कुलजाभ्यन्तरा, बाह्या वेरया, नातिक्रमोऽनयोः । 
द्माभिः प्रकरणं ब्रवा, सङ्कीणं धूतं सङ्कुलम्‌ ॥४२॥ । 
वेदो भृतिः सोऽस्या जीवनमिति वेया तद्विशेषो गणिका । यदृक्तम्‌-- 1 
त: श्राभिरम्याथिता वेद्या रूपशोलगणान्विता । 4 
(5) : ¦ ` लभते गरिकाशब्दं स्थानं च जनसंसदि ॥।' 
एवं च कुलजा, वेया, उभयमिति त्रेधा प्रकरणे नायिका । यथा वेश्येव तर ङ्ख 
दते,;कुलजेव प्पदूषितके, ते दे भ्रपि मृच्छकटि कायाभिति । कितवद्यतका रादिधूतं- 
सदु. लं तु मृच्छकटिकादिवत्सङ्कीणं प्रकरणमिति । 
> 





उदात्तनायक श्नोर दिव्यचरित का प्रकरण मे निषेध किया गया हे । (५) ना० शा० 
(१८.४८) में श्रमात्य से पृथक्‌ "सचिव" (मन्त्री) तथा वरिक्‌ से पृथक्‌ (साथंवाह' 
का ग्रहण किया गया है 1 दशण०्मेंएेसा नहीं किया गया इसीलिये धनिक ने 
द्न्जी भ्रमोत्य एव" इत्यादि कहा है । भाव यह है कि मन्वीकाभौ ग्रमात्य' शब्द 
सही ग्रहण हो जाता है) | 
> प्रकरण के नायक की नायिका तोदो प्रकार की दोती है- कुलीन 
धरति तथा गणिका । किसी प्रकरण मं द्केली कलीन नारी दी दती है। 
किसी मे अकेली वेद्या ननोर किसी भ कुलीन नारी श्रौर वेद्या दोनो ही 
यही संकीणं है) । इनमे लीन नारी आभ्यन्तर (1०4०015) रौर वेदया बाह्य 
(9 ५००४) नायिकां होती है, इनका व्यतिक्रम नदीं होता (दि०) । इन 
तोन प्रकार की नायिकाच्ं के द्वारा (आभिः) प्रकरण तीन प्रकार का हो 
जाता है । उन तीन प्रकामं जो संकी (प्रकरण) हे, वह धूतं पारं 
(ज्मारी, शकार आदि) से युक्तं होता हे ।॥४१-४२।। 

< ~ वे काश्र्ं है भृति (पालन-पोषर) वह वेश्च ही उसका जीवन है भ्त: 
बह वेका कहलाती है । उस ( वेद्या) का एक भेद हौ गणिका है । जेसा कि कहा 
गया है --इन (?) ॐ द्वारा प्रयत, रूप, कील श्रादि गुणों से युक्त वेद्या गखिका 
संज्ञा को प्राप्त करती है (गिक कहलाती है) तथा जन-सभाप्नों मे स्थान 
आष्त करती है । इस प्रकार कुलीन नारी या वेडयः श्रथवा दोनो --यहं तीन शरक्ार 
(कति नायिका प्रकरण मे होती है । जेते तरङ्धद्त नामकं अकरण में केवल वेश्या 
हही नायिका है, पुष्पदूषितक मे कुलीन नारो ही श्रौर परृच्छकटिक में वे दोनों 
(भकार की) नायिकाणएं हं । मृच्छकटिक श्रादि जसा सद्धं प्रकरण तो कितव 
लघौ शरदि शूरता से पृक्त होतादै। . ` २ 
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ग्रंथ नारिका- 
: (४६) लक्ष्यते नाहिकाप्यत्र सङ्की णोन्यनिवृत्तये । 


श्रव्र केचित्‌- 
| श्रनयोश्च बन्धयोगादेको भेदः प्रयोक्तृभिज्ञंयः । 
प्रख्यातस्त्वितरो वा नाटीसंज्ञाधिते काव्ये ।।' 

इत्यम भरतीयं इलोकम्‌ “एको भेदः पख्यातो नाटिकाख्य इतरस्त्वप्रख्यातः 
प्रकररिकासंज्ञो नाटीसंज्ञया द्रं काव्ये भ्राध्ितेः इति व्याचक्षाणाः पएकरणिकामभि 
मन्यन्ते । तदसत्‌ । उह्‌ शलक्षणायो रनमिधानात्‌ । समानलक्षणत्वे वा भेदाभावात्‌ । 


दिष्पणी- (१) ना० शा० (१८.५०-५३), भा० प्र (पृ० २४२), ना° 
(२.११८), सा० द° (६.२२६-२२७) । (२) नातिक्रमोऽनयोः- नायिका के 
भेद से प्रकरण तीन प्रकार कै होते है--जहां नायिका (†) कुलीन नारी हौ 

(11) वेद्या हो, (111) कुलीन नारी तथा वेश्या दोनों हौं । इभमे से पहिले दोन 
शुद्ध प्रकरेण कहलाते हँ मौर तीसरा संकीर्णं प्रकरण कहलाता है; क्योकि इसमे दो 
प्रकार की नायिकाश्रोंका संकर होता है। इस तृतीय भेद में कुलीन नारीको 
भ्राभ्यन्तरा (घर के अ्रन्दर रहने वाली, गृहिणी) भ्रौर वेश्या को बाह्या (रके 
बाहर रहने वाली, गृह-कार्यो से सम्बन्ध न रखने वाली) रखना चाद्धिये । यहु नियम 
श्रनिवायं है, इसका भद्ध नहीं होना चाहिये । (३) संकीणं धृतंसङ्कुलम्‌- नायिका 
कै भेदसे जो प्रकरण कै तीन भेद किये गये हैँ उनमें तृतीय संकीणं प्रकरण कहुलाता 
है । वह जुभ्रारी शकार श्रादि धूर्तो से युक्तं होता है । धनिक की वृत्ति में भ्रन्वय इख 
भकार होगा--सङ्कीणंप्रकरणं तु कितवद्यतकारादिधूतंसङ्कुलं मृच्छकटिकादिवत्‌ 
श्रथवा मृच्छकटिकादिवत्‌ सङ्कीणं० । ना० द° (२.११८ वृत्ति), प्रता०-टीकां 
(तृतीयं धृतं सङ्कुलम्‌) तथा सा० द० (तत्र भेदस्तृतीयकः कितवद्य तकारादिविटचेट- 
सङ्कुलः ६.२२६-२२७) भ्रादि के अनुशीलन से यही श्रथं सङ्खत है। (४) वुष्प- 
इषितक' कै स्थान पर ना० दऽ्मे पुष्पदुतिक, सा० द० मे पुष्पभूषित षाठदहै। 
भ्रमि० भा० (पृ० ४३२) पे पुष्पदूषितक' षाठही हैँ । यह्‌ प्रकरण भ्रनुपलन्ध है । 
 नारिका 
‹ यहां (रूपक के) अन्य संकीणे मेदां की निवृत्ति के ्िये नाटिका का 
भी लच्तण कियाजारहाहे। 

। कुछ (व्याख्याकार) सङ्करं रूपकों मे (श्मत्र) प्रकरणिका नामक भेदको 
भी मानते हैं। बे (शनयोऽ्च०' [श्र्थात्‌ इन दोनों नाटक रौर प्रकरण की 
संघटनाके योग ते प्रयोक्ताश्रो को नादीसंज्ञक काव्यम एक मेद जानना चाहिये 
चाहे वह प्रख्यात हो श्रवा श्वप्रस्यात] इत्यादि भरतमूनि (१८.५७) के §इलोक 
की इस प्रकार व्याख्या करते ह “एक भेद प्रसिद्ध है जो नाटिका कहलाता है 
भ्रौर दूसरा ध्रप्रसिद्धहै जो प्रकरिका कहलाता है। इस तरहुदो प्रकारके 

व्य नादी सत्ताके भ्राधाररहै। 





~ ~~ ~~~ 








२४० दशरूपकम्‌ 


वस्तुरसनायकानां प्रकरणभेदात्‌ प्रकरणिकायाः । श्रतोऽनुटिष्टाया नाटिकायां यन्तु 
निना लक्षणं कृतं तव्रायमभिप्रायः--शुद्धलक्षणसङ्करादेव त्लक्षणे सिद्धं लक्षण- 
करणं करं द्ौगाता नादिकं कर्तस्येति नियमान्‌ (वाव ~ ~ नाटिकैव कर्तव्येति नियमाथं विज्ञायते । 
किन्तु यह ठीक नहीं; क्योकि प्रकरणिका कान तो नामनिर्देश किया गया 

है (उश) श्रौर न लक्षण ही बतलाया गवा है । यदि कोई कहे कि नाटिका म्रौर 
श्रकरशिका का ससानही लक्षणहैतबतो दोनोंमें भेद नही होगा । वस्तुतः 
शरंकररििका के वस्तु, रस श्रौर नायक काश्रकरणसे कोई मेद नहीं होता; भ्रतः 
अहे प्रकरणा से भिन्न नहीं (?) [क्योकि वस्तु, नायक तथ। स्त ही रूपकं के मेदक 
- तत्त्व है| । 

" ` इसप्रकार जिसका (दस रूपकं मे) नाम-निदेश्ञ नहीं किया यया था उस 
त्यटिका का जो भरतमुनि ने लक्षण क्रिया है, इसका यह श्रमिघ्राय है कि श्ुदध 
ूपकों (नाटक श्रौर प्रकरण) के लक्षएो के संकर (मिश्रण) से ही उस (नाटिका) 
का लक्षण सिद्ध है फिर उसका लक्षण इस नियम के लिये किया गया है-- सङ्कीशं 
-ूपकों में विशेषतः नाटिका की ही रचन। करनी चाहिये (श्रन्यों कौ नहीं) । 

& :: . दिप्वणी- (१) यद्यपि नाटिका दस रूपका मे नहीं श्राती तथापि भरतने 
इसका (१८.५७ तथा श्रागे) लक्षणा क्या है । ना० शा० का प्रनुसरणं करते हुए 
दश मे भी इसका लक्षण क्रिया गय। है । (२) नाटिका संकी रूपक है। जसा 
कि;ऊपर (१.७ टि०) कहा जा चुका है, नाटक श्रादि दस शुद्ध रूपक हैँ । उनपेसे 
किसी दो या अ्रधिक के लक्षण जिसमे होते ह वह संकीणं रूपक कहलाता दै। एते 
सङ्कोणं ङपक श्रनेक प्रकार के हो सकते ह । नाटिकामें नाटक तथा प्रकरण दोनो 
कि लक्षणों का संकर होतादै। (३) परन्यनिवृत्तये धनञ्जय का विचार है कि 
भरतमुनि ने नाटिका का लक्षण ट्सलिये कियाद कि सङ्कीणं रूपकों मे नाटिका 
होः भ्रधिक वाञ्छनीय दै, अन्य संकी रूपक इतने वाच्छनीय नहीं । अभिनवगुप्त 
चायं का मत इससे भिक्नहै। तदनुसार भरतमुनिने नाटक श्रौर प्रकरण के संकर 
से बनने वाले सङ्कीणं रूपक (नाटिका) का लक्षणा करके श्रन्य सङ्कीणं रूपकों का 
भो दिग्दक्ंन करा दियादहै। (४) 'ब्रनयोश्च०' इत्यादि ना० शा० के उलोकं के 
श्राधार पर कन्हं (;) व्यास्याकारों ने नाटिका श्रौर प्रकरणिका दो पृथक्‌-पृथक्‌, 
सङ्करं नाटक मानेये। धनिक ने उनके मत ऋ खण्डन किया है। किन्तु भागे 
चलकर ना० द° (१.३) ने नाटिका श्रौर प्रकरणिका दोनों को पृथक्‌-पृथक्‌ माना 
कयां है श्रौर इन्दं रूपकों में जोडकर १२ रूपक मान लियेदहै। सा०दन्मेमभी 
४८ उपलूकों मे नाटिका ओर प्रकरणिका दोनों को पृथक्‌-पृथक्‌ गिनाया गया है । 
कहना न होगा कि धनञ्जय ने नाटिका को सङ्कीणं रूपक मानाहै। यह 'डोम्बी' 
इत्यादि नृत्य काव्यो से नितान्त भिन्न है। सा० द्‌ ग्रादि मे सङ्कीणं रूपकों तथा 
ोम्बी इत्यादि नव्यो को समान रूप से उपरूपक के ्रन्त्ग॑त कंसे रख दिया है, यह 
चिन्तनीय दै । (५) बन्धयोनात्‌ --इतिवृत्तादिसाम्यात्‌ (रभा) । 

(नाटिका मे) उस (नाटक मरौर प्रकरणा के) संकर को दिखलाते है- 


नि 
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तमेव सङ्करं दशंयति- 
(४७) तत्र वस्तु प्रकरणान्नाटकान्नायको चपः ।४३॥ 
प्रख्यातो धीरललितः श्ङ्गारोऽङ्गो सल्तणः 
उत्पादयेतिवृत्तत्वं प्रकरणधमंः, प्रख्यातनु पनायकादित्वं तु नाटकधमं इति। 
एवं च नाटकप्रकरणनाटिकातिरेकेण वस्त्वादेः प्रकरणिकायामभावादङद्कुपात्र- 
भेदात्‌ यदि भेदस्तत्र (तदा) - 
(४०) स्त्रीप्रायचतुरङ्कादिभेदकं यदि चेष्यते ।।४४॥। 
एकद्विञयङ्कपात्रा दि भेदेनानन्तरूपता । 
तत्र॒ नाटिकेतिस्त्रीसमाख्ययौचित्यप्राप्तं स्वीप्रधानत्वम्‌, कंरिकीवृत्याश्रय- 
त्वाच्च । तदद्खसंन्ययाऽल्पावमशेत्वेन चतुरङत्वमप्यौचित्यप्राप्तमेव । 
नाटिका में प्रकरण (के लक्तण) से वस्तुली जाती है (चअ्थत्‌ बह 
कविकल्पित होती हे) । इसका नायक नाटक (के लक्षण) से जिया जाता 
हे । वह्‌ राजा होता दै । बह प्रख्यात तथा धीर ललित होता है । नाटिका 
मे श्रपने लक्तणों सहित श्रृङ्गार रस शङ्खी (प्रधान) होता है ॥[४३-४४॥ 
,  कत्पित इतिवृत्त होना, यह्‌ प्रकरण की विशेषता (घर्मं) है भ्रौर प्रस्थात 
राजा नायक होता है, इत्यादि नाटक को विक्षता है (ये दोनों विज्ञेषताएं नाटिका 
मेभीहोती है) । 
टिप्पणी-ना० श्ा० (१८.५८), भा० प्र° (प° २४३), ना० इ 
(२.१२१), सा० द० (६.२६६) । 
इस प्रकार प्रकरिका में नाटक, प्रकरण तथा नाटिका से भिन्न वत्तु 
ध्रादि नहीं होती । फिर भी यदिश्रङ्ोको संल्या भोर पात्रों केमेद से 
(दोनो में) भेद माना जाये तबतो - (रूपकों के प्रनेक मेद हो जा्येगे, यह 
बतलते है)-- 
 स्त्री-पात्रं का बाहुल्य, चार अङ्क होना इत्यादि को यदि (प्रकरणिका 
श्रौर नाटिका का) भेदक माना जाये तव तो एक, दो या तीन शङ्क तथा पात्र 
आदि के भेद से (रूपकों के) अनन्त प्रकार हो जायेंगे ॥४४-४५॥ 
, ` यहां () नादिका इस स्त्री-वाची नाम (समाख्या) से तथा (५) | 
नाटिका कंशिका वृत्ति का आश्रय होतीहै, इस देतु से भो नाटिकामे स्री- | 
पारो की प्रचानता मानना उचित हे । उस (कैशिकी वृत्ति) के (न्म आदि | 
चार) अङ्गं की संख्या के अनुसार एवं श्वमशं सन्धि के अत्यल्प होने 
के कारण भी नाटिकामें चार अङ्क होते है, यह मानना उचित है । 
| 6  टिष्वली-(१) ना० कश्ला० (स्त्रीप्राया चतुरङ्का १८. ५६), भा० प्र° 
प° २४४), ना° द° (२.१२१), सा० द० (६.२६६) । (२) कारिका का भाव 
पह कि नाटिका में स्वरी-पात्रो का बाहुल्य होतादहै, चार श्रङ्खहोते टैः यहु टीक 
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विशेषस्तु- 
(४६) देवी तत्र भवेञञयेष्ठा प्रगल्भा चपवंशजा ॥४५। 
गम्भीरा मानिनी, कृच्छ्रात्तद्वशान्न तृसङ्गमः। 
प्राप्या तु- 
(५०) *नायिका तादृशी मुग्धा दिव्या चातिमनोहरा ।४६॥ 
ताहशीति नृपवंशजत्वादिधर्मातिदेशः । 


(५१) अन्तः पुरादिसम्बन्वादासन्ना श्रति दशनः । 
्मनुरागो नवावस्थो नेतुस्तस्यां यथोत्तरम्‌ ॥४७॥ 


है। किन्तु केवल श्रङ्कों कौ संख्या श्रौर पात्रों केभेदसे रूपकोंके भेद नहीं होते, 
अपितु वस्तु नायक रौर रसकेमेदसे रूपकोंकेभेदहुश्रा करते) (३) स्त्रीघ्राय 
(स्तरीप्रधानः्व) ==स्त्री-पात्रौं का बाहुल्य, प्रथम तो नाटिका यह स्त्री वाचक शब्द 
ही सूचित करता है कि नाटिका मेंस्त्री-पात्रों का बाहुल्य होतादहै, दूसरे नाटिका मं 
कौशिकी वृत्ति की प्रधानता होनेके कारण शृङ्गार रस की प्रमुखता होती है श्रौर 
इसीलिये स्त्री-पातरों की श्रधिकता हृश्रा करती है। (४) चतुरङ्कत्वम्‌ नाटिका में 
चार ग्रङ्कहोते रै, (1) यहाँ कदिकी वृत्ति काभ्राश्रय लिया जाता है, जिसके (नमं 
रादि) चारश्रङ्होते है प्रतः उन श्रद्ध की संख्या के अनुसार नाटिकामें भो चार 
श्रङ्कुहोति दै । (11) कथःवस्तु के पांच भाग (सन्धियां) होते है ्रतः सामान्यतः 
रूपक में पांच श्रद्ध होने चाहिये । किन्तु नाटिका में ग्रवमशं सन्धि अत्यन्त संक्षिप्त 
होती दै । श्रतः रवम सन्धि श्रोर निवंहण सन्धि से सम्बद्ध इतिवृत्त को एक भ्रद्ख 
म रख दिया जातादहै। इसप्रकार चारही श्रद्ध होति ह । 
नाटिका में (तत्र) विक्ञेष बतेयेटहैः- 


उस (नाटिका) में देवी (महारानी) य्येष्ठा होती हे, वह राजवंशो- 
तन्ना होती है, प्रगल्भा, गम्भीरा तथा मानिनी होती हे । उसके अधीन होने 
के कारण (प्राप्य नायिका के साथ) नायक का मिलन बड़ी कठिनाई से होता 
ह ॥४५-४६॥ 
प्राप्तव्या तो- | 
नायिका उसी प्रकार की (अरथीत्‌ राजवंशोत्पन्ना) तथा सुग्धा होती है 
वह्‌ दिञ्य गुणों वाली च्रौर अत्यधिक मनोहर दती ह ॥४६॥ 
(ताृञी' (वंसो) शाब्द के द्वारा राजवंश मे उत्पन्न होना इत्यादि विशेषताभरो 
की समानता द्िखलाई गरईदहै। | 
शन्तः पुर श्रादि से सम्बन्ध होने के कारण वह्‌ [प्राप्य नायिका) 
नायक के निकट होती हे । उसके विषय मेँ सुनकर तथा उसे देखकर (भ्रति 
#षप्राप्यान्य' इत्यपि पाठः । 








तृतीयः प्रका्ः २४३ 
| नेत तत्र प्रवत्तंत देवीत्रासेन शङ्कितः । 
तस्यां मुग्धनायिकायामन्तःपुरसम्बन्धस ङ्गीतकसम्बन्वादिना प्रत्यासनल्नायां 
नायकस्य देवीप्रतिबन्धान्तरित उत्तरोत्तरो नवावस्थानुरागो निबन्धनीयः । 
(५२) केशिक्रयङ्गो श्चतुर्भिश्च युक्ताङ्कैरिव नाटिका ॥ ४८ ॥ 


प्रत्यङ्कोपनिवद्धाभिहितलक्षणकंशिक्य ङ्ग चतुष्टयवतो नाटिकेति । 
अथ भाणः- 


(५३) भाणस्तु धूतं चरितं स्वानुभूतं परेण वा । 
यत्रोप वर्णयेदेको निपुणः परिडतो बिटः ॥ ४६ ॥ 
सम्बोघनोक्तिप्रत्युक्ती कुयौ दाकाशभाषितेः । 
सू चयेद्रीरश्ङ्गारौ शौय सौभाग्यसंरतवै ॥ ५० 11 


दृशनेः) नायक का उसके प्रति (तस्याम्‌) उत्तरोत्तर नवीन च्नुराग हता 
जाता है । ओौर, वह नायक देवी के भय से शङ्कत हृच्ा उस नायिका की 
शरोर प्रवृत्त ह्र करता हे ।४७-४८॥ 
। भर्थात्‌ मुग्धा नायिका श्रन्तःपुरमें वासर श्रथवा सद्भीत भादि ॐ सः-बत्थे 
से नायक के निकट होती है । उसके प्रति नायक काटेसा भ्रनुराग (नाटिका मे) 
दिखलाना चाहिये जिसके बोचमेंदेवी की बाघाहो (देवी-रूप विघ्न से व्यवहित 
हो) भ्रौर जो उत्तरोत्तर नया-नया होता जाताहो। 
श्रौर, यह न। टिका जिस प्रकार चार चकं से युक्त होती है उसी 
प्रकार कैशिकी वृत्ति के चार अङ्गो (नमं, नरम॑स्फिञज,- नमेस्फोट तथा नमंगभ) 
से युक्त होती हे ।४८।। 
भर्थात्‌ नाटिका के प्रत्येक श्रङ्कमे उपयुक्त लक्षण वाले कंशिकी वृत्तिके 
` चारों श्रद्धोंमेंसे एक-एक दिखलाया जाता है । 
टिष्पणी- (१) नाटिा-लक्षण-- ना० शा० (१८. ५७-६०), भा० प्रर 
(प° २४३-२४४), ना० द० (२. १२१-१२३), सा० द० (६. २६६-२७२) (२) 
कँ शिकी वृत्ति श्रौर उसके ्रङ्ख (द्र० ऊपर २.४८-५२) । (३) हषंकृत रत्नावली 
तथा प्रियदशिका श्रादि नाटिका के उदाहरण हैँ । नाटिक्राका एक प्रकार सटूक' भी 
माना जाता है। उसमे प्रवेशक श्रौर विष्कम्भक नहीं होते । रङ्को के स्थान पर चार 
वार यवनिकापात दिखलाया जाता है श्रौरप्राकृतभाषाका ही प्रयोग होता है; जैसे 
 , राजशेखर की कपु रमञ्जरी एक सटूकटहै (मिऽ) भा० प्र° पृ° २४४) । 
९- भ।रा वह (रूपक) है, जिसमें (;) कोद कुशल एवं बुद्धिमान्‌ विट 
` (द दि) पने द्वारा अनुभूत या किसी दूसरे के हारा अनुभूत धूते-चरित 
` का वर्णन करता है; (11) वह आकाशभाषित के द्वारा सम्बोधन एवंङ््ति 
्र्युक्ति करता है; (1) शौयं के वणेन द्वारा वीर रस की तथा विल्लास 
(सौभाग्य) के वर्णन द्वारा शृङ्गार रस की सूचना देता है; (1४) उसमें 
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भूयसा भारतो व्ृत्तिरेकाङकं वस्तु कल्पितम्‌ । 
मुखनिवंेहणे साङ्ग लास्याङ्गानि दशापि च ॥ ५१॥ 


धूर्तार्चौ रदूतका रादयस्तेषां चरितं यत्रैक एव विटः स्वकृतं परकृतं वोपवणं- 
यति स भारतीवृत्तिप्रधानत्वा दाणः एकस्य चोक्तिप्रव्युक्तय श्राकाशभाषिते राश्ङ्कितोत्त- 
रत्वेन भवन्ति । श्रस्पष्टत्वाच्च वीरणष्यृङ्खारौ सौभाग्यशौर्योपवणंनया सू चनीयौ । 


अधिकतर भारती वृत्ति होती है; (४) एक अङ्क होता है; (ण) कथावस्तु 
| कल्पत होती है; (५) अपने अङ्गो सहित मुख श्रौर निवंहण दो सन्वियां 
| होती ईह अौर (*) लास्य के दस अङ्ग होते हँ ॥४९-५१॥ 


(कारिकातने) धृतं से श्रभिप्रायहै चौर, जुश्रारी इत्यादि । जहां भ्रषने 
दारा किथे गये (श्नुभूत कृत) ्रथवा दूसरे के द्वारा किथे गये उन (धूर्तो) के 
चरित का भ्रकेला विटही वरंने करतादहै, वहु (रूपक) भारती वृत्ति को प्रधानता 
होने के कारण भाण कहलाता है । एक ही व्यक्ति की उक्ति-्रसयुक्तियां घ्ाका्- 
भाषित (नामक नाव्योक्ति) के दारा (क्था कहा? में यहाँह इत्यादि) उत्तरकी 
धराशङ्का करके बन जातो है । भौर, यहां प्रस्पष्ट होने के कारण विलास (सोभाग्य) 
तथा शोय की बशंना हारा ही क्रमशःश्युज्खार तथा वीररस की भुचनावी 
जातीदहे। 


टिष्पणी--(१) ना० शा० (१८. १०७-११०); भा० प्र° (प° २४४-२४५), .. 
ना० द° (२.१२६-१३०), प्रता ० (३. ३६-४०), सा० द० (६.२२७-२३०) । (२) ` 
भारतीवृत्तिप्रधानत्वात्‌ भाः भारती वृत्ति शब्द-वृत्ति है । इसमें वाचिक भ्रभिनय 
छी प्रैघानता होती है । विशेष रूपसे वाचिक व्यापार (=-भणन) के कारण ही 
| | यह रूपक भारा कहलाता है । ना० द° क श्रनुसार--"भण्यते व्योमोक्त्या नायकेन 
| स्वपर वृत्तं प्रकादयतेऽत्रेति भाण": । (३) श्रस्पष्टत्वात्‌- भाण मे किसी वीर-रस- 
| | प्रधान या श्ृङ्खार-प्रधान चरित का वणन नहीं होता भ्रतःये रस स्पष्टतः नहीं 
दिखलाये जाते; भ्रपितु विलास-व्णंनके दवारा श्ृ्धार रस की सूचना दी जाती दहै 
भ्रौर चौयं-वणंन द्वारा वीर रस की । श्रस्पष्टत्वात्‌ = श्यु्खारवीरप्रधानचरितस्या- 
||| | दर्शनाद्‌ भारो । (४) भाकौलभाषित का लक्षण (ऊपर १.६७), भारतीवृत्ति (ऊपर 
| ३.५ तंथा भ्रागे) । (५) विट द्र° (ऊपर २.६), नाश्शा० (३५.५५) तथा सा० द° 
(३.४१) । {६ | सा० द° में लीलामधुकर' नामक भाण उदाहरण के क्प में 
दिलाया गयादहै। | ५ 
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 लास्याङ्कानि- | 
(५४) गेयं पद्‌ स्थितं पाल्यमासीनं पुष्पगरिडिका । 
प्रच्छ द्‌कस्त्रिगूटं च सेन्धवाख्यं द्विगूहकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
उत्तमोत्तमकं चान्यदुक्तग्रद्युक्तमेब च । 
लास्ये दशविधं ह्ये त दृङ्गनिदशकल्पनम्‌* ॥ ५३॥ 
शेषं स्पष्टमिति । ¦ 
लास्य के श्रङ्ध- 
(१) गेयपद्‌, (२) स्थितपाठ, (३) आसीन, (४) पुष्पगण्डिका, (५) 


न 


प्रच्छेदक, (६) त्रिगृढु, (७) सेन्वव, (ठ) द्विगूढक, (६) उत्तमोत्तमक श्रौर 
(१०) उक्तप्रत्युक्त इन दस प्रकार के शङ्गा का लास्य में निर्देश किया गयां 
है ।५२-५३॥ 

शेष स्पष्ट है । 

रिप्पणी- (१) ना०्गा० (१८. ११६-१३५), भा०प्र° (पृ० २४५-२४६), 
सा० द० (६. २१२-२२३) । (२) लास्याङ्खो कै प्रयोग से नाटच में विशेष हूदया- 
ह्‌. नादकता (रञ्जना-वेचिष्य) श्रा जाया करती है, इसी लिये इनका रूपक मेँ विधान 
किया गया है (अभि भा० १६९. १२०) । (३) विविध ग्रन्थों मे निरूपित लास्याङ्खो 
कै स्वरूप मे श्रन्तरदहै। सा०द० के श्रनुसार इनका सक्षि स्वरूप यह्‌ हैः-- 

(१) गेयपद-सामाजिकों के सामने बेठकर वीणा श्रादि वाद्यके साथ 
श्रभिनय-शून्य (शुद्ध) गाना ही गेयपद है। 

(२) स्थितपाल्य--काम-पीडित नायिका का वेठकर प्राकृत भाषामें गाना 
स्थित्तपाट्य है । 

(३) श्रासीन-शोक या चिन्तासे युक्त नारी का बिना किसी वाद्यकेश्रौर 
बिना श्राङ्क्खिक श्रभिनयके ही बटठकर गानाश्रसीनदहै। 

(४) पुष्पगण्डिका - आ्रातोद्य (वाद्य) के साथ पुरुष के वेश मेस्त्र का विविध 
छन्दो मे गाना पृष्पगण्डिका है। 
| (५) प्रच्छेदक--श्रपने प्रियतम को अन्य नायिकामें भ्रासक्त मानकर प्रम- 
"विच्छेद से उत्पन्न क्रोधके साथस्त्री का वीणा-सहित गायन ही प्रच्छेदक है। 

(६) त्रिगढ- स्त्रीवेश्ञधारी पुरुषों का मधुरं श्रभिनय च्रिगूढहै। 

(७) सेन्धव-- जब कीई पात्र रसोचित सङ्कुत को भूलकर (भ्रष्टसङ्कुतः 
ञ्भि० भा०) वीणा रादि वाद्यकी क्रिया से युक्त होकर प्राकृत~-वचन कहता दहै, 
वह संन्धव है । 

(८) द्विगुढ- मुख तथा प्रतिमुख से युक्त, चतरस्रपद तथा रस-भाव भ्रादि 
से पूणं गीत द्विगूढ है (यहां मुखप्रतिमुख एवं चतुरलपद का भ्रथं विवादास्पद है)। 

(६) उत्तमोत्तमक कोप, प्रसाद तथा श्रधिक्षेप से युक्त, उत्तरोत्तर रस का 
भ्राश्रय, हाव-हेला से युक्त, विचित्र इलोक-रचना से मनोहर गायन उत्तमोत्तमक है । 

(१० उक्तप्रष्युक्त-उक्ति-प्रत्युक्ति से युक्त, उपालम्भपुणं, भरुठ से युक्त तथां 
विलास से युक्त गीत उक्त-प्रत्युक्तं है। 

| ¶"लश्चणम्‌' दति पाठान्तरम्‌ \ 


+~ ~~~ ~~~ 
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ग्रथ प्रहसनम्‌ - 
(५५) तद्रसरह सनं त्रेधा शुद्धवैकृतसङ्करेः । 
तद्वदिति--भाणवद्रस्तुसन्धिसन्ध्य द्ध लास्यादीनामतिदशः । 
तत्र बुद्ध तावत्‌- 
(५६) पाखर्डिविप्रप्रशरतिचेटचेटीविटाङ्कलम्‌ ।। ५२४ ॥। 
चेष्टितं वेषभाषाभिः शुद्धं हास्य वचोन्वितम्‌ । 
पालण्डिनः --शावयनिग्ःथप्रभृतयः, विगप्रारचात्यन्तमृजवः, जातिमात्रोपजी- 
विनो वा प्रदसनाङ्किहास्यविभावाः। तेषां च यथावत्स्वग्यापा रोप निबन्धनं चेटचेटी- 
व्यवहा रयुक्तं शुद्ध प्रहसनम्‌ । 
दिवं दु- 
(५७) कामुकादि वचोवेषैः षरटकञ्चुकरितापसेः ॥ ५५॥ 
विकृतं, 
४. प्रहसन-- 
उस (भाण) क समान दी प्रहसन होता है । वह शुद्ध, वैकृत रौर 
सङ्कर के भेद से तीन प्रकार का हे ॥५४-५५।। | 
(करिका में) तद्वत्‌ (उसके समान) भार के समान; इस प्रकार वस्तु, 
सन्धि, सन्ध्य भ्रौर लास्य भ्रादि की (भार के साथ) समानता दिखलाई गहै 
(भ्रतिदेलः) । | 
उनमे से शुद्ध ब्रहसन है- 
जो पाखण्डी, विभ्र इत्यादि तथा चेट, चेटी च्रौर विट से भरा होता 
है, उनके चरित, वेश तथा भाषा से युक्त होता है (?) तथा हास्य-वचनां, से 
व्याप्त होता हे, वह शुद्ध प्रहसन हे । 
वाखण्डी बोद्ध प्रौर निग्र न्थ(नरन या जेन) इत्यादि । विश्र भ्र्थात्‌ श्रत्यन्त 
शत त्वधः बति भ्रथया केवल जाति से जीविका चलाने वाले ब्राह्मण । पे प्रहसन 
के श्रद्ध (प्रधान) रस हास्य के विभाव होते है । जहां इनके श्रपने चरित (व्यापार) 
का यथोचित निरूपर किया जाताहै श्रौरजो चेट.चेटी श्रादि के व्यवहारसे 
युक्त होता है, वह्‌ शुद्ध प्रहसन है । 
विकृत प्रहुसन- 
जो कामुक श्रादि की भाषा चौर वेष को धारण करने वाले नपुःसक,. 
कञ्चुकी तथा तपस्वी पात्रों से युक्त होता है, वह्‌ विकृत प्रहसन हे ।।५५॥ 


ततीयः परकाशच। ९४७ 

कापुकादयो भजङ्खचारभटाद्याः । तद्रेषमाषादियोगिनो यत्र षण्डकञ्चुकि- 
तापसवृद्धादयस्तद्विकृतम्‌, स्वस्वरूपप्रच्युतवि भावत्वात्‌ । 

(५७ क) सङ्कराद्‌ वीभ्य। सद्कीणं धूतंसङ्कुलम्‌ । 

वीथ्यङ्गेस्तु स ङ्कीणं त्वात्‌ सङ्कीणंम्‌ । 

(५८) रसस्तु भूयसा कायः षड्विधो हास्य एव तु ॥ ५६॥) 

इति स्पष्टम्‌ । । # 

कामुक इत्यादि का भ्रथं है कामुक (भृजङ्ख), दूत (चार) भ्रौर योद्धा 
इत्यादि । उनके वेष-भाषा श्रादि को धारण करने बाले नपु सक, कञ्चुकी, तपस्वी 
तथा वृद्ध श्रादि जहांहोते है, बह विकृत प्रहसन है, क्योकि वहां जो (कामुक 
भ्रादि) विभावहै, वे श्रपने-श्रपने (नपुंसक प्रादि) रूप को छोडकर इन विभावो के 
रूप मे भ्रात है (यह विकृति = परिवतन है) । 

सङ्कोणं प्रहसन -- 

वीथी (के श्र्गों) से मिश्रित तथा धूर्तो से भरा हुता प्रहसन सङ्कीणं 
कहलाता है । 

वीथोकेश्रद्धों से सङ्कीणं होने के कारण यह सङ्कीणं कहलाता हे । 

प्रहसन म ६ प्रकार का हास्य प्रचुरता से रखना चाये ॥५६॥ 

यह स्पष्टहीदहै। 

रिप्परणी - (१) नाऽ शा० (१८. १०१-१०७), भा० प्र (प° २४७), 
ना० द० (२. १३१-१३३), प्रता० (३. ४१-४४), सा० द (६. २६४-२६८) । 
(२) ना० शा० तथा ना० द° मे प्रहसन केदो भेद किये गये ह-ञुद्ध तथा सङ्कोणं । 
सा० द० मे कहा गयादहै कि भरत मुनि के श्रनुसार विक्ृतकाभी सङ्कीणं में ही 
परन्तर्भाव हो जाता है । (३) प्रहसन के लक्षण तथा भेदो के स्वरूप कै विषय में 
विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत ह । दश० का पाठ भी भ्रत्यन्त स्पष्ट नहीं है । दश० क 
अ्रनुसार यह कहा जा सकता है कि जी भाण के समान वस्तु, सन्धि सन्ध्यङ्खं श्रौर 
लास्याङ्खों से युक्त होता है, जिसमे € प्रकार के हास्य का प्रचुरता से निरूपण 
क्रिया जाता है वह प्रहसन नामक रूपक है । हास्य के ६ प्रकार है- स्मित, हसित, 
विहसित, उपहसित, श्रपहसित, भ्र तिहसिित (श्रागे ४. ७६-७७) । प्रहसन के 
तीन प्रकार है-- (1) शुदध-जिसमे पाखण्डी भ्रादिमेसे किसी एक के चरित का 
वैशंन किया जाता है; भर्थात्‌ पाखण्डी विभाव होते हं क्नौ र उनके प्रति चट, चेटी, 
विट रादि के हास्थवचन-पूणं व्यवहार दिखलाये जाते हैँ । जैसे कन्दपंकेलि (सा०द०) 
सागर-कौमुदी (भा० प्र० }) शध प्रहसन है । (1) विकृत-- जिसमें नपुंप्तक, 
कञ्चुकी, तपस्वो श्रादि कामुक प्रादि का वेष धारण करके उनकी भाषा मे ही 
उनके चरित को प्रकट करते है, जते कलिकेलि (भा प्र) । (11) सद्खीणं-जो 
वीथी के श्र्गों से युक्त होता दै तथा जिसमे प्रक धूर्ता का चरित वणित होता है, 
जैसे धूतं चरितम्‌ ( सा० द० ), सरन्ध्रिका (भा० प्रर ) । (४) चेष्टितम्‌-वृतत 
(ना० द० २-१३), चरित । 








~~~ --~- ~ ककन र गरस 





श्रथ डिमः- 
(४५९) डिमे वस्तु प्रसिद्ध स्याद्र त्तयः केशिकीं विना । 
नेतासो देवगन्धवयन्रसोमहोरगाः ॥ ५७॥ 
भूतप्रेतपिशाचाद्याः षोडशात्यन्तयुद्धताः । 
रसेरहास्यश्रङ्गारेः डभिदीप्तेः समन्वितः ॥ ५८ ॥ 
` मायेन्द्रजालसंग्रामक्रो धोद्‌ भ्रान्तादि चेष्टितैः । 
चनद्रसूर्योपरागेश्च न्याय्ये सोद्ररसेऽङ्गिनि ॥ ५६ ॥ 
चतुर ङब्तुस्सन्धिनिर्विंमर्शो डिमः स्मृतः । ५ 
“डिम सङद्धाते' इति नायकसङ्खातव्यापा रात्मकत्वाद्‌ डिमः । तत्रेतिहाससिद्- 
मितिवृत्तम्‌, वृत्तयश्च कंशिकीवर्जास्तिसरः, रसाइच वीर रौद्रवीभत्सादुतकरुणमया- 
नकाः षट्‌, स्थायी षु रौद्रो न्यायप्रधानः, विमशेरहिता मुखप्रतिमुखगभंतिवेहणाख्या- 
इचत्वारः सन्धयः साद्धाः, मायेन्द्रजालाद्यनुभावसमाश्चरयाः (यः) । शेषं प्रस्तावनादि 
नाटकवत्‌ । एतच्च -- 
“इदं त्रिपुरदाहे तु लक्षणं ब्रह्मणोदितम्‌ । 
ततस्त्रिपुरदाहश्च डिमसंज्ञः प्रयोजितः ॥+' 
इति भरतमुनिना स्वयमेव त्रिपुरदाहेतिवृत्तस्य तुल्यत्वं देश्ितम्‌ । 
५. डिम-- 
डिम नामक रूपक में कथावस्तु प्रसिद्ध (प्रख्यात) होती हे। इसमें 
कैशिकी को छोडकर अनन्य वृत्तियां (सात्वती, श्रारभदी न्नौर भारती) होती 
हैः । देव, गन्ववे, यत्त, राक्तस, महासपे, भूत, प्रेत, पिशाच श्रादि १६ उद्धत 
नायक (पात्र) होते ह । यह्‌ हास्य श्रौर श्ङ्गार से भिन्न ६ दीप्र रसां से युक्त 
होता है । इसमे न्यायप्रघान रौद्र रस ङ्गी होता है । यह माया, इन्द्रजाल, 
युद्ध, क्रोघ श्रौर उद्‌ भ्रान्ति (उत्ते जना) अदि चेष्टां से तथा चनदरमरहण 
श्नौर सूयंग्रहण से युक्त होता हे । चार अङ्कं वाला, विमशं सन्धि के अतिरिक्त 
चार सन्धियां वाला यदह रूपक डिम कहा गया हे ॥५७-५६॥ | 
"डिम संघाते" यह धातु है । इस रूपक में (सोलह) नायको के समुदायक्षी 
चरित दिखलाया जाता है भ्रतः यहु डिम कहलाताहै। इसमें (1) इतिहास श्रादि 
मे प्रसिद्ध इतिवृत्त होता दहै। (11) कंश्िकीको छोडकर शेष तीन वृत्तियां होती 
है । (1)) वीर, रोद्र, बीभत्स श्रदुभुत, कर्णश्रौर भयानकये ६ रस होतेहै। 
(1४) जिसमें न्याय कौ प्रधानता होतो है एेसा रौद्र प्रधान (श्रङ्गी) रस होताहै। 
(४) विमक्ं के भ्रतिरिक्त मुख, प्रतिमुख, गभ प्रौर निवेहर नामक चार सन्धियां 
भ्रङ्कों सहित होती हँ, तथा (४) इसमे माया इन्द्रजाल इत्यादि श्रनुभावोंका 
प्राश्य लिया जाता है । (४) ज्ञेष प्रस्तावना श्रादि नाटक के समानहीहोतेहै। 
ष्रौर यह्‌ बाप्त भरतमूुनिने स्वयं ही त्रिपुरदाह के इतिवृत्त को भमानताके हारा 
दस प्रकार दिला है-- "ब्रह्मा ने त्रिषुरदाहमे यह्‌ लक्षण बतलायादहिइसीसे 
त्रिपुरदाह्‌ को डिमसं्ञक कहा गथा है ।' | | 





तृतीयः प्रकाश २४६ 


नि 11711111 111 1 ५ ०४० छ चह ५2 दो ० ज» ५2५ ७३० ७३० ५९५ ०३० ज० 4१ आ» 98 ७३० ७३» आ भ ववम च 


भथ व्यायोगः- 
(६०) ख्यातेतिवृत्तो व्यायोगः ख्यातोद्धतनराश्रयः ।\६०॥ 
हीनो गभेविमशोौभ्यां दीप्ताः स्यर्टिमवद्रसाः । 
अस्त्रीनिमित्तसंम्रामो जामदृगन्यजये यथा ॥६१॥ 
एकाहाचरितैकाङ्को व्यायोगो वहुभिनंरैः । 
भ्यायुज्यन्तेऽस्मिन्बहवः पुरुषा इति व्यायोगः । तत्र॒ डिमवद्रसाः षट्‌ हास्य- 
शङ्गा ररहिताः । वृत्यात्मकत्वाच्च रसानामवचनेऽपि कँ शिकीरहितेतरवृत्तित्वं रसवदेव 


दिप्पणी - ({) ना० शा० (१८. ठ४-तत), भा० प्रर (प° २४७-२४८)) 
ना० द० (२. १३४- १३५), भरता० (३. ४५-४७), सा० द° (£. २४१-२४४) । 
(२) दीप्तः- वीर श्रादि दीत्त रस माने जाते ह । श्रभि० भा० के भ्रनुधार इस शब्द 
सेयटप्रक्टक्ियागयाहैकि डिम मे शान्त रस नहीं होता, वीर प्रादि दीप्त रस 
ही होते ह । (१) न्याय्ये रोद्ररसेऽद्कधिनि-न्याय्य' शब्द क] भर्थंहै न्याययुक्तं । धनिकं 
ने इसे “न्यायप्रधान" शब्दसे कहा है | भाव यह है कि डिम में रौद्ररसकी प्रधानतां 
होती है श्रौर उसका स्थायी भाव जो क्रोष द वह्‌ न्यायपुणं (उचित) हृभ्रा करता 
है । जेसे त्रिपुरदाह में शिव का क्रोघ न्यायपूणं है (नि०, न्यायमार्गरानायकः, भा० 
०) । (४) भाश्प्र० मे त्रिपुरदाह के समान दृत्रोदढ्धरण, तारकोद्धरण दो श्रन्य डिभो 
का भी नामोत्लेख किया गया है । | 

६. व्यायोग- + 
ञ्यायोग की (1) कथावस्तु प्रसिद्ध॒ (ख्यात) होती दै । (४) उसमे 
प्रख्यात तथा उद्धत नायक का आश्रय लिया जाता दहै) (1) बह गभं एवं 
विमश सन्वि से रदित होता है । (1५) उसमे डिम के समान ६ दीप्त. रसं 
हरा करते हं ।[(४) कैशिकी के अतिरिक्त वृत्तियां होती है । ] (४) उसमें रेते 
युद्ध का वणेन होता है जो खरी के निमित्त नहीं किया जाता; जैसे जाम- 
द्गन्यजय' (नामक व्यायोग) मेँ है । (४) उसमें एक दिन के. चरित को 
दिखलने बाला एक ्रङ्क होता है मौर (४) अधिक संख्या मै पुरुष पात्र 
होते है ॥६०-६२॥ ् 
जिसमे बहुत से पुरुष पात्र प्रयुक्त होते है वह ग्यायोग कहलाता है (यह 
ध्यायोग शन्द कौ भयुत्पत्ति है) । उसमे डिम के समान हास्य श्रौर श्डृङ्धार से 
भिन्न ६ रस होते है । भ्रौर, रस वृत्त्याःमक हश्रा करते है, इसलिये यद्यपि (कारिका 
ब भ्यायोग कौ वृत्तियों का) निर्देश नहं किया गया तथापि रसो भ्रनुसारही 
केदिको को छोडकर भ्न्य धृत्तियां इसमे होती है, यह्‌ प्रकट हो जावा ह । इसमें 
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लभ्यते । भरस्त्रीनिमित्तदचात्र संग्रामो यथा परशुरामेण पितृवधकोपात्सह्लाजु नवध 
कृतः । शेषं स्पष्टम्‌ । 
प्रय समवकारः- 
(६१) कायं समवकारेऽपि आमुखं नाटकादि वत्‌ ।।६२॥ 
ख्यातं देवासुरं वस्तु निर्विंमशोस्तु सन्धयः । 
वृत्तयो मन्दकेशिक्यो नेतारो देवदानवाः ।६३॥। ४.१ 
दरा दशो दात्तवि ख्याताः फलं तेषां प्रथक्प्रथक्‌ । 1 
ठेमे युद्ध का वणंन होता है जिसका निमित्तस्त्रीनहो, जेसे परशुराम ने श्रपने 
पिता के वधकेक्रोधसे सहस्राजुनको मार दियाथा । शेषस्पष्टहीहै। 
टिप्पशी-- (१) ना० श्ला० (१८. ६०-६३), भा० प्र° (प° २४८), ना० 
द० (२-१२५), प्रता० (३. ४८), सा०द० (६. २३१-२३३) । (२) ना०दण्के 
भरनुसार व्यायोग में नायिका तथा दूती रादि पात्र नहीं होते । कंशिकी वृत्ति के नं 
होने से उसमे स्त्री-पात्र स्वल्प होते हैँ । (३) वृत्त्यात्मकत्वाच्च रसानाम्‌ -वरयोकि 
भारती प्रादि जो शब्दवृत्ति एवं भ्थंवृत्ति है, वे नायकं के नाव्यगत व्यापार हीह 
परौर दश० के ्रनुसार रस वाक्याथं केरूपमेंहोता है श्रतः रमर वृत्यात्मक है 
बत्तियों के स्वरूपम हूभ्राकरतेदहं। इसलिये जहां रस हैँ वहां वृत्तियां होतीही है । 
ब्यायोगमें मी रसोंके भ्रनुसार कृत्तियां होती ह । यहाँ हस्य तथा श्चङ्गार रस नहीं 
होति प्रीर श्यङ्खारमें कंशिकी वृत्ति हृभ्रा करती है भ्रतः वह व्यायोग मे नहीं होती । 
(४) किन्हीं प्राचार्यो का मत है कि व्यायोग मे समवकार के समान १२ नायक होते 
ह (दण भ्रभि० भा०, ना० द०) । इसका नायक राजपि या दिव्य होता है (नार 
ह्या० तथा सा० द०) । (५) व्यायोग का उदाहरण है-सोगन्धिकाहररण (खा०्द०)। 
७. प्षमवकार- 
ससवकारमें भी नाटक आदि के ससान (1) ्रामूख रखना चाहिये । 
(+) इसमे वेव तथा श्रसुरं की प्रसिद्ध कथा होती है । (१) विमशे को 
दधोडकर अन्य चार सन्धियां होती ह ' (+) कैशिकी की श्रल्पता के साथ 
| चारो वृत्तियाँ होती दै । (*) इतिदास-प्रसिद्ध उदात्त प्रकृति के देव एवं 
दानव बारह नायक होते ह, उन सबके प्रयोजन भिन्न-भिन्न हा करते हें । 
(५) उन सभीमे वीर रस की प्रचुरता होती है जसे कि समुद्रमन्थन 
{नामक समवकारः) मँ है । (भा) यह तीन शङ्को कादोता है (णौ) इसमें 
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तृतीयः प्रकाथे। २५१ 
बहुवीररसाः स्वँ यद्रद्म्भोधिमन्यने ।६४॥ | 
अङ्केस्त्रिभिस्तरिकपटस्तरिश्ङ्गारस्त्रिविद्रवः । 
द्विसन्धिरङ्कः प्रथमः कार्यो द्वा दशनालिकः* ।६५।। 
चतुरदविनाललिकावन्त्यौ नालिका घटिकाद्यम्‌ । 
वस्तुस्व भावदे वारिताः स्युः कपटास््रयः ॥६६॥ 
नगरोपरोधयुद्धे बातागन्यादिकविद्रवाः । 
घमोरथंकामैः शङ्गारो नात्र चिन्दुपरवेशके ॥६७॥ 
वीथ्यङ्गानि यथालाभं कुया स्रहसने यथा । | 

समवकीयन्तेऽस्मिक्र्था इति समवकारः । तत्र नाटकादिवदामुखमिति समस्त- 
खूषकाणामाशुखभ्रापणम्‌ । वि मरशंवजित।इचत्वारः सन्धयः, देवासुरादयो दवादश 
नायकाः, तेषां च फलानि परथक्पृथगमवन्ति यथा समूद्रमन्धने वासुदेवादीनां लक्षम्यादि- 
लाभाः, वीरश्चाङद्गी, श्रङ्खभूताः सवं रसाः, त्रयोऽङ्धाः, तेषां प्रथमो दादशनालिका- ` 
तीन कपट, तीन श्चङ्गार रौर तीन विद्रव होते ह । (>) प्रथम अङ्कं मे (मुख 
तथा प्रतिमुख) दो सन्धियां रखनी चाद्ये तथा इसकी कथा १२ नाडी 
(२५ घड़ी) की होनी चाद्ये । शेष दो चङ्क क्रमशः (द्वितीय) चार नाडी 
(= घडी) श्नौर(वृतीय)दो नाड़ी (४ घडी) के होने चायं । नाडो (नालिका) 
दो घडी की होती है । समवकार में तीन कपट होते ह~ व्तु-स्वभावङृत, 
दैवछृत श्रौर अरिकृत 1 इसमें नगरोपरोघः युद्ध तथा वायु एवं अग्नि आदि 
द्वारा किये गये (तीन) विद्रव (उपद्रव) होते द । धर्म, अथं रौर काम से युक्तं 
(तीन प्रकार का) श्रङ्गार होता है । (*) इसमें विन्दु (नामक्‌ अथं प्रकृति) 
चनौर प्रवेशक (नामक श्र्थोपन्तेपक) नदीं होता । (४५) प्रहसन के समान ही, 
यथायोग्य वीथी के अङ्क भी हरा करते ह ।।६९-६५॥ । 

जिसने भ्रनेक प्रयोजन भली भांति निबद्ध कयि जते है वहु समवकारहै 
(यह समवकार शब्द की व्युत्पत्ति है ) । इसे भी नाटक श्रादि के समनं 
घ्रामख होता है (कारिका के) इस वचन से सभी रूपका मे भ्रापूख का होना प्रकट 
होता है । समवकार मे विमं को छोड़कर भ्रन्य चार स न्धियां होती ह । देव, 
पुर इश्यादि १२ नायक होते है, उनके प्रयोजन भिन्न-भिन्न हृश्रा करते, जेते 
हषुद-मन्थन में विष्णु भ्रादि को लक्ष्मी भ्रादिकी प्राप्ति होती है । उसमें वीरश्स 
ङ्क (प्रधान) होता है भोर ्रन्य सभी रसश्रङ्गहोते ह । तीन श्रद्धः होते है) 
उनमें प्रथम भ्र का इतिवृत्त १२ नाडी नं समाप्त हृध्रा करता है । द्वितीय भरद्‌ 
हृतीय भद्ध क्रमते चार नाड़ी प्रौरदो नाडो के होते ह। नाडी (नालिका) दो 
धड़ी (घटिका) की होतो है । प्रत्येक श्रद्ध मे करमशः तीन कपट (प्रथम में वस्तु- 
स्वभावकृत, द्वितीय नें देवकृत श्रौर तृतीय में श्ररिकृत्‌) तथा नगर का घेरा, युचः 
एवं वायु भौर भ्रग्नि प्रादि के विद्रवो नेसे कोई एक विद्रव दिखलाया जाताहै। 

कनाडिकः इति पाठान्तरम्‌ \ | 
†"नादि्ा' इति पाठान्तरम्‌ । 
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निवृ तेतिवृत्तप्रमाणः । यथासंख्यं चतुद्धिनालिकावन्त्यौ, नालिका च घटिकाद्वयम्‌ । 
प्रत्यद्कु च यथासंख्यं कपटाः, तथा नगरोपरोधयुद्धवाताग््यादिविद्रवाणां 
मध्य एकंको विद्रवः कायं: | धम्थिंकामश्युङ्खाराणामेकंकः श्चुङ्खारः प्रत्यङ्कमेव 
विधातव्यः । वीथ्यङ्खानि च यथालाभं कार्याशि । बिन्दुप्रवेशकौ, नाटकोक्तावपि न 
विधातब्यौ । इत्ययं समवकारः । 
धम-ष्युद्धार, भ्रथ-श्बद्धार भ्रौर कामनश्यृद्खारमेंसे एक-एक श्ण्रद्धार प्रत्येक श्रद्धः 
भे दिखलाना चाहिये भौर वीथीके श्रह्धों की भो यथायोग्य योजना करनी 
चाहिये । यद्यपि नाटक में बिन्दु श्रौर प्रवेशक का दिधान किया गया है तथापि 
समवकारमेवे नहीं रक्वे जाते । यही समवकार कास्वरू्पदहै। 
टिप्पणो-- (१) ना शा० (१८. ६२-७५), भा० प्र० (प° २४६-२५०); 
ना० द° (२. १२६-१२६), प्रता० (३.४६-५२), सा० द° (६. २३४-२४०) । 
(र) सवेषां नायकानामर्थाः == प्रयोजनानि समवकी्ंन्ते = एकत्र भवन्ति, अत्रेति समवकार 
इत्यथः (प्रभा) । (३) च्रिकपट-कपट == वञ्चना (श्रभिऽ्भा०), सत्य सा प्रतीत हीने 
वाला मिथ्या-कल्पित प्रपञ्च (ना० द०) । तीन प्रकार के कपट की भ्रनेक प्रकार से 
व्याख्या की गई है । सक्षेपमं करर प्राणी श्रादि से उत्पन्न होने वाला वस्तुस्वभावङत 
कषपटःहै, दंवयोगात्‌ या वायु श्रादि से उत्पन्न होने वाला दैवकृत है भ्रौर किसी 
भ्रपकरारो हारा किया गया शत्रुकृतटै। (४) त्रिविद्रव--विद्रवाः = उपद्रवाः 
(श्रभा), श्रन्थ, जिससे लोग डरकर भागते हँ श्रभि० भा०, ना० द०)}, कपटजन् 
पलायन ही विद्रव है (प्रता० रीका) । इसके तीनों मेदों की व्याख्या भी भिस्न-मिन्त 
प्रकार-से की गर्द टै । धनञ्जये नाच्शा० के वचन को ही कुछ हैर-फेर करके रख 
दिया है । भ्रभिनवगुप्ताचायं ने भ्रचेतनकृत (वायु श्रादि से किया गया), चेतनङ्ृत 
(हाथी भ्रादिसे किया गया) रौर उभयकृत (नगरोपरोध से किया गया)-ये तीन भेद 
क्ियिरहै । ना० द० तथा सा० दणन्मेंश्रमिर्मा°्काही भ्रनुसरण किया गया है। 
त्रिष्यङ्धार-श्यद्धार=श्यङ्गार का विषय प्रमदा (श्रभि० भार). अथवा श्यङ्कारका 
प्रसिद्ध प्रथं रतिभावही ग्राह्य । अ्रभि० भा० कै श्रनुसार धर्मे श्बुङ्खारः==घमे- 
श्ङ्गारः, यह विग्रह है श्रौर सप्तमी विभक्ति (धर्म) केदट्टारादहेतु तथा फल दोनों 
प्रकट कयि गये हैँ । भाव यह दहै कि जहां रतिभाव (याप्रमदा) की प्राप्ति धमं के 
हारा होती है श्रौर उसका कल भी धमं का प्राचरण होता है वह धमेश्ृङ्खार है; 
नेसे पति-पत्नी-संयोग धमेश्यद्धार है । यह्‌ व्रत तथा तपश्रादिसे प्राप्त होता है 


भ्रौर इसका फल है परस्त्रीत्याग रादि करते हए गृहस्थ धमं का पालन करना । श्रथे- 
श्ृङ्गारदहै वेश्या भ्रादि से संयोग, यह षुरुष को धन (्र्थं) केद्वारा प्राप्त होता है 
भर्‌ वेश्या को प्रथं-प्राप्ति इसका फल है । परस्त्री भ्रादिसे संयोग कमश्बृङ्खार 
है जो काभवक्ष किया जातादहै पौर केवल सुषख-भोग (काम) ही उसका एल है। 
(व्र° भरभि० मा० तथानाण्द०) (५०) समरवकार का उदाहरण है समृद्रमन्थन 


या श्रमतमन्थन (भा० प्र°)। 
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५१४१. 
ऋ++ 
#. ह .4 
छ 
॥ 
^ । 
,१¶ 
[४१ न 
4 
ङ 
॥ 
|; 





तृतीयः भरकाण। २५३ 


नि 11111 1111111 कक 


ग्रथ वीथी-- 
(६२) वीथी तु केशिकीवृत्तौ सन्ध्यङ्गाङ्कस्तु भावत्‌ ॥६२८॥ 
रसः सूच्यस्तु श्ङ्गारः सपृरोदपि रसान्तरम्‌ । 
युक्ता प्रस्तावनाख्यातेरङ्गे रुद्‌ घात्यकादिभिः ॥६६॥। 
एवं वीथी विधातव्या द्रथे कपात्रप्रयोजिता । 
वीथीवद्वीथी मागे: ङ्गानां पङ्क्तिर्वा भाणावत्कार्या । विशेषस्तु रसः शङ्खा 
रोऽपरिषूणंत्वाद्‌ भूयसा सूच्यः, रसान्तराण्यपि स्तोकं स्प्ंनीयानि । कंणिकी वृत्ती 
रसौचित्यादेवेति । शेषं स्पष्टम्‌ । 


[1 ------ ८. वीथी- 

वीथी तो कैशिकी वृत्तिम होती दै । इसमे सन्धि के अङ्ग तथा अङ 
भा के समान होते हँ (अथौत्‌ सुख च्रौर निवंहण दो सन्वियां होती है 
ओर एक अङ्क होता दै) इसका (प्रधान) सूच्य रस शृङ्गार होता है किन्तु 
अन्य रसो का भी स्पशं करना चाद्दिये । यह्‌ प्रस्तावना के उद्‌ घात्यक आदि 
अङ्गं से युक्त दोती है । इस प्रकार एक या दो पात्रों केद्वारा प्रयुक्त वीथी 


की योजना करनी चाहिये ॥६८-६६॥ 


वीथी के समान होने से यह्‌ वीथौ कहलततीहै। वीथौका भरथं है- मां 
भयव श्रद्ध को पक्ति । वीथीसेंध्रङ्खगों कौ योजनाभारण की तरह करनो चाहिये, 


(भासे) मेद यह है कि याँ पुं वंन नहोनेके कारणा श्यृङ्खार रसकोदही 
-बहुशः सुचित करना होता है, तथा श्वन्यरसों कामी श्रल्पमात्ा में स्यं किय 


नाता । (्यङ्गार) रसके ्रनुक्ुल होनेसे ही यहां किकी वृत्ति होती है। 


शेष स्पष्ट है । 


टिप्वणी- (१) ना० शा० (१८. १११-११३, वीथ्यङ्ग, ११४. ), मा० 


`प्र° (प° २५१), ना० दण (र १ ४०- १४१), तरता९ (३. ५३-५४), अ 


(६. २५२३-२५४, वीथ्य ङ्ग २५५...) । (२) विक्षेषस्तु = किन्तु भेद यह है । भाण 
मे वीर श्रौर श्यङ्गार दोनों को सुचित कियाजाताहै किन्तु वीथी में केवल ग्यृङ्ख।र 


“को । (३) भपरिपुणंत्वात्‌ पूरं न होने के कारण, भाव यहुहै कि यहां भृङ्गार 
` का पूशंतया वणेन नहीं किया जाता भरतः उसको बहुत से उपायों दवारा सूचित करना 
होता है। (४) एक पात्रके प्राकाशभाषितद्वारायादो प्रों को उक्ति-प्तयक्ति 


वारा वीथी मे वस्तु-वणंन किया जाता है (सा० द०) । (४) नाण्द० के भ्रनुस्‌।र 


वौथौ में वक्रोक्ति-वेचिव्य हूभ्रा करता है--वकरोक्तिमार्गेण गमनाद्‌ वीथीव वीथी । 


वकुलवौथी प्रर इन्दुलेखा इत्यादि वीथी रूपक हँ (मा० प्रर) । 
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प्रथाद्ुः-- 
(६३) उत्सष्काङ्के प्रख्यातं वृत्त बुद्धया प्रपञ्चयेत्‌ ॥७०॥ 
रसस्तु करुणः स्थायी नेतारः प्राता नराः । 
भाणवत्सन्धषृ्तयङ्ग युक्तिः स्मीपरिदेवितेः ॥\७१॥ 
वाचा युद्धं विधातव्यं तथा जयपराजयौ । 
उत्सृष्टिकाङ्ं इति नाटकान्तगं ताङकष्यवच्छेदाथम्‌ । शेषं प्रतीतमिति । 


द नि ` ४ 
` ¬ इउत्सृष्टिकाङ््‌ (नामक रूपक) मे (\) कवि को इति दास-प्रसिद्ध इतिवृत्त 
श्रपनी बुद्धि से विस्ठृत कर लेना चाद्ये । (४) इसमे करुण श्ङ्गी (स्थायी) 
रस होता है श्रौर (1) साधारण जन नायक होते ह । (1४) भा के समान्‌ 
(मुख तथा निवंहण) सन्वि, (भारती) वन्ति तथा उनके शङ्खं की योजना 
(युक्तिः) होती ह । (४) यद्‌ स्त्रियो के विलाप से युक्त होता हे । (४)इसमें 

वाग्युद्ध का वणन करना चाद्ये तथा जय-पराजच का भी ॥७०-७१॥ 
नाटक के श्रङ्से मेद दिलाने के लिये इसे उत्सूष्टिका डः कह। जाता है । 


टिप्पणी -- (१) नाऽशा० (१८.६३-६६) भा०प्र (प०२५१-२५३)' ना 
` द० (२.१३६-१३७), प्रता (३.५५), सा० द° (६.२५०-२५२) । (२) "94" 
श्यदच्छेदाथंम्‌- यह एक श्रः का रूपकं है ्रतः इसे श्रङ्कुभीक्हाजा सक्तादहैः 
विन्तु नाटक श्रादिमे जो श्रद्ध होते दं उनसे इसका भेद दिखलाने के लिये इते उत्सु- 
ष्टिकाङ्कु कहते है (घनिक) । वस्तुतः इसके तथा नाटक श्रादिके श्रद्ध के रचना- 
, विधान म भ्रन्तर है। (प्रङ्कुलक्षणम्‌) उद्ल््खच सुष्टिय॑स्य स उत्सृष्टिकः, स चासौऽङ्खं 
इच इति उत्मृष्टिका दः (भि०, प्रता० टीका): ्रथवा उत्क्रान्ता विलोमूपा सृष्टियं- 
 त्र्यत्ृष्टिकाद्धुः (सा० द०)। भ्रमि भा० तथा ना° ६९ के श्रनुसार तो यह उत्सृ 
ष्टिकाङ्कु इसलिये कहलाता है; क्योकि इसमे दोकग्रस्त नारियोंका विशेषरूपस 
¦: + विन्नण होता है-- उत्सृष्टिकाः शोचन्त्यः स्तरिय: । ताभिरङ्कतित्वाद्‌ उत्सुष्टिकाङ्कुः | 
(३) भारवत्‌ सन्धिवृच्यङ्खयु क्तिः-- यहाँ अरङ्ग के स्थान पर 'ग्रङ्ु' वाज्छनीय 
| ब्रतीत होता है जिसमे भाण के समान एक भरद होता है, यह्‌ भ्रथं भी प्रकट 
हो सके । 
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भथेहामृगः- 
(६४) भिश्रमीदहासगे वृत्त चतुरङूं त्रिसन्धिमत्‌ ।॥७२॥ 
नरदिव्यावनियमान्नायकप्रतिनायकौ । 
ख्यातौ धीरोद्धतावन्त्यो विपयौसादयुक्तङत्‌ ।७३॥ 
दिव्यस्त्रियमनिच्छन्तीमपद्ारादिनेच्छतः । 
्रङ्गाराभासमप्यस्य किञ्चित्किन्चितप्रदृशंयेत्‌ ।\५४॥ 
संरम्भे परमानीय युद्धं व्याजान्निवारयेत्‌ । 
वधप्राप्रस्य कुवीत वधं नेव महात्मनः ॥५५॥ 
मृगवदलम्यां नायिकां नायकोऽस्मिन्नीहते इतीहामृगः . स्याताख्यातं वस्तु । 
पन्त्य: = प्रतिनायको विपर्यासाद्विपयंयज्ञानादयुक्तकारी विषय; । स्पष्टमन्यत्‌ । 
१०. ईहाप्रग- 
 इंहामृग नामक रूपक में (1) इतिवृत्त मिश्रित (अंशतः ख्यात, अंशतः 
कल्पित) होता है (1) जो चार अङ्को तथा तीन सन्वियों (मुख, प्रतिमुख, 
निबंहण) मे विभक्त होता है; (1) विना किसी नियम के नर तथा देव 
नायक श्रीर्‌ प्रतिनायक होते ह जो इतिदास-प्रांसद्ध तथा धीसेद्धत होते दै । 
(1४) इनमे से अन्तिम (प्रतिनायक) भूल (भ्रान्त) से नुचित काय किया 
करता है । (४) वह न चाहती हृद द्व्य स्त्री को अपहरण आदि द्वारा प्राप 
करना चाहता हे, इस प्रकार का वणेन करके कव को कुछ मात्रा मे शङ्गारा- 
भास भो प्रदृशित करना चाहिये । (भ) युद्ध को चरमसीमा के वेग (सरम्भ) 
तकं पहु चाकर किंसी बहाने से राक देना चाद्दिये तथा (४) वध की अवस्था 
तक पचे हये भी वीर का (महात्मनः) वध नहं करना चाहिये ॥७२-५५॥ 
इसमे मृग के समान नायकं किसो श्रलम्य नायिका को चाहता है इसलिपे 
यह ईहामृग कहुलाता है । इसकी कथावस्तु भ्रगतः इतिहास-प्रसिद्ध तथा शरश्च 
कल्पित होती है । (कारिका में) अन्त्य; प्रतिनायकः; उसे विपर्यास भ्र्थातु मिथ्या- 
लान के कारण प्रनुचित कायं करने वाला दिखलाना चाहिये । श्रन्य स्पष्ट ही है। 
टिप्पणी -- ( १) ना० शा० (१८. ८०-र्दे), भा० प्र (पु २५३), ना० 
द० (२. १३८-१३६), प्रता° (३. ५६-५७), सा० द० (६. २४१५-२५०) ] ना० 
द° तथा सा० दण्मे कुठ ्रधिक विशद विवेचन है। (२) अ्रभि० भा० तथा“ना० 
द० कै श्रनुसार "जिसमें केवल स्त्री के लिये मृगके समान हा होती है, वह ईहामृय 
कहलाता है--ईहा चेष्टा मृगस्येव स्व्रीमातरार्था यत्र स ईहामृगः । (३ ) ईहामृग एक 
भङ्कुया चारश्रङ्कुकाहोताहै (ना० द०, सा० द०)। (४) ष्यृद्धाराभास- जहां 
भरनुचित रति का वरन होता है हां रत्याभास तथा श्बुङ्काराभास होता है । -मृ्रमें 
प्रतिनायक एसी नायिकाकी प्राप्तिकै लिये चेष्टा करता है जो उससे श्रेम नहीं करती 
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ककय 
(६५) इत्थं विचिन्त्य दृशरूषकलक्ष्ममागे- 
मालोक्य वस्तु परिभाव्य कविग्रबन्धान्‌ । 
कुयीद्‌ यत्नवदलङ्कृतिभिः प्रबन्धं 
वाक्यैरुदारमधुरैः स्फुटमम्दवृत्तैः ।॥५६॥ 

स्पष्टम्‌ । | 

॥ इति धनजञ्जयकृतदश रूपकस्य तृतीयः प्रकाशः समाप्तः ॥ 


वहां रति उभयनिष्ठ नहीं रतः शृङ्गाराभास है (द्र०, सा० द० ३. २६२) । च) 
वघग्राप्तस्य०--चाहे कथावस्तु के मूलभूत ्राख्यान में वीर का वध वशित हो 
तथापि यहां नहीं दिखलाना चा दिये (9885) । नेपथ्य में भौ वघका वरन न करना 
चाहिये (ना० द०) । (६) ईहामृग का उदाहरण ै- कुयुमशेखर (भा० प्र०) या 
कुसुमशेखर-विजय (सा० द०) । | 


. इसप्रकार दस रूपकं के ल्तणों के मार्ग क्रा भलो-्भोति विचार 
करके, वस्तु का निरीत्तण करके तथा कवियों की रचनाच्मों का शअनुशीलन 
करके (परिभाग्य) किसी कवि को अ्त्रिम (्रयल्न बद्‌) अलङ्कारो से युक्त, 
उदार (स्पष्ट रथं वाले) एवं मधुर वाक्यं तथा स्पष्ट रौर सरल छन्दो के 
। द्वारा रूपक (प्रबन्ध) की रचना करनी चाहिये ॥७६॥ 

ॐ यह स्पष्ट ही है। | 

+... दिप्वणी--भ्रयत्नवद०- 'क्मयत्नवत्‌' के दो प्रथं हो सक्ते है- (0) यहं 
चर्यात्‌ का क्रियाविशेषण है, श्रयत्नवत्‌ कुर्यात्‌ == बिना आ्रायास के प्रबन्ध-रचना करे; 
भर्थात्‌ रचना में स्वाभाविकत। हो, सहज प्रतिभा का उच्छलन हो; ००९ पभ) 
एा०वण्८€ फरण €01(प् ००७), अ्रयत्नवत्‌ = भ्रनायासेन == भ्रविलष्टम्‌ इत्यथे; । ` 
 विलष्टरचनायामायाससं मवात्‌ (प्रभा) । (1) यह भअरलङ्कृति का विशेष है- 
यतपूवंक लाये गये भ्रलङ्कारों के बिना == स्वाभाविक (अकृत्रिम) ग्रलङ्कारों से युक्त \ 
इसके द्वारा कवियों को कृत्रिम भ्रलद्धुारों कौ भरमार करने के प्रति सचेत किया 
गया है । 

इस प्रकार इस तृतीय प्रकाश में नाटकं प्रादि दस्र रूपकं के लक्षणों का 
विल्चद निङूपणा किया गया है । प्रसङ्गानुसार नाटक का वस्तु-सन्निवेश्ष, भारती वृत्ति 
, उसके प्रस्तावना इत्यादि श्रङ्गं तथा प्रद्खं का स्वल्प प्रादि मी दिललाये गये ह । 


इति तृतीयः प्रकाज्ञः समाः । 
६ १ ११5 --गत््न्9- 
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यथ चतुथः प्रकशः 


श्रथेदानीं रसमेदः प्रदर्य॑ते- 


(१) विभावेरनुभवेश्च सात्त्विकेव्यंभिचारिभिः। 
्रानीयमानः स्वाद्यत्वं स्थायी भावो रसः स्मृतः ॥१॥ 

वक्ष्यमाणस्वभावेविभावानुभावन्यभिचारिसात्तविकंः काव्योपात्तं रभिनयोपदश्चि- 
तेवा भोतृग्रेक्षकाणामन्तविपरिवतंमानो रत्यादिवक्ष्यमाणलक्षणः स्थायी स्वादगोचर- 
ताम्‌ == निभेरानन्दसंविदात्मतामानीयमानो रसः । तेन रसिकाः सामाजिका, काव्यं तु 
तथाविधानन्द सं विदुन्मीलनहेतु भावेन रसवद्‌ श्रायुधुं तमित्यादिव्यपदेशवत्‌ । 

वस्तु, नायक श्रौर रसये तीन रूपकों के भेदकं तत्तव हैँ । इनमें से वस्तु तथा 
नायकं का विस्तारपूवक वणंन प्रथम तथा द्वितीय प्रकाश मे शिया गया है। 
तृतीय प्रकाश में रूपकों के विविध प्रकारोँंका स्वरूप दिखलाया गयाहै। चतुथं 
प्रकाशमें कम-प्राप्त रस का विवेचन किया जातादहै। 

भ्रब यहां रसकेमेद दिखलाये जते 

विभाव, अनुभाव, साच्तिक भाव श्रौर व्यभिचारी भावों केद्वारा 
आस्वादन के योग्य करिया गया स्थायी भाव ही रस कहलाता है ॥१॥ 

(भव्य-काव्य के) भोताध्रों तथा (श्रभिनय के) दशकं के हृदय में विशेषरूप 
से विद्यमान रति श्रादि स्थायीभाव होता है, जिसका लक्षण श्रागे कहा जायेगा । 
वह्‌ (स्थायी) श्रागे बतलाये गये स्वरूप वाले, काव्य मे वणित श्रथवा श्रभिनय 
दारा प्रद्गित विभाव, भ्रनुभाव, व्यभिचारी भावघ्ौर साह्िविक भावोंकेदरारा 
भ्रास्वादन के योग्य श्र्थात्‌ श्रत्यधिक श्रानन्दमय श्रनुमूति के रूपमे कर दिया 
जाताहै तथा रस कहलाता है। इस प्रकार सामाजिक (श्रोता तथा दक्षं) ही 
रसिक (रस युक्त, रसका भ्रास्वादन करनेवाले) है। काव्य तो केवल उस 
प्रकार की भ्रानन्दानुभरूति के उदुबोघन का कारण होने से रसवत्‌ (रसयुक्त, सरस 
काव्य इत्यादि) कहलाता है; जिस प्रकार (लोक मे) “भ्रायुधघुं तस इत्यादि व्यवहार 
हृभ्रा करतादहै। 

टिप्पणी- (१) इसका श्राधार यह्‌ रस-सूत्र है--'विभावानुभावव्यभिचारि- 
संयोगाद रसनिष्पत्तिः" (ना० शा० श्र ६, प° २७२) । तुलनां द्र०, भा० प्र 
(षष्ठोऽधिकारः), काणप्र० (४.२७-२८), ना० द० (३ १६३), प्रता० (पृ १५५) 
९1० दर (३.१) । (२) भ्रायृधृ तम्‌ इत्यादिव्यपदेशवत्‌- यह्‌ माना जाता है 








। 
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तत्र विभावः- 
(२) ज्ञायमानतया तत्र विभावो भावपोषकृत्‌ । 
आलम्बनोदी पनत्वग्रभेदेन स च द्विवा।।२। 

"एवमयम्‌' (एवमियम्‌ इत्यतिशयोक्तिरूपकाव्यव्यापाराहितविशिष्टलूपतया 
जायमानो विभाव्यमान; सन्नालम्बनत्वेनोदीपनत्वेन वा यो नायकादिरभिमतदेशका- 
लादिर्वा स विभावः। यदुक्तम्‌-- “विभाव इति विज्ञाते इति, ताश्च यथास्वं 
यथावसरं च रसेषूपपादयिष्यामः । 
चृत आ्आायुवद्धंक दै । यहां घृत श्रायु वृद्धि काहैतु है फिर भी श्रौपचारिकसू्पसे - न-पा जज स्ये यह यह 
कह दिया जाता है-प्रायुघु तम्‌ भ्र्थात्‌ घृतप्रायुदहीहे। इसी प्रकार काव्यया नाटच 
सामाजिक के रसास्वादनकाटैतु हृश्रा करता है । वह सहृदयो के हदय पे भ्रानन्दा- 
नुभूति को उद्‌भावित करता है । यह भ्रानन्दमय मरनुभूति ही रस है । श्रौर, भ्रनुभूति 
चेतन का धमं है । अ्रतः रस सामाजिकके हृदयम रहा करता है । वहं प्रचेतन काव्य 
म नहीं रह सकता । इस प्रकार भ्रौपचारिक रूप से ही एसा व्यवहार हृश्रा करता ह 

। कि यह काव्य सरस (रसवत्‌) है । 

विभाव 

॥ उने विभाव का स्वरूप यह है-- 

| उन (रस के उद्‌भावकोँ) म विभाव वह है जो स्वयं जानाह्रा 

होकर (स्थायी) भाव को पुष्ट करता है । वह्‌ आलम्बन रौर उदीपन के 

| भेदसेदो प्रकारका होता हे ।।२॥ 

| टिप्वणी- ना० शा० ।ञ्० ७. पृ° ३४६, ३४७), भा० प्र° (पर ४), ना 

। द० (३. १६४), प्रता० (प° १५८), सा० दश (३. २८-२६) । 

| ध्यहू (दुष्यन्त श्रादि) एेसाहै, भ्रथवा "यह ( शकुन्तला प्रादि) एसी दहै 

| इस प्रकार जो नायक श्रादिया श्रभोष्ट देशकाल श्रादि काव्य के श्रतिश्योक्ति 

॥ ङ्प वंन केद्वारा विषिष्टं रूप वालेहो जानिके कारणा श्रालम्बन के खूप र 

श्रथवा उहीपनकेरूप में जाने जति हँ (ज्ञायमानः विभाव्यमानः), वे विभाव 

कहलाते है । जेला कि (भरतमुनि ने ना० शा० ¶० ३४६) कहा है- "विभाव 

र्यात्‌ जाना हृश्रा भ्रथं'। जिस रसकेजो विभाव होति ह (यथास्वम्‌) उनका 

यथावस्तर रसों (के प्रकरण) मे प्रतिपादन करगे । | 
टिप्वशी -- (१) श्रतिक्ञयोक्तिरूष° = ्रतिशयोक्तिरूपेण काव्यव्यापारेण 

ञ्राहिता या विलिष्टरूपता तया । यहाँ 'म्रतिश्चयोक्ति का प्रथं इस नामका अलङ्कार 

नहीं है श्रपितु श्रनूढी उक्ति या "लोकोत्तर वंन है । इस प्रथं में अ्रतिश्योक्ति या 

वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग होता र्हाहै (भामहः) कविका कमं==का्य-व्यापार 

यही है कि वह लोक के पदार्थो का लोकसे ऊपर उठकर भ्रतिशयोक्ति हारा वंन | 

केरता है । इसीलिये इर काव्य-व्यापार कै द्वारा इतिहास श्रादि में प्रसिद्ध दुष्यन्त । 


~ ~ 
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चतुथः प्रका्यः ३५२३ 
काजक) जनयन 
ग्रमोषां चानपेक्षितबाह्यसत््वानां शब्दोपधानादेवासादिततद्धावानां सामान्या- 
त्मनां स्वस्वसम्बन्धित्वेन विभ।वितानां साक्षाद्धावकचेतसि विपरिव॑तंमानानामाल. 
म्बनादिभाव इति न वस्तुरून्यता । 
तदुक्त भतुहरिणा- 
“शब्दोपहित रूपांस्तान्ब्रद विषयतां गतान्‌ । 
प्रत्यक्षमिव कं सादीन्साधनत्येन मन्यते ।।' इति | 
षट्सहस्रीकृताप्युक्तम्‌--'एम्यश्च सामान्यगुणयोगेन रसा निष्पद्यन्ते इति । 


भ्रादि एक विशिष्ट (== नोकोत्तर) रूप धारण करनलेतेहैँप्रौरवे काव्ये ्रालम्बन 
ग्रदिके रूपमे जाने जाते है (विभाव्यमानः)। (२) “एवम्‌ भ्रयम्‌' यहां श्यन्‌ 
(== यह) दुष्यन्त श्रादि नायक के लिये है । 'एवम्‌' (=-एेसा है) का अ्रनित्रायहि कि 
यह्‌ शकुन्तला श्रादि के प्रति श्रनुराग युक्त है जसा कि काव्य मे वशित इसकी 
वाक-काय-चेष्टाश्रोंसे प्रकटहोरहादहै (मिण काव्णप्र० शङ्कुक मत) । ओर, यह्‌ 
शकुन्तला श्रादि एेसी हँ (एवम्‌ इयम्‌) कि जिसके प्रति दुष्यन्त श्रादि के मम मं 
भ्रनराग है । (३) विशिष्ट इतिहास या लोक मे प्रसिद्ध दुष्यन्त श्रादि कौ श्रपेक्षा 
भिन्न, लोकोत्तर । 


भ्रोर, धे (नायक श्रादि) बाह्य सत्ता की श्रपेक्षा किये वना ही श्नब्दकं 
उपाधि के दवारा श्रपने-श्रपने रूपमे प्रकट होते है, सामान्य रूप वाले (साधारशौकृत) 
होकर सभी सह्‌दयों (भावक) के दवारा श्रषने श्रापसे सम्बन्ध रलतते हए से समभ 
जति ह । इस प्रकार सहूदयों के चित्त में साक्षात्‌ र्पसे स्फुरित होते हुए भ्रालम्बन 
ध्रादि हो जाते है । इसलिये वहां नायक श्रादिकरा श्रभाव नहीं होता (न वस्तु 
शन्यता) । 
भतुहरिनेभी कहा है(?) -- शब्द के द्वारा जिनका स्वरूप प्रस्तुत कर 
दिया जाता है भ्रतएव जो बुद्धि द्वारा ग्राह्य (विषय) हौ जाते है, उन कष भ्रारि 
कों बोद्धा प्रत्यक्ष के समान (कमं श्रादि) कारकके रूपमे समभ लेता है' , 
षटसहस्ली के कर्ता (भरत) ने भीकहा है--'इन (विभाव श्रादि) र 
सामान्यगुर के सम्बन्धके द्वारा रसों की निष्पत्ति हो जातौ है' (ना० ज्ञार.)। 
¦ “ दिष्पली-- भ्रमोषां "ˆ" न वस्तुञयुन्यता-- यहां यह शङ्का हो सकती है क्ति 
काव्य में वशित नायक श्रादि तो वस्तुतः इस समय विद्यमान नहीं फिर वे सहूदय 
के भावोद्बोधन में ्रालम्बन प्रादि कंसे हो सक्ते है ? इसका समाघान करते इए 
धनिक ने कटा है-रमीषाम्‌' इत्यादि। भाव यह्‌हैः--(1) यह टेक है कि 
काव्यगत नायक भ्रादि की इस समय बाह्य जगत में सत्ता नहीं । किन्तु इससे कोई 
दोष नहीं श्राताः; क्योकि उन्हं रप का श्रालम्बन बनानेके लिए उनको बाह्य जयत्‌ में 
सत्ता अपेक्षित नहीं है (अ्रनपेक्षित बाह्य-सत्त्वानाम्‌) (11) वस्तुतः उनकी बुद्धिगत्त 





दशरूपकम्‌ 
तत्रालम्बनविभावो यथा- 
'ग्रस्याः सगं विधौ प्रजापतिरभूच्चन्द्रो नु कान्तिप्रदः 
प्यृङ्कारेकनिधिः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः । 
वेदाभ्यासजडः कथं नु विषयव्यावृत्तकोतुहलो 
निर्मातु प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो मृनिः ।॥२११॥ 


(बौद्धिक) सत्ता श्रपेक्षित है श्रौरवे साक्षात्‌ रूपसे सहूदय (भावक) कै चित्त में 
स्थित रहते ही दँ (साक्षाद्‌ भावरुचेतसि विपरिवतं मानानाम्‌) । कंसे ? (#) काब्य 
के शब्दों द्वारा उनके श्रपने-ग्रपने रूप उपस्थित हो जाया करते हँ (शब्दरूपाद्‌ 
उपधानाद्‌-उपधेः भ्रासादितः प्राप्तः तत्तदभावः नायकदेशकालादिरूपता येः तथा- 
भूतानाम्‌) । किन्तु प्रन यह है कि यदि शन्दोंके द्वारा शकृन्तला श्रादि कैरूपमें 
नायिका भ्रादि उपस्थित हो जाये तब भी वे सहृदय सामाजिको का ्रालम्बन भ्रादि 
नहीं हो सकते । इसके उत्तर में कहा गया है-- सामान्यात्मनाम्‌ भर्थात्‌ शब्दों से 
सामान्य नायिका श्रादिकेरूपमें ही उनका बोध होता है भ्रौर प्रत्येक भावक को 
वह॒ नायिका श्रादि श्रपने श्वापसे सम्बन्ध रखती सी प्रतीत हुभ्रा करती है (स्वस्व. 
सम्बन्धित्वेन विभावितानाम्‌) | इसप्रकार काव्यगत नायक श्रादि बाह्य जगत्‌ मे 
विद्यमान न होते हृए भी सामाजिको के भ्रालम्बनश्रादिहो जाया करते है, क्योकि 
दाब्धों द्वारा ज्ञात होकर भी कोई पदाथं साक्षात्‌ रूपसे चित्त मे विद्यमान रहता 
है । (२) श्ब्दोर्पाहित० -- बुद्धि में स्थित श्रथं को भी मानव साक्ञात्‌ पसे विद्यमान 
खा समभलेता है, इस मन्तव्य के समर्थने भतृहरि की यह कारिका उदृधृतकी 
गई है। इसका सन्दभं प्रज्ञात है (३) षटसहस्री- जसा कि शारदातनय (भा प्रर 
दशम भ्रधिकार पृऽ २८७) ने बतलाया है, नाव्यशास्तर की दो पाठ-परम्पराये मानी 
जातीर्हैँ। उनमें से एक बृहत्‌ पाठ है, जिसमे १२००० इलोक हैँ तथा जो द्वादश्च- 
सहस्री कहलाता है । दूसरा लघु पाठ है, जिसमें ६००० इलोक हैँ तथा जो षट्‌- 
सहस्री कहलाता है । दोनों के कर्ता भरत माने जाते हैँ । षट्‌सहस्रीकार == भरत । 


उनमें श्रालम्बन विभाव यहहै, जसे (विक्रमोर्वशीय १.८, पुरूरवा की 
उक्तिमें वणित उवंशी भ्रालभ्बन विभव है)-- "इस (उ्वेश्ली) के रचना-कायेमें 
कया कान्तिदायक चन्द्रमा ही प्रजापति है ? भ्रथवा जिसका श्यृद्धार ही प्रधान रस 
है, वहु कामदेव ही स्वयं इसका लष्टाहै ? या पृष्पोंका निधानभूत माष भ्र्थात्‌ 
मध्ुमास (वसन्त) इसका निर्माता है ? क्योकि वेदके श्नम्यास से कुण्ठित (जड), 
सुन्दर विषयों में श्रौत्सुक्य-रहित (व्यावृत्त) पुरातन मनि ब्रह्मा इस रमणोय रूष 
के निर्मारातें कंसे समथ हो सकताहै? 





, "> मशि 


चतुथः परङार्धेः २६१ 
उहीपनविभावो यथा - 
श्रयमुदयति चन्द्रशचन्द्रिकाधोतविइवः परिणतविमलिम्नि व्योम्नि कपु रणौरः। 
ऋजुरजतलललाकास्पधिभियेस्य पादेजेगदमलमृणाली पञ्जरस्थं विभाति ॥*२१२॥ 
(३) अनुभावो विकारस्तु भावैसंसूचनात्मकः । 

स्थायिभावाननुभावयन्तः सामाजिकान्‌ सन्न विक्षेपकटाक्षादयो रसपोषकारि- 
णोऽनुभावाः। एते चाभिनयकाव्ययोरप्यनु भावयतां साक्षाद्धावकोनामनुभवकममतयानु- 
भूयन्त इत्यनुभवनमिति चानुभावा रसिकेषु व्यपदिश्यन्ते । विकारो भावसंसूचन।त्मक 
इति तु लोकिकरसपेक्षया, इहं तु तेषां कारणत्वमेव । यथा मभमैव- 

उज्जृम्भाननमृल्लसत्कु चतटः लोल श्र मदृभ्र लतं 

स्वेदाम्भःलपिता ज्गयष्टिविगलदत्रीडं सरोमाञ्चया । 
धन्यः कोऽपि युवा स यस्य वदने व्यापारिताः सस्पृहं 
मुग्धे दुगधमहान्धिफेनपटलप्रस्याः कटाक्षच्छटाः ॥' २१३ ॥ 
इत्यदि यथारसमुदाहरिष्यामः । 

उदहौीपन विभाव वह है, जेसे कपुर के समान गौर वणं वाला, चांदनी से 
समस्त संसार को धो डालने वाला यह्‌ चन्द्रमा निमंल भ्राकाश्चमे उदितहो रहा 
है । भौर, सरल रजत-शलाकाश्रों से स्पर्धा करने वाली इसकी किरणो से यह्‌ 
संसार स्वच्छ मृणाल के पिजरे में रक्वा हृश्रा सा शोभायमानदहै। 

श्रनुभाव 

(रति आदि) भावों को सूचित करने वाला विकार (शरीर श्रादि का 
परिवतेन) श्रलुभाव है । 

सामाजिको को (रति श्रादि) स्थायी भाव का भ्नुभव कराने वाले तथा 
रस को पुष्ट करने वाले भ्र विक्षेप सहित कटाक्ष श्रादि श्रनुभाव रै । क्योकि ये 

= श्रभिनय (हर्य काञ्य) तथा काव्य (श्रभ्य) में श्रनुभावित होने वाले (श्रनुभावयताभ्‌ 
रसिकं को साक्षात्‌ श्रनुभव के कर्मके रूपमे श्रनुभूत होते है इसलिये पे रसिको 
भें भ्रनुमवन या भ्रनुभाव कहलाते द॑ । भाव को सुचित करने वाला विकार भ्रनुभाव 
है, यह कथन लौकिक रसकीहष्टिसेहै। यहाँ (नाव्यया काञ्च ते श्रास्वादित 
इसमें) तोवे (श्रन्‌भाव) रस के निमित्तहीहृभ्रा करते रै \ 

(भ्रनुभाव का उदाहरण है) जसे यह्‌ मेरा (धनिक) ही पच-- हे मुग्धे, 
रोमाञ्चयुक्त, ऊपर मुख कयि जम्भाई लेकर, स्तनतट को ऊपर उभार कर, 
लता को चजञ्चलतासे घुमाकर, स्वेदजल केद्वारा भौगे शरीरसे लान को 
अहाकर तुमने स्पृहापूवेक जिसके मुख पर क्षीरसागर के फेन-पटल के समान 
श्वेत कट क्षो को छटा व्चिरी है, वष्ट श्रनोष्ठा (कोऽपि = कोई) युवक धन्य है । 


इत्यादि । इन श्रनुभावों के, रस के श्रनुसार, श्रागे उदाहरण इशे । 








[) ६२ दशरूपकम्‌ 
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४) हेतुका्यीत्मनोः सिद्धिस्तयोः संग्यवदार्तः ।३॥ 


` यि = यः > 


टिष्दर्ी -(१)ना० ज्ञा० (७.५, प° ३४७), भा० प्र° (पूर ४), नाद 

(३.१६), प्रत।० (पृ १५६), सा०्द० (३.१३२- १३३) । (२) यहां धनञ्जय ने 

। केदद यह्‌ कहा है करि रति श्रादि भावको सूचित करने वाले विकार श्रचुभाव कहलाते 
| | ह । भाव यहं है कि जब दुष्यन्त श्रादि के चित्तम शकुन्तला तथा उद्यान प्रादि के 
रः रति श्रादि भाव उद्बुद्ध एवं उदीप्त हो जाताहैतो दुष्यन्त भ्रादिके रारीर 
म भुजोत्सेप (युज फड़कना) भ्रादि विकार हुप्रा करते हँ जो उसके हृदय में स्थित 
रति श्रादि को सूचित करते रै, वे ही भ्रनुभाव कहलाते है; क्योकि ये भाव के पडचात्‌ 
त्पन्च होते दै ( श्रन्‌ १६चाद्‌ भवन्तिति) । धनिक का कथन है कि इसप्रकार 
यहां लौकिक रसकी हृष्टि से ही श्रनुभावों को भाव-सूचक विकार (रति 
श्राद्दका कायं ) कहागया है। कानव्यरसिकों द्वारा प्रास्वादित रस की हष्टि 
से तो अनुभाव रसकेकारण होते कायं (विकार) नहीं । उस हष्टि से काञ्य- 
ताच्य से बणित या श्रभिनीत कटाक्ष श्रादि ही श्रनुभाव है । म्रौर, श्रनुभाव शब्द 
की व्युत्पत्ति है:- (1) "सा मा{जिकान्‌ स्यायिमावान्‌ श्रनुभावयन्ति इति --जो सासा- 
जिकों को स्थायी भावों का प्रनुभव कराते है । कव्य-नाटच मे श्रनुभःवोका वणन 
पकर या श्रभिनय देखकर सामाजिको को दुष्यन्त भ्रा दिके र्ति भाव क्ता अनुभव 
हो जाताहै। इसी सेये श्रनुमाव रस-पोषणा के निमित्त हौ जाया करते है । भ्रथवा 
(11) काव्यनाटचयोः'` श्ननुश्रुयन्ते इति श्रनुमावा :- लिनका श्रनभव किथा लाता है 
वे श्रनुभावदहै। (ब्र० श्रनुवाद) । यहां भावकानां पाला गरनुभवकर्बतया ब्नुभूयन्ते 
यह भ्रन्वय है । धनिकद्वारो की गई प्रनुभाव शब्द कौ ये दोनों व्युत्पत्तियां स्ष- 
स्वरूप के विदलेषण मे विशेष महत्व रखती हैँ । (३) लौकिक रस का अभिप्राय 
है- लोक में दुष्यन्त आ्रदिकेहूदय मं होने वाले रति श्रादि भाव । काव्य-नाटचं 
का रस उस लौकिक रतिश्रादि भावसे पिलक्षण है श्रतः वह श्रलौकिक रस 
कहलाता है । प्रायः उस के लिये केवल "रस" शब्द का प्रयोग होता है रौर रति | 
भ्रादि भाव को लौकिक रस कहा जातादहे। | 





ये दोनों (विभाव तथा ्रनुभाव) करमशः (लौकिक रस के प्रति) 
कारण एवं कायं होते दै अतः इनका स्वरूप लौकिक व्यवहार से दीं 
सिद्ध है । 











चतुथः रकाशः २६३ 
| तयोविभावानुभावयोर्जौकिकरसं प्रति हेतुकायं भूतयोः संव्यवहारादेव सिद्ध 
त्वान्न पृथग्लक्षणमुपयुज्यते । तदृक्तम्‌--'विभावानुभावौ लोकसंसिद्धो लोकयात्रानु- 
गामिनौ लोकस्वभावोपगतत्वाच्च न पृथग्लक्षण॒मुच्यते' इति । 

प्रथ भावः- 
(५) सुखदुःखादिकेभावे भोवस्तद्धावभावनम्‌ । 
मरनुकार्याश्रयत्वेनोपनिबध्यमानैः सुखदुःखादिरूपेभरविस्त-द्ावस्य भावकचेतसौ 
भावनं वासनं भावः । तदुक्तम्‌ श्रहो ह्यनेन रसेन गन्धेन वा सवमेतद्भावितं ` वासि- 
तम्‌' इति । 


(कारिका मे) तयोः (उन दोनों का) विभाव तथा श्रनुभावका; विभाव त्था 


भ्रनुभाव करमशः लौकिक रस (रति ्रादि भाव) के कारण एवं कायहोतर्ह। वे 
लोकव्यवहार से हौ जान लिये जाते ह भरतः उनका पृथक्‌ लक्षेण करना भ्ादेश्यकं 
नहीं । जंसाकि कहाहे (ना० ज्ञा० भ्र ७) प° ३४८) "विभाव भौर श्रचुभाव 
लोक मे प्रसिद्धहीरहै, पे लोक-व्यवहार का भ्रनुसरण करते है भोर लोक के स्वभाव 
से ही इनकाज्ञानहो जने के काररः इनका पृथक्‌ लक्षण नहीं बतलाया गया । 


टिष्परणी - (१) यहां नाण्शा० श्र० ७ श्लोक ६ तथा उससे पूर्वके गद्यका 
भावमात्र उदूधृत किया गया दहै । (२) लोक मजो रति श्रादि भाव के उत्पादकं 


नायिका भ्रादि तथा उदीपक चन्द्रिका प्रादि कारणरैवेदही काव्य-नाट्च में करमशः 


श्रालम्बन एवं उदीपन विभाव कहलाते ह । इसी प्रकार लोक मे रत्ति ्रादि भाव कौ 
उत्पत्ति के पश्चात्‌ जो रति भ्रादि के कारंरूप कटाक्ष इत्यादि होति दहैवे ही कान्य 
ताटच में अ्रनुभाव कहलाते है । ये दोनों लोक से जान लिये जाते दै, भ्रतःइनका लक्षण 
करना ्रावरयक नहीं सममा गया । 
भाव | 

(रस का स्वरूप बतलाते हए व्यभिचारी भाव तथा स्थायी भाव का उल्लेख 
किया गया है भ्रतः) श्रब यहां भाव का स्वरूप बतलति हैं । 

सुख दुःख आदि भावों केद्वारा (सद्टद्य के चित्त को) भावित कर 
देना भाव कहलाता हे । 

जिन सुख दुःख श्रादि भावों का श्रनुकायं (दुष्यन्त भ्रादि) सें वणन क्िथा 
जाता है उनके दवारा सह॒दय (रसिक, भावक) के चित्त को भावित करना या वासित 
` करना भाव कहलाता है । जेसा कि (ना० शञः० श्र ७, प° ३४४) कहा गया है- 
श्वहो दस रस या गन्ध से यह सब भावित वासित (गन्धयृक्त) हो गया दे । | 
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२६४ दश्चरूपकम्‌ 
यत्तु 'रसान्मावयन्भावः' इसि “कवेरन्तगंतं भावं भावयनभावः' इति च तत्‌ 
भ्रभिनयकाग्ययोः प्रवतं मानस्य भावशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तकथनम्‌ । ते च स्थायिनो 
व्यभिचारिणद्चेति वक्ष्यमाखाः। 
(६) प्रथग्भावा भवन्त्यन्येऽलुभावत्वेऽपि सात्त्विकाः ॥४॥ 
सन्तवादेव समुत्पत्तेस्तच्च तद्धाव भावनम्‌ । 
जो (ना० शा० ७.२-३, १० ३४६) यह कहा गया है कि रसो को भावित 
करने के कारणा ये भाव कहलति है' अथवा कवि के श्रान्तरिक भाव को भ्रकट करने ः 
के कारण ये भाव कहलाते है", वहं तो नाव्य (भ्रभिनय) ओर काव्य के लिये प्रयुक्त 4 
होने वाले भाव ज्ञन्द क प्रवृत्तिनिमित्त बतलाया णया हे । १ 
वे भाव स्थायी तथा व्यभिचारी (दोप्रकारके) होते है, जिनका भ्रागे 4 
` वंन कियाजा रहाहे। । 
टिप्पणी-- (१) नाऽ शा० (श्र० ७, पुर ३४२-३४६), भा० प्र° (प° १३) । 
सा० द° (३.१८१) । (२) तद्‌भावभावनम्‌ = उस भावसे भावित कर देना; तद्‌- | 
भावभावनं नाम तन्मयत्वेनावस्थुनम्‌ (प्रताण्टीका पृ० १६०); यहां सुख दुख श्रादि 
भावों का उल्लेख किया गया तथा भावक के चित्त का प्रकरण है इसीलिये 
धनिक ने यह भ्रथं किया है-- सुख दुःख श्रादि भावों से भावक के चित्त को भावित 
कर देना । भा० प्र° (प° १३) मे भी यही कहा गया है-- 
रामाद्याश्चरयदुःखदेरनुभूतेस्तदात्मता । 
सामाजिकस्य मनसो यास भाव इति स्मृतः ॥ 
(३) ना० शा०के निम्न दो व्लोकों में प्रतिपादित मत कं धनिक ने “रसान्‌ 
भावयन्‌" इत्यादि के द्वारा उद्धूत किया है; जसे 'नानाभिनयसम्बहान्‌ भावयन्ति रसा- 
निभान्‌"(७.२) तथा कवेरन्तगंत भावं भावयन भाव उच्यते" (५.३) । धनिकं के भ्रनु- . 
सारनाश्ला० के इन स्थलों पर उस ^भाव' शब्दके प्रयोग का निमित्त (भ्रवृत्तिनिमित्त) 4 
बतलाया गया है जिसका 'भावात्मकोऽभिनयः' या -मावात्सकं कान्यम्‌" ` श्रादि में | 
प्रयोग होता है । क्योकि म्रभिनय रसो (रसनयोग्य रति आदि भावों) का बोष | 
कराता है (भावयति) ग्रतः भाव (भावात्मक) कहुलाता है । इसी प्रकार ` काव्य | 
कवि के हृदयगतं भाव को प्रकट करता है श्रत: भाव (= भावात्मक) कहलाता है। ३ 
इसके विपरीत दशरूपक कं "भाव" के लक्षण मे यह बतलाया शया है कि स्थायी 
भाव तथा व्यभिचार) भाव इन दोनो को भाव क्यों कहा जाता है । तदनुसार काव्य 
मे वणित थानाट्यमे भ्रमिनीत सुखदुःख भ्रादि (ञ्रथवा रति एवं चिन्ता आदि) 
सहृदय के चित्त को भावित करते हैँ तन्मय करते हैँ- श्रतः ये भाव कहलाते है । 
सात्विक भाव | | 
श्नन्य जो सात्विकं (भाव) ह यद्यपि वे अनुभाव (भावों के पश्चात्‌ 
होने बाले) दी ह तथापि प्रथक्‌ रूप से भाव कहलाते ई; करयोकि उनकी 
'सच्व' से ही उत्पत्ति हृच्ा करती हे । 'सच्वः का श्रथं है क्रिसी भावसे 
भावित करना (तन्मय करना) । ४-५॥ 











चतुथं: प्राशः २६५ 

को$ ०9 ०@० त ०09 900 42 । €७ @26 छवी ¢> 52७ ०८०० ७04 कक 99 चठ धक ४09 छ 9 ०09 १05 ०0 ७09 ©$ ७9 ०06 29 309 ०0 29 मक छर = 609 (को$ ८29 ०02 @0# «9 क ० ७69 १09 धो 95 चकर आण चठ 

परगतदुःखहर्षादिभावनायामस्यन्तानृक्ूलान्तःकर तत्वं सत्त्वं यदाह-सत्त्वं 

नाम मनः-प्रमवं तच्च समाहितमनस्त्वादुत्पद्यते । एतदेवास्य सत्त्वं यतः खिन्नेन प्रह्षि- 

तेन चाभ्रुरोमाञ्चादयो निवत्यन्ते । तेन सत्वेन निव्र त्ताः सात्िकास्त एव भावा- 

स्तत॒उत्पद्यमानत्वादशरुप्रमृतयोऽपि भावाः । भावसंसुचनात्मकविकाररूपत्वाच्चानु- 
भावा इति द्रैरूप्यमेषाम्‌ ।' इति । 





दूसरे के हृदय में स्थितदुःखश्रौर हषं की भावना में प्रायः उसी प्रकार 
के हदय वाला हो जाना 'सत्तव' कहलाता है । जेसा कि कहा गयाहै (नार ज्ञाः 
० ७ §लो० ६३, ६४ के बीच गद्य, प° ३७४-२३७५)- सत्त्व मन से उत्पन्न 
होने वाला (विशेष धमं) है । वहु मन के एकाग्र (समाहित) होने से उत्पन्न होता 
है । इस (नट ?) का सत्व यहीहै कि इसके द्वारा (दूसरे केद्खयादहषं में) 
बूःखी होकर या हवित होकर श्रश्र्‌ एवं रोमाञ्च श्रादि उत्पन्न किये जतेहै। 
उस “सस्व' से उत्पन्न होने के कारवे (नटकेदु.ख, हषं श्रादि) ही भाव वस्तुतः 
सात्त्विक होते है । किन्तु उनसे उत्पन्न होने के काररण श्रन्‌, इत्यादि भी सात्त्विक 
भावव कहलाते ह । इसरी भ्रोर, ये श्र, प्रादि (दु.खश्रादि ) भावसे उत्पन्न 
हौते ह ( विकार ) तथा उनकी सुचना देते हैं भ्रतः श्रनुभाव भी कहलाते है । इस 
प्रकार इन (श्र. ध्रादि) के (सात्त्विक भाव तथा श्रनुभाव) दोनों रूप होतेह । 

रिप्पणी- (१) ना० शा० ( श्र ५.६३-६४ पृ ३७४-३७६ ), भा० 
पर० (पु० १३-१४), प्रता० (पृऽ १५६-१६०), सा० व° (३. १३४, १३५) । (२ 
धनिकने ना० शा० की सात्त्विक" शब्द की व्याख्या को स्पष्ट करने का प्रयास 
किया है श्रौर यहां कु परिवतंन के साथ ना० शञा० को उद्धत क्यादहै। ना° शा 
मे भ्रभिनय के सन्दभं में "सात्विक शब्द की व्याख्या की गर्ईरै। नट (भ्रभिनेता) 


__ __ “सच्छ'>-दहीग्रशरुग्रादि काश्रभिनय कर सकता है ग्रतः ये सात्विक कहलाते है । 


सामान्यतः सत्त्व' शब्द का श्रथं है-मनयानिमंल मन (भा०भ्र°,पु० ८ तथा ऊपर 
२. ३३ टि०), रौर, सभी भावों का भ्रभिनय मन कै बिना नहीं कियाजा सकता तथापि 
भ्रश् प्रादि भावों को सात्त्विक भाव कहने का कार यह टै कि ये सत्तवविशेष से उत्पन्न 
होते है । वह "सत्त्व" (विशेष) मन कौ एक ग्रवस्था दै जो एकाग्रता से उत्पन्न होती है । 
इस भ्रवस्था मे मन दूसरे के सुख दुःख मं तद्र.प (तन्मय) हो जाया करता है। यही 
(्तदभावभावनम्‌' उसके सुख दुःख श्रादिसे भावित होना है । इस सत्त्व के भ्राधार 
परे ही भ्रभिनेता (नट) भ्रनुका्यं दुष्यन्त प्रादि के सुखदुःख को भावना में श्रपने 
भ्नन्तः करण को तन्मय कर लेता है । श्रथवा कटिये कि वह्‌ भी सुखीग्रौर दुःखीसा 
हो जाता है तभी वह रोमाञ्च या भ्श्रु्रादि को प्रकट कर सकतादहे। ग्रभिनेता 
के मनमेंजोसुखदुःखकी भावना दीपती है वह्‌ सत्व-जन्य होतो है प्रतः वस्तुतः 
उसके ये भ्रारोपित सुख दुःख ही सात्त्विक होते है (सात्विका त एव भावाः) । इनके 
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ते च -- 
= एमा 
(७) स्तम्भप्रलयरोमाञ्चा; स्वेदो वैवण्यवेपथु ।।५॥ 4 
अश्रुवेस्वयंमित्यष्टौ, स्तम्भोऽस्मिन्निष्करियाङ्गता । १५ 
प्रलयो नष्टसंज्ञत्वम्‌, शेषाः सुव्यक्तलच्तणाः ॥६॥ 
यधा- 


वेव सेभ्रदवदनी रोमञ्चिभ्र गत्तिए ववइ्‌ । 

विललुल्लु तु वलश्र लहु वाहोभ्रल्लीए रणेत्ति ॥ 

मुहऊ साभलि होई खणे विमुच्छंइ विश्ररधेण । "क 

मुद्धा मृहश्रल्लो तुम्र पेम्भेण सावि ण धिज्जड्‌ ।' २१४॥ ` ५ 
("वेपते स्वेदवदना रोमाञ्चं गात्र वपति । न (1 
विलोलस्ततो वलयो लघ्‌ बाहुवल्ल्या रणति ॥ ६ | 
मुखं श्यामलं भवति क्षणं विमूच्छंति विदग्धेन । त 4 । 
मुग्धा मुखवल्ली तव प्रेम्णा सापि न धैय करोति") |  ॥ 





दाराही नट ्रश्रू, रोमाञ्च श्रादि को प्रकट करता है, अ्रतः उसके अश्रु 1 
रोमाञ्च इत्यादि स। विक भावों से उत्पन्न होने के कारण सात्विक भाव कहलाते है 
(तद; उत्पद्यमानेत्वाद्‌ श्र्र प्रभृतयोऽपि भावाः सात्त्विका इतिशेषः) । ये श्रश्रू, इत्यादि 
भाव वस्तुतः अ्रनुभावही है, क्योकि ये प्रनुभावोंके समानहौीहृदयमें स्थित हषं, 
दुःख ्रादि भावोँके विकार होते दै श्रौर उनकौ सूचनादेते है। 


भ्रोरवे- 
(सान््विक भाव) आठ है स्तम्भ, प्रलय, रोमाञ्च, स्वेद्‌, वैवण्यं 
(रंग फीका पड़ जाना), वेपथु (कम्पन); श्रु तथा वेस्वय (स्वरभङ्ग, आवाज 1 
बदल जाना) । इनमें अङ्गो का क्रिया-रदहित (निष्क्रिय) हो जाना स्तम्भ हेः ॥ 
चेतना (संज्ञा) का नष्ट हो जाना (सुघ-बुध खो देना) प्रलय है । शेष के 
स्वरूप स्पष्ट ही ई ॥५-६॥ 
लेसे (कोई सखो नायिका की काम-वेदना का बन करती हुई नायक से 
कहती है) "तुम्हारे प्रेम के कारण वहु (नायिका) भीषेयं धारण नहीं करती; 
वहु कपत है, उसके मुख पर पसीना श्राता है, शरीर पर रोमाञ्च हो जातादहै, 
फिर चञ्चल वलय (ककरा) भज-लता मे मन्द-मन्द रणन करता है. उसका मुख 
काला पड़ गया है, वह वैदर्ध्य के साथक्षण भरको मृच्छित हो जाती दहै भौर 
उसकी पुख-लता भी सुग्धसीदहैः 
देप्परणी-ना० शा० (७.६४, पृ० ३७१५) भा० प्र° (पृ० १४), प्रता० 
(प° १६०). सा० द° (३.१२५-१४०) । छ 
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चतुथ: प्रकाशः २९७ 
श्रथ व्यभिचारि: तत्र सामान्यलक्षणम्‌ 
(८) विशेषाद्ाभिमुख्येन चरन्तो व्यभिचारिणः । | 
स्थायिन्युन्मग्ननिमंग्नाः कल्लोला इव वारिधौ ।.७॥ 
यथा वारिधौ सत्येव कल्लोला उद्भवन्ति विलीयन्ते च तद्वदेव रत्यादौ स्थाथिनि 
सत्येवाविर्भावत्तिरोभावाम्यामाभिमूख्येन चरन्तो वतमाना निर्वेदादयो व्यभिचारिणो 
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उ्यभिचारी भव 
चब व्यभिचारी भाव बतलाये जाते हैँ! व्यभिचारी भाव का साम्य 
लक्षण है :-- 8. 
विविच प्रकार से (स्थायी भाव के) अभिगुख (अनुकूल, चलने बाले 
भाव व्य्मिचारी भाव कहलाते ह, जो स्थायी माव में इसी अकार्‌ प्रकट 
होकर विलीन होते रहते हँ, जिस प्रकार सागर म तरङ्ग ।। ७.11 ¡7 रकी 
रथात्‌ जिस प्रकार सागरके होने पर हौ तरङ्के उत्पन्न होती है भ्रौर 
विलीन होती रै, उसी प्रकार रति श्रादि स्थायीभाव के होने पर ही उसको लक्ष्य 
करके ( == उसके पोषा के लिये) जिनका प्राविर्भाव श्रौर तिरोभाव हृभ्रा करता 
है, वे निर्वेद चादि व्यभिचारो भाव करटेलाते है । 1 
टिप्पणी-- (१) ना० शा० (पृ० ३५५२३५६), भा० प्र (प° २५२६}; 
ना० द० (३.१६४), प्रता° (प° १६१), सा० द० (३.१४०) । (२) यहां प्रथम 
पंक्ति में व्युत्पत्तिलभ्य अथं के श्राधारपर व्य भिचारी भावका स्वरूप दिखलाया 
गया है । इसमे ना० शा० कौ छाया है। वि ओर प्रमि दो उपसर्गो से युक्त \/ चरे 
धातु से व्यमि यारी शब्द निष्पन्न होता है--“विविघम्‌ श्राभिमुख्येन रसेषु चरन्तीति 
व्यभिचारिणः" । पाठान्तर कै भ्रनुसार “विविवानां रसानाम्‌ प्राभिमुख्येन चरन्तीति) 
दश० तथा सा० द० शआ्रादिमें "विविधं" या "विविधानां के स्थान पर विशेषाद्‌! 
शब्द रका गया है ग्रतः इसका भी वही प्रभिश्राय प्रतीत होता दहै। इस प्रकारं 
यहाँ "विषाद्‌ का प्रथं होगा- विविध प्रकार से श्रथवा विविध रसोंके; प्रार्भिः 
मुख्य = श्रनुरल, लक्ष्य करके, पोदण के ल्लिये (ग्राभिमुख्यं == पोषकटवम्‌, नां ०द०) ¶ 
द्श० की कारिका की दूसरी पंविति मे, रस-प्क्रिया मं व्यभिचारी भावों कंजीं 
कायं होता है उसके ्राधार पर व्यभिचारी भाव का स्वरूप बतलाया है । 
भाव यह दै कि सागर में लहरोके समान स्थायी भाव में उत्पन्न होकर तथा विलीन 
होकर जो निवेद श्रादि भाव रति श्रादि स्थायी भाव को विविधे प्रकार से पृष्ट 
करते ह- उसे रसरूपता कोश्रोर ले जति है, वे व्यभिचारी भाव कहलाते है, 
दके अतिरिक्त इनके व्यभिचारी भाव नाम का प्राधार वह भीदहैकियेः किसीं 
स्थायी भावके साथ नियत नहीं होते (ना० द०); भ्रात (1) किसी स्थायी मोवं 
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(६) निवे द्ग्लानिशङ्काश्रमधृतिज उताहषं देन्यौग्रयचिन्ता- 
स्रासेष्यामषेगवौः स्मृतिमरणमदाः सुप्तनिद्राविवोधाः । 
ब्रीडापस्मारमोहाः सुमतिरलसतावेगतकोवदहित्था 
व्याध्युन्मादौ विषा दोत्सुकचपलयुतास्त्रिशदेते त्रयश्च ॥८॥ 

तेत्र निरवेदः- 
(१०) तत्वज्ञानाप दी ष्यादेर्नि वद्‌: स्वावभाननम्‌ । 

तत्र चिन्ताश्रुनिःरवासवेवर्प्याच्छ.वासदीनताः ॥६॥ 


के होने पर भी कोई व्यभिचारी भाव कभी होतारहै कभी नहीं, (1) एक ही व्यभि- 
चारी भाव कभी किसी स्थायी भावकेसाथहोताहै कभी किसी दूसरे के साथही। 
इन्हे सञ्चारी भाव भी कहते हैँ क्योकिये स्थायी भाव को रसरूपताकी भ्रोरने 
| ज।ते है "सञ्चारयन्ति भावस्य गति सञ्चारिणोऽपि ते" (रसां वसुधाकर द्वितीय 
| विलासि, तथा मि° ना० शा०, प° ३५५-३५६) ) 
| भरोरवे-- 
| ,. बयभिचारी भाव ३३ होते द निर्वेद, ग्लानि, शङ्का, शरस, धृति, 
जडता, हषे, देन्य, चपरय, चन्ता, त्रास, ईष्यौ, अमं, गवं, स्मृति, मरण, 
| मद्‌, सुपर, निद्रा, विबोध, व्रीडा, अपस्मार, मोह, सुमति, अलसता, वेग, 
| तक, अवहित्था, व्याधि, उन्माद्‌, विषाद्‌, श्रौत्सुक्य तथा चपलता ॥८॥ 
| ~+ टिप्पणी - (१) ना० शा० (७.६३, पृ ३७४), भा० प्र° (पृ* १५), 
का० प्र (४.२१-३४), ना० द० (३.१८२), प्रता० (पृ० १६१), सा० दर 
| (३.६४१) । (१) विद्वानों का विचार दै कि ३३ व्यभिचारी भाव (त्रिंशद्‌ एते 
वरयरच). कहना उपलक्षण मात्र है, श्नन्य भी व्यभिचारी भाव हो सकते है; जैसे | 
। { । तृष्णा, मत्री, मृदिता, श्रद्धा, दया, उपेक्षा इत्यादि (ना० द०)}। इसके श्रतिरिक्त | 
रत्ति श्रादिजो स्थायी भावरहैवे भी भ्रन्य रसोंमें व्यभिचारी भावहो जाया करते 
हिः जसे श्युङ्गार भौर वीर रप्तमें (हास; हास्य, करुण श्रौर शान्तमें रति; वीरमें 
को; करुण श्रौर श्यृङ्खार में भय; भयानक भ्रौर शान्त में जुगुप्सा; रौद्र एवं हास्य 
मं उत्साह तथा प्रायः सभी रसो मे विस्मय व्यभिचारी हो जाता है (काव्यप्रकाश्च- 
उद्योत तथा सा० द० ३.१७२-१७३) । 
इन निवेद इत्यादि ३३ व्यभिचारी भावोंके लक्षण तथा उदाहूरणों का 
करमल्चः निरूपणा करते हैः-- 
(१) निवंद 
तच्वज्ञान, आपत्ति, इष्य आदि के कारण अपना तिरस्कार करना 
निर्वेद कहलाता है । इसमें चिन्ता, अश्र, निःदवास, तरैदर्यं उच्छ. वातत यौर 
दीनता (श्रनुभाव) इरा क्रते हं ॥ ६ \। 
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तत्वज्ञानाल्चिवंदो यथा- 
“प्राप्ताः त्रिय: सकलकामदुधास्ततः कि 
दत्त पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम्‌ । 
सम्प्रीणिताः प्रणयिनो विभरवस्ततः कि 
कल्पं स्थितं तनुभृतां तनुभिस्ततः किम्‌ ॥२१५॥ 
भ्रापदो यथा-- 
“राज्ञो विपद्रन्धुवियोगदुःखं देशच्युतिदु गं ममागेखेदः । 
भ्रास्वाद्यतेऽस्याः कट्रनिष्फलाया; फलं मयतच्चिरजीवितायाः ।(२१६॥ 
ईर्ष्यति यथा -- 
^न्यक्करारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः 
सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसभटाञ्जीवत्यहो रावणः । 
धि ग्धिक्शक्रजतं प्रबोधितवता कि कुम्भकर्णेन वा 
स्वगे ग्रामरिकाविलुण्ठनपरेः पीनैः किमेभिभरं जः ॥ २१५ 
वीरश्बुङ्खारयोव्यं भिचारी निवंदो यथा-- 
ये बाहवो न युधि वरिकठोरकण्ठपी ठोच्छलद्र्‌ धिरराजिविराजितांसाः । 
नापि प्रियापृथुपयोधरपत्रभ द्ध संक्रान्तकुङ्कुमरसाः खलु निष्फलास्ते ।२१८॥ 


तत्वज्ञान से होने वाला निर्वेद यहहै, जसे (वेराग्यश्तक ७१), 'सकल 
मनोरथ प्रदान करने वाली सम्पदाएं प्राप्त करलींतो क्ष्या? शत्रुभोंके सिर षर 
पर रख दिया तो क्ष्या ? मित्र भ्रादि त्रियजनों को धन-सम्पत्ति से तृप्त कर दिया 
तो क्ष्या ? श्रीरधारियों के शरीर कत्पपयंन्त स्थित रहे तो क्या ? 

भ्रापत्तिसे होने वाला निर्वेदयह है, जेसे-भेरे हारा इसक्टु तथा 
निष्फल चिर जीवन का यह फल भोगाजा रहाहै कि राजासे विपत्ति, बन्धुर 
के वियोग कादुःख, देश का त्याग तथा दुगेम मागे में गमन कीपीडाहोरहीदहै।' 


ईर्ष्या से होने बाला निर्वेद यह दहै; जेसे- मेरा यही श्रपमान हैकिमेरे 


शत्र है । उन (शत्रभरो) में भौ वह तपस्वी (राम) श्रौर वहभी मेरे समीपहौी 


रा1क्षस-योद्धाभ्रों को मार रहाहै। श्रहो ! फिर भी रावण (मै) जीवित है), 

द्रजित्‌ (मेघनाद) को धिक्कार है। जगे हुए कुम्भक्णं से श्या (लाभ) 
स्वर्ग॑रूपी छोटे गाँव (ग्रामटिका) को लुटनेमें तत्परमेरी इन शक्तिशाली भुजा 
से भी कष्या (लाभ) 


वीर तथा श्यङ्खार का व्यभिचारी भाव होने वाला निवेद यहुहैः; नैसे- 

जो भुजाएं नतो युद्धमेंशत्र्‌ के कठोर कण्ठ-स्यलसे छलक्ते हुए खधिर की धार 
से स्कन्ध प्रदेश (श्रंस) पर धुशोभितहूईं, न ही त्रियाके विक्ञाल स्तनोंकी एव्र 
श्चना के कुकुम रस से युक्त हुई; निश्चय ही वे निष्फल हैँ ।' | 


यि 
सि-न कि यि~ 7 





। 
| २७० दणरूपकषु 
| स 
| ˆ ` श्रात्मानुरूपं रिपु रमणीं वाऽलभमानस्य निवंदादियमक्तिः। एवं रसान्त- 
| राणामप्यङ्गभाव उदाहायंः। । 
रसानङ्खः स्वतन्त्रो निवंदो यथा-- 
“कस्त्वं भोः कथयामि दैवहतकं मां विद्धि शाखोटक 
वैराग्यादिव वक्षि साधु विदितं कस्माद्यतः श्रयताम्‌ । 
वामेनात्र वटस्तमध्वगजनः सवत्मना सेवते 
न च्छायापि परोपकारकरणी मागं स्थितस्यापि मे ॥२१६॥ 
विभावानुभावरसाङ्गानङ्खभेदादनेकञ्ञाखो निवंदो निदशंनीयः । 
ग्रय रलानिः- 
(११) रस्याद्यायांसतटलद्धिग्लौनिनिष्प्राणतेह्‌ च ) 
वै वण्यंकम्पानुत्साहक्तामाङ्गव चनक्रियाः ।॥१०॥ 
॥ श्रपने श्रनुरूप शत्र श्रवा रमरणोकोन प्राप्त कर सकने वाले व्यक्ति की 
यह निवेद के कारण कहौ गई उक्तिटै। (यहां निवेद नामक भाव वीर तथा 
श्यृद्धार काश्रङ्क होकर श्राया है) इसी प्रकार जहां निर्वेद भ्रन्य रसोंकाश्रद्धः 
हृश्रा करता है उसका भौ उदाहरण दिया जा सक्ताहै। 
 किंसौीरसकाश्रङ्धन होने वाला स्वतन्त्र निर्वेद यहदहै, जसे (पथिक के 
| पर्न के ्रत्युत्तर मे शाखोटक दृक्ष का निवेद प्रकटो रहाहै)--श्वरे तुम कौन 
हः?.बतलाता है मुभे भाग्य का मारा जञाखोटक (सेहृन्ड) वृक्ष जानो । तुम तो 
वेगराग्य-युक्त से बओोल रहे हो । हाँ, श्रापने ठीक जान लिया । किन्तु यह (वंराग्य) 
क्रिसःक्रारणसे है ? सुनिये - यहां (मेके) वाम भागमेंजो वट वृक्ष है, पथिक 
जन उसका सब प्रकार (छाया, ्रारोहण श्रादि) से भ्राश्नयतेते है; किन्तु मःगं में 
स्थित होति हृए भी मेरी छाया भी दूसरे का उपकार नहीं कर सक्ती ।' 
;; इसप्रकार विभाव, भ्रनुभाव, रस के श्रद्ध तथा स्वतन्त्र (्रनङ्खः=्रङ्ख 
नः होने बाला) श्रादि मेद से निर्वंद के श्रनेक प्रकार दिखलाये जा सक्ते ह । 
~, -दिष्वसी-- ना० शा० (७.२८-३०,पृ० ३५६), भाग प्रर (पृ० १५), ना० 
द९ (३.१८३), प्रता० (पृ १७३ , स!० द° (३.१४२) । (२) विभावानुभाव ° 
यह. तत्तवज्ञान भ्रादि निर्वेद के विभाव दँ (मि०, ना° द०) । इनके भ्राधार पर होने . 
वाले, प्रकार ऊपर दिखलाये गये है। इसी प्रकार भ्रनुभावों के भ्रनुसार भी निर्वेद के, 
अनेक प्रकार हो जाते है । चिन्ता, शरध भादि इसके श्रनुभाव हे । 
(२) ग्लानि - | 
_ रति आदि की थकान, प्यास (तृद्‌) श्रौर मूख से होने बाली जो 
निप्र शता (शक्तिदीनता) दै, बह ग्लानि कहलाती है । इसमें रंग फोका. 
पड्म, अनुरसाह्‌, शरीर, वचन च्रौर क्रिया की कीएता रादि (्रनुभाव) 
हू्द॥१०॥ म 


~ क 








चत्‌ थे: प्रकाश्चः २७१ 
निधुवनकलाम्याश्ादिश्रमतृटुक्षुद्रमनादिभिनिष््राणतालूपा ग्लानिः । श्रस्यां च 
वं वण्ये कम्पानुत्साहादयोऽनुमावाः । यथा माघे-- 
'लुलितनयनताराः क्षामवक्तरेन्दुविम्बा 
रजनय इव निद्राक्षलान्तनीलोत्पलाक्ष्यः । 
तिमिरमिव दधानाः सखरंसिनः केशपाशा- 
नवनिपतिग्ृहेभ्यो यान्त्यमूर्वारवध्वः ।२२०॥ 
शेषं निर्वेदवदूह्यम्‌ । 
ग्रथ शङ्खा-- 
(१२) अनथं प्रतिमा शङ्का परक्रौयौत्स्वदुनेयात्‌ । 
कम्पशोषाभि वीन्तादिरत्र वणेस्वरान्यता ॥११॥ 
तत्र परक्रोर्याद्यथा रत्नावल्याम्‌ - 
"ह्या सर्वस्यासौ हरति विदितास्मीति वदनं 
योह ष्ट्‌वाऽऽलापं कलयति कथामात्मविषयाम्‌ । 


: श्र्थात्‌ बार-बार की रतिक्रीडासे होने बाली थकान, प्यास, मूख तथा 
वमन श्रादि से उत्पन्न होने वाली शक्तिहीनता ही ग्लनिहै । इसमे वंवण्ये (रंग 
फीका पड़ना), कम्पन, श्रनुत््ाह श्रादि श्रनुभाव होते हँ । जसे माघकाव्य 
(११.२०) में "रात्रियों के समान चञ्चलनेत्र-तारिकाश्रों वाली, क्षीण मुखचन्द्र 
से युक्त, निद्रा से क्लान्त नोलकमल जंसे नेत्रो बाली, प्रन्धकार जसे खुले केशेको 
धारण करती हृदं धे वारवनिताएं राजाके भवनों सेजारहीहैः। 

"“ ` (विभाव श्रादिकेमेदसे ग्लानि के विधिध प्रकार इत्यादि) निर्वेद के 
समान समभने चाहिय । 

टिप्पणी - (१) ना० शा० (७.३१-३२, पृ ३५७), भा० प्र (पर १४), 
ना० द° (३.१८४), प्रता० (प° १७४), सा० द° (३.१७०) । (२) लुलितनयन- 
ताराः इत्यादि 'रजनयः' (राचियां) के भी दिश्ञेषण है; जंसे-चञ्चल हैँ नयन के 
तारों के समान तारे जिसमे (लुलिताः नयनताराः इव तारा४ यासु) इत्यादि । 

{` (३) शङ्खा < 

दूसरे की क्रूरता या अ्रपने दुव्यंबहार के कारण होने बाली जो 
मन्थ की आशङ्का है, बह शङ्का कहलाती है । इसमें कम्प, शोष (सूखना), 
इधर-उधर देखना (श्रभिवीक्ता) रंग बदल जाना (वणौन्यता) ओरौर स्वर- 
सेद्‌ (स्वरान्यता) आदि (अनुभाव) होते ह ।। ११॥ 

उनमें इसरे की क्र रतासे होन वाली शङ यह है, जंसे रत्नादली (३.४) | 
ने (राजा उदयन रत्नावली कौ श्रवस्वा का वंन करते है) -- शु जान लिया: 
गया है' इस भ्रकार (सोचकर) वह्‌ लज्जा के कारण सबसे मुह्‌ छिपातीहै, दोः. 





२७२ 
सखीषु स्मेरासु प्रकटयति वलक्ष्यमधिकं 
प्रिया प्रयेणास्ते हदयनिहितातङ्कविधुरा ।२२१॥ 
स्वदुनयाद्यथा वीरचरिते- 
'दूराहवीयो धरणीघराभं यस्ताटकेयं तृणवहचधूनोत्‌ । 
हन्ता सुबाहोरपि ताडकारिः स राजपुत्रौ हृदि बाधते माम्‌ ॥२२२॥ 
ग्रनया दिश्षाऽन्यदनुसतंग्यम्‌ । 
ग्रथ श्रमः-- 
(१३) श्रमः खेदोऽध्वरत्यादेः स्वेदोऽस्मिन्मदनाद्यः। 
ग्रध्वतो यथोत्तररामचरिते- 
'प्रलसलृलितमुग्धान्यध्वसञ्जातखेदा-- 
दश्शिथिलपरिरम्भैदंत्तसंवाहनानि । 
परिमरदितमृणालीदुबेलान्य ङ्गकानि 
त्वमुरसि मम कृत्वा यत्र निद्रामव।प्ता २२३1 
कके वार्तालाप कों देखकर उसे श्रपनो चर्चा समभने लगती है, सखिर्यो के भसकराने 
पर श्रत्यधिक लज्जित हो जःतोहै, इस प्रकार प्रिया (सार्गारका) हदय में स्थित 
भ्रातङ्कुसे व्याकुल रहती है' । भ्रपने दुव्येवहार से होने वाली शङ, जसे महावीर 
चरित (२.१) में (रावण का मन्त्री माल्यवान्‌ कहता है) (जिसने पवेत के सहश 
ताडका-पुत्र (मारीच) को तिनके के समान बहुत दुर फेक दिया, जो सुबाहु का 
मारने वाला है तथा ताडका का शत्र (संहारक) रै, वह राजपत्र (राम) भृ 
हृदय में व्यथित कर रहाहै । 
इसी प्रकार श्रौर भी समना चाहिये । 
टिप्पी--ना० शा० (७.३३-३५, पृ ३५७-३५८), भा० प्र (प° १६), 
ना० द० (३.१८६), प्रता० (पृ १७४), सा० द° (३.१६१) । 
(४). धम-- 
यात्रा (ध्व) चनौर रति आदि से होने वाल्ली जो थकान है, बह श्रम 
है । इसे स्वेद्‌ चनौर मदेन (चङ्ग को मलना) श्रादि (अनुभाव) होतेह । 
यात्रा से उत्पन्न होने वाला भम यह्‌ है, जसे उत्तररामचरित (१.२४) में 
राम सीतासे कहते है) "(यह वही स्थान दै) जहां मागं में चलने से उत्पन्न थकान 
के कारण श्रग्लस्ययुक्त, शिथिल तथा मनोहर, मेरे गाढ श्रालिङ्खनों के दारा 
दबाये गवे, परिमृदित मृणाली के समान दुबल श्रङ्खोंकोमेरे वक्षःस्थल पर श्ख 
कर तुम सो गईं थी'। ¦ ॑ | र 





षि) 
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रतिश्चमो यथा मषे- 
“प्राप्य मन्मथरसादतिभूमि दुवंहुस्तनभराः सुरतस्य । 
शश्चमुः श्रमजलाद्रंललाटरिलष्टकेशशमसितायतकेश्यः ।२२४॥ 
इत्यादयुत्प्क्ष्यम्‌ । 
भ्रथ धृतिः- । 
(१४) सन्तोषो ज्ञानशक्स्यादेधु तिरव्यप्रभोगकृत्‌ ।।१२॥ 
जञानाद्यथा भ्रं हरिश्तके- 
"वयमिह परितुष्टा वल्कलेस्त्वं च लक्ष्म्या 
समः इह परितोषो निविशेषो विशेषः । 
सतु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला 
मनसि च परितुष्टे कोऽथंवान्‌ को दरिद्रः ।॥२२५॥ 
शक्तितो यथा रत्नावल्याम्‌-- 
“राज्यं तिजितजश्ञत्र. योग्यसचिवे न्यस्तः समस्तो भरः 
सम्यक्पालनपालिताः प्रहामितारेषोपसर्गाः प्रजाः । 


रति से उत्पन्न श्रम, जसे माघ (१०.८५) में जिनको स्तन-भार वहन 
करना कठिन था, जिनके केश काले तथा लम्बेये,वे रमरिथां कामके रससे 
सुरत की हद्‌ (भ्रतिभूमि) को पटुचकर पसीने ते भीगे ललाट पर विके केशों से 
` युक्त होती हुईं, थक गड ।' 
र इत्यादि समना चाहिपे । 
टिष्परी--ना० शा० (७,४७.० ३६०), भा० प्र ° (पृ° १८), ना० द 
(३.१८६), प्रता० (प° १७६}, सा० द० (३.१४६) । 
(५) शति- 
` ¦ ज्ञान नौर शक्ति रादि से होने वाला जो सन्तोष है, वह धृति कः 
लाती है । बह व्यग्रता-रित भोग कराने वाली है, (= व्यग्रतारदित भोग 
उसका अनुभाव है) ॥१२॥ 
ज्ञाने से होने वाली धृति; जते भतुं हरि के वं राग्यशतक (५३) मँ (सम्पत्ति 
जञाली से कोई सन्तोषी कहता है) - "हम तो वल्कल वस्त्रों से पन्तुष्ट है भौर 
हुम लक्ष्मीसे । हम दोनों की तृप्ति समान हीह, कोई विशेष भेद नहीं है । 
वस्तुतः वही दरिद्र हो सकता है जिसकी तष्टा बढी हृई है । मन के सन्तुष्ट होने 
पर कौन धनौ है भ्रौर कौन दरिद्र"! 
, “ क्ञावरित से उत्पन्न होने वाली एति; जेसे रत्नावली (१.६) में (विद्ुषक के 
प्रतिं राजा उदयन कौ उक्ति में ति प्रकट होती है) जिसमें सब शचरध्रो को 
ज्ञोतं लिया गया है रेषा राज्य है, समस्त (राज्यका) भार योग्य मन्त्री पर र 
दिवि गया है; जिनके सब उपद्रव शान्त कर दिगये ह तथा जो भली भांति 
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२७४ दशर पकषु 

ककन जमजमन७००००००००० 41 
प्र्योतस्य सुता वसन्तसमयस्त्वं चेति नाम्ना धृति | 

कामः काममूपैत्वयं मम पुनमै्ये महानुत्सव ; ॥२२६॥। 

इत्याद ह्यम्‌ । 9 

श्रथ जडता- 

(१५) अप्रतिपत्तिजडता स्यादिष्टानिष्टद्शेनश्रुतिभिः । 
छनिमिषनयननिरीक्तणत्‌ष्णीभावाद्‌ यस्तत्र । १३॥ ` ` 
इष्टदशंनाद्यथा- ¦ : $ 

'एवमालि निगहीतसाध्वसं शङ्करो रहसि सेव्यतामिति । 

सा सलीभिस्पदिष्टमाकुला नास्मरत््मुखवतिनि श्रिये ॥ २२७॥' 
भ्रनिष्टश्रवणाचथोदात्तराघवे--'राक्षसः-- & ॐ 

तावन्तस्ते महात्मानो निहताः केन रक्षसाः । 


येषां नायकतां यातास्त्रिशिरःखरदूषणाः ॥२९५॥। +~; व 
दवितीयः गहीतधनुषा रामहतकेन । प्रथमः--किमेकाकिनव ? । द्वितीयः-- 


पालनके द्वारा समृ हृं है ठेस प्रजए है; प्रद्योत को पुत्री (वासवदत्ता) र पजर ह जोत को पुती (वासवदत्ता) पल्नी । 
है; वसन्त ऋतु का (रमणीय) समय है पौर तुम (जसा मिन्र) है । इस प्रकार 
क्रामदेवः (दनमहोत्सव) नाम होने से ही चाहे सन्तोषको प्रप्तकरले किन्बु 
तै तो समता ह कि यह मेरा ही उत्सव है । ॑ 
| इत्यादि समभना चाहिये । | | अ 
टिप्पणी-(१) ना० शा० (७. ५६५७, ¶° २३६३), भा० प्र° (पु०२०), 
ता०.द० (३, १६६), प्रता° (पृ० १७८), सा० द० (३. १६८) । (२) भ्रग्यग्रमोग- 
कृत्‌ =रव्यगरतापरवक मोग कराने वालो" चैयं होने हर व्रता हीं रहती । . ` 
(६) जडता । \ 
¦ इष्ट या अनिष्ट वस्तु के देखने या सुनने से (कत्त व्य तथा श्चक- | 
त्तःञ्य का) ज्ञान न रहना (च्रप्रतिपत्ति). जडता हेः । उसमे अपलक नेत्रां से । 
देखना, चुप रहना रादि (अनुभाव होति) ह ॥ १३॥ 
`: -) इष्टके देन से होने वाली जडता; जसे (कुमारसम्भव ८.५)-- "जब | 
प्रियतम (क्व) सम्मुख उपस्थित हृए तो पार्वती (सा) व्याकुल हो गई तका 
सखो के इस उपदेश कास्मरण न कर पाई कि--"हे सखी, मय तथा संकोष | 
को दबाकर इस प्रकार एकान्त में शङ्कुर के साथ व्यवह! करना"! । ॥ ` 
` ` -द्मनिष्ट के श्रवण से होने वाली जडता; जसे उदात्तराघवब नाटक व-- | 
“राक्षस-न्रिशिर, खर भ्र दूषण जिनके नायक ये, उन शक्तिशाली ( = महार्मानः 
बहृसंस्यक (तावन्तः = उतने) राक्षसां को किसने मार दिया? द्ितीय--षनुव 
धारण. किये हुए दृष्ट (हतक मर जाना, मरा) राम ने। प्रयम--क्या श्रकेते 
(सम) ते हो, दिली विना दे कोई विश्वत करत। ह { दो हमारी ए 
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भहृष्ट्वा कः अत्येति ? पश्य तावतोऽस्मद्रलस्य- 
सद्य रिष्ठन्नशिरः९्व भ्रमज्जत्कङ्कुकुलाकुलाः । 
` कंबन्वाः केवलं जातास्तालोत्ताला रणाङ्गणे ॥२२६९॥ ` 
प्रथमः - सखे यद्येवं तदाहमेवं विधः किं करवाणि ।' इति । 


४, 


भय हष 
(१३) प्रसत्तिरः पवादिभ्यो हर्षोऽश्रस्वेद्गद्गदा ॥ ~ 
्रियागमनपृत्रजननोत्सवादिवि भावेदचेतः प्रसादो हषः । तत्र चाश्रस्वेदगद्गदाद- 


योऽनुमावाः यथा-- ` 
“श्रायाते दयिते मरस्थलंभ्रुवामृत्परक्षय दलं कलयतां 
गेहिन्या परितोषबाष्पकलिलामासज्य ष्टि मखे । 


दत्त्वा पीलुश्मीकरीरकवलान्स्वेनाञ्चलेनादरा- 
दन्मृष्टं करभस्य केसरसटामाराग्रलग्नं रजः ॥२३०॥ 
„ _ निर्वेदवदितरदृन्नेयम्‌ । ॑ 


सेना के केवल ये रण्ड (कबन्ध) ही समर-समुभिमें व्चेरहै, जो तुरन्त कटे हए 
सिरोंके गडोन गिरते हए कद्ध नामक पक्षियोंसे धिरे हृए है, ताड़के समान 
अचे है ।' प्रयम-- मित्र, यदिदेसाहैतो मँ इस दक्तामें क्या करू ?"" | 
टिप्पणी-- (१) ना० शा० (७. ६६, पृ० ३६६), भा० प्र (पृ०२९१) 
त०;द< (३. २१३), प्रता० (पृण १८०), सा० द० (३. १४८} । (२) कृच ग्रन्थों 
मः.ज डता के स्थान पर (जाढ्य' कहा गया है । (३) प्रप्रतिपत्ति-भ्रज्ञान, कर्तव्य का 
ज्ञान न होना, श्रिकतंव्य-वि पढता | 


व ॥ । उत्सव च्रादि से होने वाली जो प्रसन्नता है, वह हषं कहलाती है । 
इसमें अश्र, सवेद्‌ चौर गद्गद होना रादि (अनुभाव) होते दै । 
4; श्रिय का भरागमन तथा पुत्र-जन्म के उत्सव प्रादि विभावो से उत्पन्न होने 
वाली चित्त को प्रसन्नता ही हषं है । इसमें श्रशरु, स्वेद गद्गद होना रादि श्रनुभाव 
होति द । जसे- 

~ +: “जब श्रियतम (घर लोटकर)भ्रायातो णृहिणौ ने मरुस्थलकी भूनमिको 
` पारं करने की कटठिनाई को समभकर (प्रियतम के) मुल पर सन्तोष के दुभ से 

भरौ हृष्टि डाली भ्रोर (मरमूमिकोपार करने वाले) उस ऊट के बच्चे को (करभ) 
पीलु, शमी तथा करीर कौ पत्तियों के ग्रास देकर उसकी केसर-सटा (गरदन के बाल ) 
प॑र लेंगी हुई धुल को श्रादरपूवंक भ्रपने भ्रांचल से पो दिया 

.* श्रन्य बतं निर्वेद के समान समक लेनी चाहिये । | 

“~ दिष्पणी -(१) ना० शा०.(७. ६१, पृ० ३६४), भा० प्र (प° २०) 
ना० द० (३. २०३), प्रता० (पृ १७६), सा० द० (३. १६५).। (२) ओ्रसत्ति 
प्रसख।द, प्रसन्नता; चित्त की भ्रफुल्लत। | 





। २७६ दशा श्पकम्‌ 
अ @ (ॐ ॐ @ॐ च @ च 22+ ॐ > -: @ > 4, ^ ज ७2 ४29 > > 429 द» @9 402 2 ® =° =» = ®) च च क => "`  @ॐ> ०2 = 90 98 र «ॐ क, @ @ @> = च छठ क 
प्रथ देन्यम्‌- ू 

(१७) दौर्गस्याययैरनौजस्यं दैन्यं काष्र्योखजादिमत्‌ ॥ १४ ॥ 

द्‌ारिद्रधन्यक्कारादिविभावरनौजस्कृता चेतसो दम्यं । तत्र च कृष्एतामलिन+ 
वसनदंशनादयोऽनुभावाः । यथा- 
। धृद्धोऽन्धः पतिरेष मञ्चकगतः स्थुणावशेषं गृहं 

कालोऽम्यणंजलागमः दरुशलिनी वत्सस्य वार्तापि नो । 
यत्नात्सच्चिततेलविन्दुघटिका भग्नेति पर्याकुला 
दष्ट्वा गभेभरालसां सुतवधु' श्वश्च. रिचरं रोदिति ॥२३१॥। 
रोषं पूववत्‌ । 
| प्रथोग्रयम्‌ ~ 
। (१८) दुष्टेऽपराघदौयु ख्यक्रौरयश्चर्डत्वमुग्रता । 
| तन्र स्वेदशिरःकम्पत जेनाताडनाद्यः ॥ १५ ॥ 
(८) देन्य 

| दुर्गति आदि के कारण निस्तेज द्यो जाना दी देन्य है । यह (मुख 
| की) मलिनता (काष्ए्यं = कालिमा) तथा वस्त्रो की शअरस्वच्छता (श्रमजा) 
। दि (्रनुभावों) से युक्त होता हे ।१४। 
| दरिद्रता तथा प्रपमान (न्यक्कार = नीचा दिखाना) प्रादि विभावो से-जो 
| चित्त में प्रोजस्विताकाश्रमावहो जाता है, बह देन्य कहलाता है । इसमें (मुख का) 
। कालापन, वस्त्रौ तथा दांतों की मलिनता इत्यादि नुभाव होति है । जसे (भोज 
। प्रबन्ध २५५, किसो बृद्धाके दरिद्रता से उत्पन्न देन्य का वरेन है) "यह वृड भरौ 
भ्रनधा पति है जो खटिया पर पडारहै, घर की धूणी मात्रहेषहै, वर्षा का समय 
| निकट है, पुत्र कौ कुकश्ञल वार्ता भी नहीं मिली, बडे यत्न से तेल का एक-एक बिन्दुं 
करके जोड़ी गई घडा एूट गई । इन बातों से व्याकुल हुईं सास पृत्र-वध्रु को गभे 
भार से भरलासाई देखकर बहुत समय तक रोती रही । 

शेष पहिले के समान दही है) 

टिप्पणी-ना० शा० (७. ४६, पृ० ३६१), भा० प्र० (पृ० १८); ना० दर 
| (३. २०६), प्रता ० (पृ° १७६), सा० द° (३. १४५) । 
(६) उग्रता 

अपराध, दुमुखता (जली कटी बात कहना), कररता आदि के कारण 
| जो दुष्ट के प्रति करो (भ्रचर्डता) होता हे, वह उग्रता कहलाती है । 
| उसमे पसीना, सिर को हिलाना, घमकाना (तजन) ओर पीटना (ताडन) 
| आदि अनुभाव होते ह ॥१५॥ | 
| 








चतुथः प्रकाशः २७७ 
यथा वीरचरिते-- “जामदग्न्यः -- 
उत्कृत्योत्कृत्य गर्भानपि शकलयतः क्षत्त्रसन्तानरोषा- 
दुह्‌ मस्यं कवि शत्यव।ध विशसतः सवतो राजवंश्यान्‌ । 
पित्र्यं तद्रक्तपूणं हदसवनमहानन्दमन्दायमान- 
क्रोधाग्नेः कूवतो मे न खलु न विदितः सवंभूतेः स्वभावः ॥२३२॥ 
भ्रथ चिन्ता- 
(१६) ध्यानं चिन्तेहितानाप्तेः शून्यता वासतापञ्रत्‌ । 
यथा- 
“पक्ष्माग्रप्रथिताश्रूबिन्दुनिकरंमु क्ताफलस्पधिभिः 
कुवेन्त्या हरहासहारि हदये हारावलीभूषणम्‌ । 
बाले बालमृणालनालवलयाल ङ्का रकान्ते करे । 
विन्यस्याननमायताकि सुकृती कोऽयं त्वया स्मयते ॥२३३॥ 
जेते वीरचरित (२.४८) में परश्चुराम ( = जामदग्न्य) राभ से कहते है- 
'क्षतरियों कौ सन्तान के प्रति रोषके कारण गभं-पिण्डोंको भी काट-कराट कर खण्ड 
खण्ड करने वाले, राजवंश में उत्पन्न जनों का इक्कीस बार नाकच करने वाले भ्रौर 
उनके रक्त से भरे हुए सरोवर में स्नान (सवन) करने के श्रत्यधिक श्रानन्दसे 
कोष की प्रग्नि को शान्त करके पितु-तपंण करमे वाले उत्कट तेज से युक्त (उहाम) 
भेरा स्वभाव समस्त प्राणियों मे नहं जाना हैः एसा नही" । 
टिप्पणी -ना० शा० (७. ८१, प° ३७०), भाश््र° (पृ० २३), ना० द 
(३. २०२); प्रता० (प° १८४}, सा० द० (३. १४६) । 
(१०) चिन्ता 
` इष्ट वस्तुकी प्राप्तिन होनेके कारण जो (उसका) ध्यान किया 
जाता रहै, वह चिन्ता कदलाती है । यह्‌ शल्यता (वुद्धि तथा इन्दियोँ की 
विकलता) ` इवास (की श्रधिकता) तथा ताप आदि (श्नुभाव) उत्पन्न 
करने वाली होती है । 
जसे (कोई सखी नायिका से कहती है)- हे विक्लाल नेत्रं बाली सुन्दरी, 
वलको के रग्न भाग पर फंले, मोतियों से स्पर्धा करने वाले श्रध्र-वम्द्रों के समूह 
से प्रपते हदय पर महादेवके हासके समानहार का श्राभूषण रचती हुई, मृदु 
भृराल-नाल के कङ्कण नामक श्रलङ्कारसे श्लोभित हाथ पर श्रषना मुल रखकर 
तुम किस पुण्यवान्‌ को यादकररहीहो'? 





२७६ = 
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यथा -वा-- ` 


'@्रस्तमितविषयसङ्खा मुकुलितनयनोत्पला बहुवसिता । 
ध्यायति किमप्यलक्ष्यं बाला योगाभियुक्तेव ॥२३४॥ 


प्रय त्रासः- 
(२०) गर्जितादेमनःक्तोभस्त्रासोऽत्रोतकम्पिताद्‌ यः ।१६॥ ` 
प्रथा मषे- व 
"त्रस्यन्ती चलशफरीविषटह्ितोर- = 
वमोहूरतिशयमाप विभ्रमस्य । 
क्षुभ्यन्ति प्रसभमहो विनापि हेतो- 
लीलाभिः किमु सति कारणे रमण्यः ।२३५॥ 
प्रथासूया- 
(२१) परोत्कषौक्तमाऽसुया गव॑ दौजन्यमन्युजा । 
दोषोक्त्यवज्ञे भ कुटिमन्युक्रोधेङ्गितानि च ।। १७ ॥ 
श्रथवा जंसे- "(रूप श्रादि).विषयों का सम्पकं त्याग कर नेत्र-कमलको 
बन्द किये, बहूत इवास लेती हई यह बाला . योगिनी (योगाजियुक्ता=योग ते ~ 
स्थित) के समान किसी श्रलक्ष्य (वस्तु) का ध्यान कर रहौ है. । द 
टिष्वी -ना० शा० (७. ५०, पृ० २६१), भा प्र° (पूर १८}, ना९-दर~ः 
६३. १६०), प्रता° (पुर १५७); सा० द० (३ १७१) | न 
(११) श्रा री । 
(बादल की) गर्जना आदि से होने वाला मन का त्तोभ त्रास कहता ` 
है । इसमे कम्पन रादि (अनुभाव) होते है ॥१६॥ 
जसे माघ (जल-विहार वणन, ८.२४) मे-- “उस सुन्दर , उरश्रों बाली एेकः ) ` 
ुम्दरी के उर मे चलती हई मच्यली टकरा गई, इससे डरती हई वह श्रस्यधिक्) 
ध्रञ्-मद्धिमाएं (विश्रम) प्रकट करने लगी । श्रहो, रम्णियां तो बिना कारण 
केवल लीला ते भो बेलाव्‌्यन्धहो जाया करतीर्है फिर यदि कारणहोतो . 
(उनके क्षोभं का) क्या कहना ?' ` 1 
-.:टिप्पखी-ना० शा० (७. ६१, पृ० ३७३-३७४), भा० प्र (पृण रष), 
ना० द० (३. २०८), प्रता० (पृ १८६), सा०द० (३, १६४) 4 ^ 
(१२) भ्रसुया ५ 
` दृसरे की उन्नति को न सह सकना दी असूया है । यह्‌ गवं दुजनता 
तथा क्रोघ से उत्पन्न दयोतीहै। श्रौर, इस (दूसरे का) दोष-कथन, 
अनादर, भँहे चटढाना, मन्यु तथा क्रोध की चेष्टाए श्रादि (च्नुभाव) 
होते ह 1 १७॥ 4 
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शर्वेण यथा वीरचरिते- | 
'प्रथित्वे प्रकटीकृतेऽपि न फलभ्रात्तिः प्रभोः प्रत्युत 
ह्यन्दाशरथिविरुद्रचरितो युक्तस्तया कन्यया । 
उत्कषं च परस्य मानयशसोविक्लंसनं चाट्मनः 
स्त्रीरत्नं च जगत्पतिदंश्मुखो दृप्तः कथं मृष्यते ॥२३६।। 
दौजंन्याचयथा- 


"यदि परगुणा न क्षम्यन्ते यतस्व गुणार्जने 
नहि परयशो निन्दाव्याजंरलं परिमाजितुम्‌ । 

विरमसि न चेदिच्छाद्ेषप्रसक्तमनोरथो 
दिनकरकरान्‌ पाणिच्छत्नु दञ्छुममेष्यसि ।२३७॥। 

मन्युजा यथाऽपमरुशतके-- 

"पुरस्तन्व्या गोत्रस्खलनचक्रितोऽहं नतमुखः 
प्रवृत्तो वैलक्ष्याच्किमपि लिखितु देवहतकः । 

स्फुटो रेखान्यासः कथमपि स तादक्परिणतो । 

शता येन व्यक्तिं पुनरवयवैः संव तम्णी ॥२३०८॥ अ 





भवं से उत्पन्न होने वाली श्रसूया; जंसे वौरचरित (२.६) मे (मार्यवात्‌ ` 
राव को राम के प्रति श्रसुया का वरन करता है)-- "(जनक से धीता के लि) 
याचन! करते पर भी स्वामी (रावणा) को फलप्राप्ति न हई, प्रत्युत ब्रोही एवं ` 
विद्ध कायं करने वाले दश्षरथ-पत्र (राम) ने उस कन्याको पा लिया इस श्रङार 
शश्र का उत्कषं, श्रपने मानश्रोर यक्ष का हास भ्रौर स्त्री-रत्नका चला जाना-- 
इन सनको संसार का स्वामी गर्वीला रावण कंसे सहन करेगा ? 


 इजेनतासे होने वालो श्रसुया; जसे (सुभाषितावलि ४५३, महेन्द्र कवि का 
पश्च) "यदि तुम दूसरे के गुरो को नहीं सहन कर सकते तो गुणो के भ्रजंन के लिवे 
यत्न करो । निन्दा के बहाने सेतो दूसरे का यश्च साफ (समाप्त) नहीं कियाजा . 
सकता । यदि इच्छा-्ेष मे लगे मनोरथ वाले तुम (पर-निम्दा से) नहीं रते हो 
तवतो हाथों केचत्रसे सूयंकी किरणों को रोकते हो श्रतः (व्यथं ही) थक ` 
जाप्रोगे' । 
भन्यु से उत्पन्न श्रसुया, जसे ्रमरक्षतक ५१.५२) ने (कोई नायक कुपित 
प्रिथा-को मनाने में प्रसफल होकर श्रपने भित्र से कहता है)- “उस कृश्षाङ्गीके | 
सभक्न श्रषने मुख से दूसरी नायिका का नाम निकल जाने (गोत्र-स्वलन) सेम 
चकित हो गया भोर लज्जा (वंलक्ष्य) से नीचा सुख करके भाग्य का माराम कृष . 
यही रेखा लीने लगा । किन्तु वह॒ रेखा-न्यास भी स्पष्ट सूप से इस प्रकारका ` 
हो शया कि वही-तरुणी. ्रपने समस्त श्रद्ध मे प्रकट हो उठी । प 











२८६० दद्यङूपकमू 
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ततर्चाभिज्ञाय स्फुरदरुणगण्डस्थलरुचा 
मनस्विन्या रोषप्रणखयरभसादू गद्गदभगिरा । 
प्रहो चित्रं चित्रं स्फुटमिति निगद्याश्र्‌ कलुषं 
रुषा ब्रह्मास्त्र मे शिरसि निहितो वामचरणः ॥२३६।; 
ग्रथामषंः- 
(२२) श्रधिक्तेपापमानादेरमर्षोऽभिनिविष्टता। 
तत्र स्वेद शिर.कम्पतजनाताडनाद्यः ॥ १८ ॥ 
यथा वीरचरिते- 


“प्रायरिचत्तं चरिष्यामि पूज्यानां वो व्यतिक्रमात्‌ । 
न त्वेवं दूषयिष्यामि शस्वरग्रहमहाव्रतम्‌ ।।२४०॥ 


यथा बा वेणीसंहारे- 
"युष्मच्छासनल द्खनाम्भसि मया मग्नेन नाम स्थितं 
प्राप्ता नाम विगहंणा स्थितिमतां मध्येऽनुजानामपि । 
क्रोधोत्लासितशो णितारुणगदस्योच्छिन्दतः कौरवा~ 
नद्येकं दिवसं ममासि न गुर्नाहुं विधेयस्तव ।२४१।। 


तब उसे पहचान कर मानिनी के कपोल फड़कने लगे, उनकी कान्ति लाल 
हो गई, कोष भ्रोर प्रणय के श्रावेगसे उसको वारणी गदगद हो गई । भौर, उस 
मानिनो ने भरश्रु-जल से मलिन होते हृए स्पष्ट ही यह श्रनोखा चित्र है' यहु कहते 
हुए कऋोषयूवक ब्रह्मास्त्र जसे श्रपने बामचरण को मेरे सिर पर रख दिया' । | 

टिप्पणौ-ना० शा० (७. ३६-३५, प° ३५०-३५६), मा० भ्र° (पृ०१६), 
ना० द० (३. १८७), प्रता० (पृ° १७५). सा० द० (३. १६६) 

(१३) भ्रमष 

धिक्कार अधिक्तेप २००४९) तथा अपमान आदि से उत्न्न होने 
बाला अभिनिवेश अमषं कहलाता है । उसमे स्वेद्‌, सिर को हिलाना, तज॑ना 
तथा ताडना आदि (अनुभाव) ष्टते ह ॥१५८॥ 

जैसे वीरचरित (३.८) मे ऊपर उदा० ७२। 

श्रोर, जसे वेणीसंहार (१. १२) (भीमसेन सहदेव के द्वारा युधिष्ठिर 
से कहला रहा है)-- भें श्रषपको श्राज्ञा के उल्लंघन के जलमें इब गया हि, मेने 
श्रापकी श्राज्ञा में स्थित रहने बाले श्रनुजों के बोचमें भी निन्दा प्राप्तकर लीहै। 
भ्रव में क्रोधपुवेक गदा उठाकर उसे रुधिरसे लाल करता हृभ्रा कौरषोंकानाक्ञ 
करने बाला ह | भ्राज एक दिनके लिये प्राप मेरे बड़े भाईनहींहै श्रौरनमेः 
प्रापका श्राज्ञाकारी (विधेय) हूं ।' दः 

टिप्पणी -- (१) ना० शा० (७. ७८-७६, प° ३६६-३७०), भा० प्र° (पर. 
२२); ना० द° (३. १६७), प्रता० (प° १८३), सा० द० (३. १५६). ।:(२) 
भ्रभिनिविष्टता =ग्रमिनिवेशः, भ्रसहृनमिति यावत्‌ (प्रभा), 26501४॥८६०658 
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प्रथ गवंः-- 
(२३) गर्वोऽभिजनलावस्य बलेर वयौ दिभिमेदः 
कमर याघषंणावज्ञा सविलासाङ्गवीत्तणम्‌ ।। १६ ॥ 
यथा वीरचरिते- 
“मुनिरयमथ वीरस्ताहृशस्तस्प्रियं मे 
विरमतु परिकम्पः कातरे क्षत्रियासि । 
तपसि विततकीतदपकण्डरूलदोष्णः, 
परिचरणसमर्थो राघवः क्षत्रियोऽहम्‌ ।\२४२॥ 
यथावातत्रव- 
शब्राह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये । 
जामदरन्यइच वो मित्रमन्यथा दुमंनायते ॥२४३॥। 





-(प्र388), तकलाप०2० ण एण ०8€ (^716). यह शब्द यहाँ भ्रस्पष्ट सा है । 
नार-द० में श्रमषंका रूप प्रधिक स्पष्ट है-- "तिरस्कार भ्रादि के कारणा उत्पन्न 
होने वाली बदला तेने की इच्छा श्रमषें है क्षेपदेः प्रतिकारेच्छाऽमषः) । काव्याचु 
शासन (२. ४५) मे भी ्रतिचिकीर्षारूपोऽमषेः' यही कहा गयाहै। नार द° में 
प्रतिकारेच्छा ( = भ्रमषं) श्रौर क्रोध का भ्रन्तर यह्‌ बतलाया गयादहै कि भ्रपकारी 
के प्रति भ्रपकार करने की इच्छा प्रमं है श्रौर दूसरेके द्वारा अपकारन कयि जाने 
पर भी दूसरेको हानि पहुचाने का भाव क्रोध दहे। 


(१४) गवं 
उच्क्रुल, सौन्द यं, बल, रेदवयं आदि से उत्पन्न होने वाला मद्‌ दही 
गवं है । दसरे को तंग करना (आघषंण = ०0108), तिरस्कार करना 
तथा बिल्लासपूर्वक (शान के साथ) अपने अङ्गो को देखना आदि इसके 
कायं (अनुभाव) हते ह ॥१६॥ 
जैसे वीरचरित (२.२७) में (परश्ुरामसे उरी हई सीता के प्रति रामकी 


उक्ति) -“यह (मनि परयुराम, एेसा वीर है, यह्‌ मेरे लिये प्रसन्नता को बात है । है 
भौता, काँपना छोड दो, तुमतो क्षत्रिया होभ्रौरमें भी तपस्या में कीति का 


प्रसार करने बाले तथा दपं से भजाभों मे खुजलाहट वाले (इस परशुराम कौ) सेवा 
मं (दोनो प्रकार से) समथं रधुवंशी राम ह' । 


भ्रौर जसे वहीं (महाबोरचरित २.१०) ऊपर २.६ उदा० """“ । 
टिष्पणी-- (१) ना० शा० (७. ६७, प° ३६६), भा० प्र (पृऽ; २२), 


ना० द० (३. २१८), प्रता० (प° १८०), सा० द° (३. १५४) । (२) कर्माशि == 
कां, विकार; भ्र्थात्‌ भ्रनुभाव। 
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पथ समृतिः- , 8 हत 
(२४) सदृशज्ञानचिन्तादयैः सं स्कारातस्मृतिरत्र च । ं 
ज्ञाततवेनाथे भासिन्यां ्र.समुन्नयनाद्यः ॥ २० ॥ 
यथा- 
“मेनाकः किमयं रुणद्धि गगने मन्मागं मग्याहृतं 
। शक्तिस्तस्य कुतः स वज्रपतना दधीतो महैन्द्रादपि । 
ताक्ष्यः सोऽपि समं निजेन विभ्रूना जानाति मां रावण- 
माः! ज्ञात, स जटायुरेष जरसा क्लिष्टो वधं वाञ्छति ॥ २४४।। 
यथा वा मालतीमाधवे- 'माधवः- मम हि प्राक्तनोपलम्भसंभावितात्म- 
जन्मनः संस्कारस्यानवरतप्रबोधात्‌ प्रतीयमानस्तद्विसशेः प्रत्ययान्तरेरतिस्कृतप्रवाहः ; 
परियतमास्मृतिप्रत्ययोत्पत्तिसंतानस्तन्मयमिव करोति वृत्तिसारूप्यतश्चंतन्यम्‌ । ¦ .. } 


(१५) स्मरति 

` समान वस्तु का ज्ञान या चिन्ता श्रादि के कारण संस्कार (के उदूबुद्ध . 
होने) से स्मृति उत्पन्न होती है यह्‌ स्मृति "रमन पहले यह जानी थो" (ज्ञात). . 
इस रूपमे किसी वस्तु का भास कराती हे । इसमें भौँदां को ऊंचा उठाना 
श्रादि (अनुभाव) होते ह ॥२०॥ > 

` जसे [महानाटकं ३.७९, प° १२८ (11228) मे सीता-हुरण करके. भ्राकाश्- 
भार्गःसे जाता हृभ्रा राव जटायु को देखकर सोचता है]|--क्याप्राकाक्नमेंमेरे 
धवाधित मागं को यह्‌ मेनाक पवंत रोक रहा है ? किन्तु उसकी एेसी शक्ति कहाँ ?... 
बहतो हइन््रके भी वज्रपातसे इरा हृश्रादहै। फिर क्था यहु गरड (तक्ष्य) है?. 
किन्तु वह्‌ भी भ्रपने स्वामी (विष्णु) के सहित मुभ रावण को जानता है। रच्छ, .: 
धमा, यह वहु जटायु है, जो बुढपि सेदुःखी हृश्रा (मेरे हारा) श्रना वध 
माता ह' ी 

प्रौर, जसे मालतोमाधव (५.१०) मे-- माधव-- जो (स्मृति) पहले ज्ञान 

(उपलभ्भ) से भरपना जन्म पाने वाले संस्कारके निरन्तर प्रबुद्ध होनेके कारण 
प्रतीत हो रही है, भ्रन्य ज्ञानो के द्वारा जिका प्रवाह नहीं रोका गया दै, देसी यह्‌ 
त्रियतमा (भालती) को स्मृति रूपी ज्ञान कौ उत्पत्ति कौ परम्परा (सन्तान) मेरी 
चेतना को वृत्ति के समान रूप वाली करती हई मालतीमंय (तन्मय) हौ कष 
रही है। (क 8 
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०००००००० ००५००००२. 
न च चकत 


"लीनेव प्रति बिभ्बितेव लिखितेवोत्कौणरूपेव च 
प्रत्युप्तेव च वचज्रसारघटितेवान्तनिखातेव च । 
ता नक्चेतसि कीलितेव विशिखैश्चेतोगुवः पञ्चभि- 
दिचन्तासंततितन्तुजालनिबिडस्यूतेव लग्ना त्रिया ॥२४५॥ ` ध: 
मरणम्‌- | 
(२५) मरणं सुप्रसिदधत्वादनथत्वाच्च नोच्यते । 
यथा- | >= {3 £\ 
'संप्राप्तेऽवधिवासरे क्षणमनु त्वद्त्मे वातायनं 
वारंधारमुपेत्य निष्क्रियतया निर्दिचत्य किचिच्चिरम्‌ । ` 
संप्रत्येव निवेद्य केलिकरुररीं सास्तं भलीम्यः शिशो- क 
मधिव्याः सहकारकेण करुणः पाणिग्रहो निमित: ॥२४६॥ ` क (9 
चहं पिमा (मालती) लीन सी, प्रतिबिम्बित ----- म उम क जित सी, तित्रित ली, लोद(उत्कीरं) . 
कर बनाई सो, जडी गई सी, (प्रत्युप्ता), व्रज-लेष से रची गई सी, प्रन्तःकरण मेँ - 
ङी सी, कामदेव के (चेतोभुवः) पाच बाशोके द्वारा कीलदी गईसी, चिन्ता- । 
सम्तान. शूपी तन्तुध्रों से मजबूती के साय सिली सी हमारे चित्तमें लगीदहै। 
टिष्पणी -- (१) ना० शा० (७. ४९, ¶९ ३६१); भा० प्रर (पर १८), 
ना० द. (३, २०६), प्रता० (प° १७६ ),. सा० ६० ( ३. १४५ ) । (२) 
्राकततनेति०- प्राक्तनेन उपलम्भेन ज्ञानेन सम्भावितं जातम्‌ श्रात्मजन्म स्वोत्पत्तियंस्य ~ 
तथाभूतस्य संस्कारस्य । (३ ) वृत्तिसारूप्यतः - सांख्य-योग क भ्रनुसार चित्त (बुद्धि) 
का.विषय रूपमे जो परिणाम होता है, वही वृत्ति है । चैतन्य (पुरुष) जौ कि :) 
बुद्धि भे प्रतिबिम्बित हुभ्रा करता हे, वह्‌ द्धि से श्रपना विवेक न $रता हशर ्रंपते. -: 
्रापको ही वृत्ति से युक्त या वृत्ति के सदृश सभ लेता है । यही वृत्ति-सीरूप्थ 'है ` : 
(वत्तिसारूप्यमितरत्र, योगसूत्र, १.४) । यहां मालती-विषयक स्मृति (वृत्ति) हो-रही -: 
ह श्रतः माधवं का चैतन्य मालतीमय हो रहा है । १.9 
(१६) भरण | व. 
। ` अरण का लक्तण नदीं कहा; क्योंकि (1) वह्‌ प्रसिद्ध ही है तथा: 
(+) बह अनथं रूप होता हे । , 
जसे (किसी प्रोषितपतिका कौ दूतो घर लौरते हए नायक से कह रही है) 
° (क्यागसन की) श्रवधि का दिस श्राने पर प्रतिक्षण बार-बार तुम्हारे श्राने के 
मर्गं की लिकौ पर श्राकर निष्क्रिय होकर देर तक कु निश्चय करके प्रमी +. 
परभी कोडा की कुररो (एक पक्षि) को श्रु के ` साय सलिधों को समपित 3 
करके उसने अल्प श्रायु वाली माधवो (लता) का सहकार (भरा) के साथ कव्गीः ` 


पाणि-ग्रहुरण कर दिया । ८८) 


~ 


।; १९ 1 





२८४  रशरूपकपै 





| इत्यादिवच्छङ्गाराश्रयालम्बनत्वेन मरणे व्यवसायमात्रमुपनिबन्धनीयम्‌ । 
| । भरन्यत्र कामचारो यथा वीरचरिते--“पदयन्तु भवन्तस्ताडकाम्‌ - 
| ॥ हृन्मरमंभेदिपतदुत्कटक ्ुपत्रसं वेगततक्षणकृतस्फुरद ङ्गंभङ्धा । 
| । नासाकुटी रकुह्‌ रद्रयतुल्यनियेदुद्बुदबुदध्वनदसूक्प्रसरा मृतं व ॥२४७॥ 
भ्रथ मदः- 
(२६) हरषेत्किर्षों मद्‌: पानात्स्वलदङ्गव चोगतिः ॥ २१॥ 
निद्रा हरसोऽत्र रुदितं उयेष्ठमध्याघमादिषु । 


इत्यादि के समान श्यृद्खार के. श्राश्चरय (रतिभावः के श्राश्नय त्रिया अथवा 

प्रिय) को लक्ष्य करके (प्रालम्बनत्वेन) जो भरर होता है उसमें केवल भरण की 
तेयारीकाही वंन करना चाहिये (साक्षात्‌ मरण का नहीं) । भ्रन्य रसो में 
इच्छीनुसार (मरर को तयारी या साक्षात्‌ मरण का) वंन किया जा सकता है । 
जे वीरंचरित (१.३६) में [ताडका के साक्षात्‌ मरणा का वंन किया गथा है]-- 
"श्राप ताडका को देखे, हदय-ममं का मेदन करने वलि गिरते हुए (राम के) तेजं 
भो ने वेगपू्वेक तत्काल ही उसका प्रद्ध-भङ्धः कर दिया है । उसके नासिकारूपी 
कुटीरे के वोनों छिद्रों (कुहर) से समान रूपसे ब्ुदबुदोंसे भरी शब्द करती हरं 
रर्बिरे कौ धारा बह रहीहै, लो यह मरही गई" । 

`; दिष्पणौ--(१) नार शा० (७. ८६.६०, पृ० ३७२-३७३), भा० श्र ° 
(पृ९ २४), ना० द° (३. १६८), प्रता० (प° १८५), सा० द° (३. १५५) । (२) 
श्ृङ्खाराक्नरयऽ-श्यृङ्खारस्य य श्राश्रयः प्रियो वा प्रिया वा ताहश्चालम्बनत्वेन नाम 
ताहशण् ङ्गा राश्रयमुदिरश्य मरणे (प्रभा) । व्यवसाय उद्योग, निश्चय, तैयारी; भाव 
यह है किश्शृद्धारके वंन में साक्षात्‌ मरण का वंन नहीं किया जाता भ्रपितु 
मरण कीतेयारी काही वंन क्या जाताहै। प्रतः ना० द० में मृह्युसंकल्पो | 
मरण, तथा प्रता० मे मरणं मरणार्थस्तु प्रयत्नः परिकीतितः' एेसा कहा गया है । 
नाऽ शा० ्रादिमेंजो मरण के प्रकार तथा प्रभिनय ्रादि का विस्तृत वंन किया | 
गय।.है वह भृङ्गार से भ्रन्य रसोंके सन्दभंमेंहो समना चाहिये । 

(१७) मद ॑ 

(मद्य) पान से उत्पन्न होने बाली हषं की एेसी चअरधिकता, जिसमे 
शरीर, बाणी रौर चाल लड़खङ़ाने लगते दै, मद्‌ कलाती है । इसमें 
उत्ते; मध्यमं तथा अधमं जनों मे क्रमशः निद्रा दंसना तथा रुदन 
(अनुभाव) हृश्रा करते ह ।॥२१॥ 





चतुर्थे) धकाष) २७ 
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यथा मषि- 
"हावहारि हसितं वचनानां कौशलं हशि विकारविरेषा+ । 
चक्रिरे भृशमृजोरपि वध्वाः कामिनेव तरणेन मदेन ॥२४०८।। 
इत्यादि । 
ग्रथ सुप्तम्‌- 1 
(२७) सुप्तं निद्रोद्धवं तत्र इवासोच्छ.वासक्रिया परम्‌ ।॥२२॥ 
यथा- 
(लघुनि तृणक़ृटरे क्षेत्रकोणे यवानां 
^ नवकलमपलालसरस्तरे सोपधाने । 
परिहरति सुषुप्तं हालिकट्न््मारात्‌ 
कुचकलशमहोष्माबद्धरेखस्तुषारः ॥२४६॥। 
प्रथ निद्रा-- 
(२८) मनस्सं मीलनं निद्रा चिन्तालस्यक्तमादिभिः। 
तत्र तत्र जुम्भाङ्गभङ्गाद्तिमीलनोस्सवप्नताक्यः+ ॥ २३१. :* ॥ २३ ॥ 


1 1 1 2 ~~, ---- 
जंसे माघ (१.१३) में- (कामौ युवक के समान मदने भोली (मुग्धा) 
वधूमेंभीहावसे मनोहर हंसी, वचनो का कौशल तथा हृष्टि मेँ विक्षेष प्रकार 
विकार श्रत्यधिक मात्रा मे उत्पन्न कर दिध" । इत्यादि । य 
ट टिप्पश्णी-ना० णा० (७, ३८-४६, प° ३५६. ३६०}, भा० प्रभ (पृ9 १६. 
१८), ना० द० (३. १८८), प्रता० (पू १७५), सा° द (३. १४६-१५४७} । ` 
(१८) सुप्त | 
निद्रा से उत्पन्न होने वाला भाव सुप्त कदलाता है । उसमे इवास 
तथा उच्वास क्रिया (अनुभाव) सुख्यरूप से (परम्‌) होती हे ।।२२॥ 
जैसे (सुभाषितावलि १८४०, कमलायुध नामक कवि का पद्य-- ०४) 
"जौ के वेत के एक कोने में बनो हुई चोटी सी कोण्डौ में नये धा्नोके पुश्राल क 
तक्ििये सहित विस्तरे पर सोई हई हालिक की जोडी (दम्पती) को- स्तन-कलक्श 
भरत्यधिक उष्ता के कारण रेखा-बद्ध तुषार - निकट से ही बचा रहा है (समीप 
बे स्थित होकर भौ उस परं प्रभाव नहीं डाल रहा) । ५. 
टिप्पणी -ना० शा० (७. ७५-७६, पू ३६८-२६६), भा० श्र (१०२३), 
ना५ द० (३, २०१), प्रता० (पृ० १८२), सा० द० (३. १५२) । साण्दण ह्वे 
"स्वप्न" कहा यया है तथा स्वरूपमें भी भेद है । 
` (१६) निद्रा | ५ 
` ` ` “चिन्ता, श्रालस्य चनौर थकान यादि के कारण मन का सम्मीलन 
(बाह्य इन्द्रियों से सम्बन्ध न होना) हौ निद्रा हे । उसमें जम्भाईै, ५ 
(चङ्गभङ्ग), अखि मु'दना तथा सोते मे बड्बङ्ाना (उत्सवभ्न) आदिं 
(अनुभाव) होते है ॥ २३ ॥ | 
*“उच्छ वसवादयः' इति पाठान्तरम्‌ । 











~ ह क श्न प्रियेण 
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यया-- ~ 
-निद्राषंमीलितहशो मदमन्थराणि | 
नाप्यर्थवन्ति न च यानि निरर्थकानि । 
ग्र्यापिमे मृगहशो मधुराणि तस्या- 
। स्तान्यक्षराशि हृदये किमपि ध्वनन्ति ।।२५०॥ 
यथा च मषे-- 
श्रहुरकमपनीय स्वं निदिद्रासतोच्चैः 
प्रतिपदमुपहृतः केनचिजागृहीति । 
मुहुरविशदवर्णां निद्रया ूुन्यद्ुन्यां 
दददपि गिरमन्तवु ध्यते नो मनुष्यः ।२५१॥ 
प्रथ विबोधषः-- 


(२६) विबोधः परिणामादेस्तत्र जम्भाक्तिमिदने । 


` जेते (सुभाषितावलि १२८०; कोई नायक किसी नायिका की निद्रावस्था 
का वरशांन करते हए कहता है)--"भ्राधे मुदे नेत्रं वाली उस भृगनयनी के मदके 
काररा मन्द-मन्द कटे गये, न भथयुक्तभ्रोर नही निरथंक, वे मधुरे परक्षर भ्रबभौी 
मेरे हदय.में कुद गुनगुना रहै है, 
~> प्रौर, जेसे माघ (११.४) में "किसी (पहरेदार) ने भपना पहरा समाप्त 
करके नंद तेने की इच्छा करते हुए (दूसरे पहरेदार को) पग-पग पर (प्रतिषदब्‌) 
ह श्रावाज लगाई-(ज्ञागो जागो' । किन्तु वह मनुष्य निद्रा के कारण भर्पष्ट 
रक्षो वाला सूना-सुना (श्रथंशून्य) सा उत्तर देते हुए भी भोतर (मन) से नहीं 
जागता । | 
श ४ रिष्णी -(१) ना० शा० (७. ७१-७२, पृ ३६७-३६८), भा० प्र 
(पृ० २२), ना० द० (३. २००), प्रता० (प° १८२) सा० द° (३. १५७) । (२) 
संर्न्सैद्मीर्लनम्‌- मन का बाह्य इन्द्रियों से सम्बन्ध न होना; मनःनिमीलनं बाह्य 
रत धविरहः (प्रता० टीका । (३) ना० द° (३.२१) के भ्रचुषार निद्रा भ्रौर 
सुप्त का भ्रन्तर यह है किनिद्रामे मन कौ वृत्ति रहती है केवल बाह्य इन्द्रियों भे 
की सम्बन्ध नहीं होता, ` किन्तु सृप्त मे मन कौ वृत्ति भी खक जाती है । | 
४ &: ) ्िवाष, ५. | 
“ˆ परिणाम (दि०) आदि से विबोघ (जागरण) उत्पन्न होता है ।. 
उसमे जम्भाई लेना, श्रँखे मलना आदि (श्रनुभाव) ` होते है । 














चतुथं: ५५शः २८७ 
ग्द --------------- 
` यया माषे- 
'चिररतिषरिवेदध्राप्तनिद्रासुखानें 
चरममपि शयित्वा पूवमेव प्रबुद्धाः । 
अ्रपरिचलितगात्राः कुर्वते न प्रियाणा- 
मशिधिलभुजचक्राइले षभेदं तरुण्यः ॥ २५२॥ 
ग्रथ त्रीडा- 
(३०) दुराचारादिभित्रींडा घाषटयौ भावस्तमुन्नयेत्‌ । 
साचीकृताङ्गावरण वै वर्यौघोमुखादिभिः । ९४ ॥ 
यथाऽमरूदातके-- 
5 + "पटालग्ने पत्यौ नमयति मुखं जातविनया 
„+ शा गाति वाणि तिवत) 1 ~... दठाश्लेषं वाङ्छत्यपहरति गात्राणि निभृतम्‌ । 
जसे माच (११.१३) में-'बादमे सोकरभी पहिले ही जग जने वाली 
तरसा प्रपते शरीर को नहीं हिलातीं तथा चिरका लीन रति की थकानसे नित्रा 
ह, प्नानन्द को प्राप्त करने वालि भ्रपते प्रियतमो कौ भुजानां के हद भरालिङ्धन को 





भी, भद्ध; नही करती (कही उनकी निद्रा-मद्धनहो जये!) । $ ‰ 
„+; ह टिप्वणो-- (१) नाण्शा० (७.७७,पृ० ३६६), भाशग्र° (पृ० २३), ना०द्‌० 
(३, २१५), प्रगा० (पर १८३), सा० द० (३.१५१) । (२) काव्यानुशासन प्रादि 
मे इसे प्रबोध कहा गया है । (३) परिणाम-- परि णामोऽवस्थान्तरप्राप्तिस्तथा ब 
निद्धापगमावस्थया विबोधो जायत इत्यभि “यः (प्रभा), अर्थात्‌ निद्रा मनङ्ग होने कौ 
प्वस्था.।. 071 10 8" 670 (० 81667?) प०88. वस्तुतः एेसा प्रतीत होता 
है किय ना० शा० काभ्रनुसरण करके (परिणामः शाब्द का प्रयोग कियागयादहै। 
ना०छा०में विबोध के कारणो का उल्लेख करते हए श्राहार-परिणाम' को सब 
पहले रखा गया है भारतीय स्वास्थ्य-विज्ञान के भ्रनुसार्‌ भोजन कोभी निद्रा का 
एक कारण माना जाता है । ना० शा० (पृ ३ ९७) मेँ निद्राके कार्णोमें “भहार 
काभ निर्देश है। यह भौ मानाजातादहै कि श्राहार्‌ का परिपाक हो जानै पर 
{निद्रा दूटं जाती है तथा जागरण हो जाता है जागरण के ्रन्य भी कारण होते ह 
ज्ये तीव्र शब्द या स्प इत्यादि । उनमें से परिणाम भो एकं दे । परिणाम = 
श्न हार-परिणम, भोजन का परिपाक । | 
->{२१) व्रीडा | ( | 
„.` . “ अनुचित श्ाचरण आदि के कारण जो धृष्टता (प्रगल्भता) का 
श्राव होता दै, वह व्रीडा कदलाती हे । इसे एक श्रोर मोड़कर (सान्रीकृत).. 
अज्ञो कोःिपाना, रंग का फीका पड़ना, मुख नीवा कर्‌ लेना भादि (अलु- 
(भ्र) के द्वारा प्रकट करना चाहिये ॥ २४ ॥ >; 
,3;; जसे भ्रमरशतक (४१ ) चँ (पति कै ्राचरणसे लज्जित होते गलौ 
नायिकाः कौ बणंन है)-- "जब परति घ्मचल खीचता है तो बहु विनय युक्त होक 
मुख नोचा कर लेती है, पति बलाद्‌ भ्ालिङ्गन करना चार्ता हतो बह चुपके 


," 








२८८ श्कस्पकम्‌ 
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| ` | न शक्नोत्याख्यातु स्मितमुखसखीदत्तनयना 
| | 1 हिया ताम्यत्यन्तः प्रथमपरिहासे नववधुः ॥ २५३॥ 
| भ्रथापस्मारः- 
(३१) आवेशो प्रहदुःखायेरपस्माते यथाविधिः (चि) । 
भूपातकम्पप्रस्वेदलालाफेनोद्गमाद्यः ॥ २५॥ 
यथा माघे- । 
“्रारिलष्टमू्मि रसितारमुच्चैर्लोलदभजाकारब्ृहत्तर ङ्गम्‌ । 
फेनायमानं पतिमापगानामसावपस्मारिरमाशश ङ्कु ॥२५४॥। 


भ्रपने श्रद्ध हटा लेती है । इस प्रकार मूस्कराते हृए मुख बालौ सदियों पर हृष्टि 
डालते हुए भी वहु कुश कह नहीं सकती, वह॒ नववधु इस प्रथम परिहास के भ्रवस्षर 
पर मन ही मन में उद्धिग्न होती है । 

टिप्पणी - (१) ना०शा० (७. ५८.५६, प° ३६३-३६४);, भां प्रर 
(पृऽ १६), नाऽ द० (३.२०), प्रता० (प° १७८), सा० द (३.१६५) | प्रता° 
मे व्रीड का लक्षण श्रधिक स्पष्ट है-- "चैतःसंकोचनं त्रीडानङ्खरागस्तवादिभिः' 
(२) साचीकृत--मोडा हृश्रा, एक नोर भुकाया हृश्ना (णत 88८} दुराचार- 
श्रकायं (काव्यानुश्चासन), जो किसी प्रवसर पर करने योग्यन हो, ब्रीडा नाम-- 
भ्रकायेकरणात्मिका (ना० शा०) । 
(२२) श्रपस्मार 


` श्रह (क प्रभाव) तथा श्रापत्ति इत्यादि से उत्पन्न होने बाला 
चित्त-वित्तेप (आवेश) ही अपस्मार कहलाता है । इसमे यथायोग्य (यंथा- 
विधि) भूमि पर गिरना, कोपना, पसीना आना, मुह में लाला (राल) तथा 
मग (फेन) निकलना आदि अनुभाव होते हं ॥ २५॥ 
जसे माघ (३.७२) में-- मुमि परप्डे हुए, जोर से क्ञब्द करते हए 
चञ्चल भुजां के समान बड़ी बड़ी तरगों वाले, फेनयुक्त सागर (पतिष्‌ भ्रापगानाम्‌) 
को कृष्ण (भ्रसो) ने भ्रपस्मार रोग वाला समश्ा।ः 
टिप्पणी - (१) ना० शा० (७. ७३- ५४, पु० ३६८), भा० प्र° (प° २३) 
ना०द०(३.१८५), प्रता ० (प° १८२), सा०द० (३,१५३) । (२) भ्रावेशः== चित्त- 
विक्षेप, ०४००९५ऽ (288) मन की देसी दशा जिसमें कर्तव्य तथा भ्रक्त॑व्य का 
ज्ञान नहीं रहता, व्यक्ति पागलसा हो जातादै, (मिरगी का रोग), वैकल्यम्‌ 
याृत्य।विवेचकत्वम्‌ (ना० द०), मतेः क्षेपः (सा० द०) । (३) यथाविधिः-~ ` 
हार यथाविधि) == प्रारन्धानुसारेण (प्रभा), एणृला शलवलतणट (प्र) 
वस्तुतः यथात्रिधि पाठ ही उचित प्रतीत होता है । यथाविधिन्=यथायोगम्‌; भ्र्थात्‌ ` 
मिक्न-भिन्न कारणों से उत्सन्न होने वाले श्रपस्मार में यथायोग्य भूषात इत्यादि 
क्रनुभाव हृश्चा करते है । 








मि 
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श्रथ मोहः - 
(३२) मोहो विचित्तता भीतिदुःखवेशानुचिन्तनेः । 
तत्राज्ञानभ्रमाचातधुणेनादशेनाद्‌ यः ।। २६) 
यथा कुमारसम्भवे 
'तीब्राभिषङ्खप्रभवेन वृत्ति मोहेन संस्तम्भयतेन्द्ियाराम्‌ । 
गरज्ञातभत्‌ व्यसना मुहतं कृतोपकारेव रतिवेभूव ॥२५५।। 
यथा चोत्तररामचरिते- 
विनिद्चेतुः शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा 
प्रमोहो निद्रा वा किमु विषविसपेंः कमु मदः। 
तव स्पशं स्पर्शे मम हि परिमूढन्द्रियगणो 
क विकारः कोऽप्यन्तजंडयति च तापं च कुरते \।२५६॥ 
प्रय मतिः- 
„+ ¬> (३३) आान्तिच्छेदोपदेशाभ्यां शाखादेस्तत्ववीमतिः। शाखरादेस्तत्वघीमेतिः । 
.(९ ६ ) मोह । 
भय, दुःख, आवेश (चित्त-विक्तेप) तथा अनुचिन्तन रादि के कारण 
होने. वाली मृच्छौ (विचिन्ता = ?1?<९\॥५) दही मोद्‌ कदनाता है । 
उसमें ज्ञान, भ्रान्ति, टकराना (आघात), चक्कर लाना, दिखाई न देनां 
इत्यादि (अनुभाव). होते द ।। २६॥' 
| जेते कुमारसम्भव (३.५३) मे "इन्द्रियों की वृत्ति को रोक देने वालं, 
ध्रचानक श्राने बाले तीव्र भराधात (श्रभिषदङ्धः) से उत्पन्न हुए मोह के द्वारा थोड़ी 
देर के लिये रति को ्रपने पति (कामदेव) कौ पत्यु (व्यस्षन) का ध्यान न रहा । 
इस-प्रकार मानों मोह ने उत्तका उपकार ही किया ।' 
 श्रौर, जसे उत्तररामचरित (१.३५) मे (सीता को लक्ष्य करके राम कहते 
ह) ह्‌ निश्चय नहीं किया जा सकता कि यह सुल हैया दुःल, यह म॒च्छाहै 
यानिद्र, यह व्िष का प्रसारहैयामद। तुम्हारे प्रत्येक स्पशं मे मेरी इन्द्रियों 
कौ बिल्कुल मूढ कर देने वाला कोहं पेता विकार (भाव) हो रहा है जो भ्रन्तः- 
करण को जड़ बना रहा है श्रौर संताप भी उत्पन्न कर रहाहै)। 
॑ दिष्पणी--(१) ना० शा० (७. ५२-५३, प° ३६२), भा° प्र (पृ १९), 
ना७ द० (३, १६६), प्रता० (प° १७७), सा० द° (६-१५०) । (२) विचित्तता-- 
द चेतनता, मूर्च्छा, मूच्छैन (प्रता०). भ्रच॑तन्य (ना० द०); इस श्रवस्था में चेतना 
बिल्कुल स ं हो जाती श्रपितु सुघ-बुध नहीं रहा करती, मोहः चित्तस्य 
शून्यत्वम्‌ (भा० प्रर) । 
(२४) मति 
शास्त्र आदि से उत्पन्न होने बाला तत्वज्ञान (थं का निश्चय) ही 
मति कहलाता है । यह भरान्ति-नाश तथा ( शिष्य के प्रति ) उपदेश आदिं 


(अनुभावो) से युक्त होती हे । 
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यथ। किराते- 


'सहसा विदधीत न क्रियामदिवेकः परमापदां पदम्‌ । 
वृणते हि विमृदयकारिणं गुणलुन्धाः स्वयमेव संपदः ॥२५७॥ 


यशच- 


"व पण्डिताः खाहसिका भवन्ति ध्र्‌.त्यापि ते संतुलयन्ति तत्त्वम्‌ । 
तरदं उए)दाय खपाचरन्ति स्वार्थं प्रकुवंन्वि परस्य चाथंम्‌ ॥२५८॥ 


द्रथादस्यष-- 


(३४) आलस्यं श्रमगभोदे जोष्य जुम्भासितादिमत्‌ ।। २७ ॥ 


धथा मण्व- 


चलति कृथञ्चिपृष्टा यच्छति वचनं कथल्चिदालीनाम्‌ 
द्रासितुमेव हि स्रवे गरुगमेमरालसा सुतनुः ॥२५६॥ 
जेते किराताज्‌ नीय (२.३०) में (विता विचारे कोई कायं न करना चाहिये, 

ले बुरे छा विचार न करना (श्रविवेक) बड़ी बड़ी श्रापत्तियों काषकारण होता 
है । निश्चय ही गुणोंसे मुग्ध हुई सम्पत्तियां विचार कर कायं करे वाले ष्यक्ति 
का स्वयं ही वरण कर लेती है' । 

श्नौर, जसे (?) "बुद्धिमान्‌ भ्यक्ति सहसा कायं करने वाले नहीं होते । 
बे तो किक्षी बातत को केवल सुवकर भी तत्व का तुलनात्मक विचारशरनेतेह 
ध्रौर तत्व का प्रहर करके श्राचरण करते है इस प्रकार भपने कायं की सिदि 


दद्यरूपकम्‌ 


(भ्रथं) करलेतेहैंश्रौरदूसरेकेभी। 


टिप्पणो--(१) ना० शार (७.२ पृ* ३७१), भा प्र (पुर २३), नार 
द० (३, १६३), प्रता० (तत्वमागनुसन्धानादथं निर्धारणं मतिः, पुर १८४}, सार 
दऽ (नीतिमार्गानुसृत्यादेरथनि्धरिणं मतिः, ३. १६३) । (२) शास्त्रदेः- शास्र 
इत्यादि सति कै विभाव (उक्पत्तिके कारण) माने जाते दँ । यहां “रादि शब्द से 
ऊदहा-पोह (मनन); नीतिमागं का श्रनुसरण इत्यादि का ग्रहण होता है । ्नान्ति-छेद 
तथा उपदेश श्रादि इसके श्रनुभाव रहँ (ना० शा०)। यहां श्रादि' शब्द से सन्तोष, 
धये इत्यादि का ग्रहण करना चाहिये (मि०, सा० द०) । | 
(२५) श्रालस्य 
परिश्रम या गभ॑-घारण श्रादि से उध्पन्न होने वाली शिथिलता 
आलस्य है । यह्‌ जम्भा लेना, बैठे रहना (च्रासित) श्रादि (च्रनुभावों) से 
युक्त हता ह 1 २७॥ 
जसे मेरा (धनिकका) ही पद्य है-- "वह किसी प्रकार (कठिमाईकते) 
चलती है, सियो के दवारा पू जाने पर किसी प्रकार उत्तरभीदेदेती है। किष्ु 
गभं क श्रत्यधिकभारसे श्रलस्ाई हई बह सुन्दरी बठे रहना ही पसन्द करतीदहै'। 
टिप्पणी --(१) ना० शा० (७. ४८, पृ० ३६१), भा० प्र (०१5), 
ना० द० (३. २१४), प्रता० (प° १७६ ), सा०द० (३, १५४५) ॥ 


प्छ 
ह ठ 
,) 1५ 













। 
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भ्रयवेगः- 
(५) श्रावेगः सम्भ्रमो ऽस्मिन्नभिसरजनिते शद्खनागाभियोगो* 
वातात्पांसूपदिग्बस्त्वरितपद्गतिवंषजे पिर्डिताङ्गः । 
उत्पातात्खस्तताङ्ग ष्वदितदितकृते शोकष्टषो तु भावा 
वहे धूमाङनास्यः करिजमनु भयस्तम्भकम्पापसायः ॥२८)॥। 
श्रभिसरो राजविद्रवादिः, तद्ध तुरावेगो यथा ममेव - 
भ्ागच्छागच्छ सज्जं कुरु वरतुरगं सन्निधेहि द्र.तंमे 
खद्धः क्वासौ कृपाणीगुषनय धनुषा क्रि किमङ्धप्रविष्टम्‌ । 
संरम्भोिद्वितानां क्ितिभृति गहनेऽन्योन्यमेवं प्रतीच्छन्‌ 
५ ~ स्वप्नाभिहृष्टे त्वयि चकितहशां विद्िषामाविरासीत्‌ ॥२६०॥ 


(२) यद्यपि न्नः भी एक व्यभिचारी भाव दै तथापि यह शालस्य नामक 


वयरभिचारी भावका विभावहो जातादहै, इसमे कोई दोष नहीं । हा, कोई 
व्यभिचारी भाव एक दूसरे का व्यभिचारी भाव नहीं हो सङता, वयोकि व्यभि- 
चारी भावतो किसी स्थायी भावकाही हृभा करता है (नाण्द०)। 

(२६) भ्रावेग 

ञ्रावेग का अथं है-सम्ध्रम {दद्बङ्ार्दट या घबराहट) । (यद्‌ 

नेक कारणां से हृ करता है. चौर प्रत्येक के अनुभाव भी भिन्न-भिन्न होते 
ह; जैसे (१) किसी राजा के आक्रमण दादि (अभिसर) से उत्पन्न होने 
बोलते आवेग में शस्त्र तथा दाथौ राद करौ योजना की जाती है, (२) बोधी 
(वात) से उतपन्न होने वाले म धूलि से सना (उपदि = जिघ्र) व्यक्ति तेज 
चाल्न से चलता है, (३) वषो से उत्पन्न होने वाल्ते भवेग म व्यक्ति ङ्ग 
को समेटता है, (४) (उल्का-पात (दि) उत्पात से दने बाले ्रावेग मेँ 
श्नङ्ध शिथिल्न हो जति हैः (५) शत (दहित)द्रार] उत्पन्न होने बाले (आवेग) 
नै शोक होता हेमिन (दित) दाय होने बलिम दषं होता है, (६) 
छ्मग्निसे होने वर्लेमें व्यक्ति धूम से व्याकुल मुख बाला हो जाता ह, 
तथा (७) हाथी से उत्पन्न होने बाले के पश्चात्‌ भय, स्तच्चता, कम्प 
तथा भागना आदि अनुभाव हुमा करते ह ।। २८॥ छ 
| रिप्यणी-- (१) इसमे स्रग्धरा वृत्त है। (२) नाऽ शा (७. ६३-६५, 
पु०३६१५-३६६), भा० भर (पुऽ २०), ना० द° (३. १६२). 91० (प° १७६- 
१८०), सा० द० (३. १४२. १४५) । (३) भनिर: == भाकरषय, भ्रभियान 
(811261८ -11288); उत्पात = विजली कडकना, उल्का-पात, चन्द्र-सूयं का ग्रहण 
इत्यादि (ना० शा०)। 

` श्रभित्तर का श्रयं है-राजा का भ्रभियान छादि, उसके निभित्त से होने 


बाला भ्रविग यहहै, जंते मेरा (धनिक का) ही षच है --'हे राजन्‌, गहन पवत 


(क्ितिश्रत्‌) पर सोे हृए तुम्हारे शत्रु जब तुह स्वप्र में देख लेते है तो घबराहट 


ते उनकी निद्रा मङ्ग हो नात" ` ----- उन्नी निद्रा भङ्खहो जाती है, नेत्र चकित हो जाते ह भ्रौर एक दूसरे को लक्ष्य 


1 


7 कद्नापामियोयौ" इति पाठान्तरम्‌ । 





ॐ र ^ च्छा अ क्कः 







































२६२ | श्शस्पकम्‌ 
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ट्त्यादि । | 
तनुत्राणं तनुत्राणं शस्त्र शस्त्र रथो रथः । 
इति शुश्र.विरे विष्वगद्धटाः सुभटोक्तयः ॥२६१॥ 
यथा वा- 
श्रारन्धां तरुपृत्रकेषु सदसा संत्यज्य सेकक्रिया - 
मेतास्तापसकबन्यका; किमिदमित्यालोकयन्त्याकुलाः । 


ग्रा रोहन्त्युटजदूमांश्च वटवो वाचंयमा भ्रप्यमी 
सद्यो मृक्तसमाधयो निजवृषीष्वेवोच्चप।दं स्थिताः २६२॥ 


वातावेगो यथा- -'वाताहतं वसनमाकुलमृत्तरीयम्‌' इत्यादि । 
वषजो यथा - 


"देवे वषंत्यशनपचनध्यापृता वरह्निहेतो - 
गेहाद्‌ गेहं फलकनिचितंः सेतुभिः पङ्कमीताः | 
नीध्प्रान्तानविरलजलान्पािभिस्ताडयित्वा 
दुपंच्छत्रस्थगितशिरसो यो षित्त: सञ्चरन्ति ।।२६३॥ 
उत्पातजो यथा-- 
“पौलस्त्यपीनभरुजसम्पदुदस्यमान- 
 कंलाससम्भ्रमविलोलदशः प्रियायाः । 


करके उनका इस प्रकार का वार्तालाप होने लगता है- “श्राभो, धाघ्ो, उत्तम 
घोडे को तयार करो, शीघ्र मेरे पास प्रा जाग्रो, यहख्ड्खं कहाँहै! कटारी 
लश्रो, धनुष से क्या (लाभ) ?, प्ररे क्या (दात्र) प्रविष्टहो गया” । इत्यादि 

इसी प्रकार “कवच.कवच, शस्त्रशास्त्र, रथ-रथ, इस प्रकार कौ श्रेष्ठ 
योद्धाभ्रो को उत्कट उक्तियां चारों भोर (विष्वक्‌) सुनाई पड़ती थीं। 

भवा जंसे | तपोवन में किसी राजाकौ सेना या किसौ भथजनक व्यक्ति 
केश्राजाने पर तपस्वियों के सम्भ्रम क! वर्णन है] -- "ये तापस कन्याएं पुत्र-वुल्य 
वृक्षो में प्रारम्भ को गई सेचचन-क्रिया को एक दम छोड़कर "यह्‌ क्या है' इस प्रकार 
व्याकुल होकर देखती हँ । पे ब्रह्मचारी कुटी के वृक्षों पर चठ़ रहे है । भ्रौर, मोनी 
तपस्वी (वाचंयम 8 8886 १/0 78111415 17 अ 1९0०९-^1९) भी तुरन्त 
समाधि को छोडकर क्षपने ्रासनां पर हौ अंचेपर करफेषखडेहो ग्येहे। 

भध से उत्पतन होने वाला ध्रावेग यहु है, जेसे--वायु से भ्राहुत यह 
उत्तरीय वस्त्र इधर-उधर उड़ रहा है (भ्राकुलम्‌), इत्यादि 

वर्षा से उत्पन्न होने बाला धरावेग; जसे नेच बरसने पर भोजन पकाने 
व्यस्त नारिथां निरन्तर जल वाले छप्परके घछोरको हाथोंसे हटाकर सिरकौ 
सुपके छातेसे ठके हुए, कौच्डसे उरी हृदं 'तस्तोंके बने बरधोंसे, भाग लाने के 
लिये, एक धर से दूसरे घरजा रहीहै'। 

उत्पात से होने बाला श्रावेग है; जेस ~ चन्द्रशेखर (महदेव) को एषी 
स्थिति (भासितम्‌ = भ्रासनम्‌) दुम्ह्रा ष त्स्य करे; डिसमे राव (पौलस्त्प्र) 





चतुथः धकाश। २६३ 
7 क 
श्रेयांसि वो दिशतु निह्न.तकोपचिह्न- | 
मालिङ्खनोत्पुलकमासितमिन्दुमौलेः ।२६४।। 
ग्रहितकृतस्त्वनिष्टदशंनश्रवणामभ्यां तचथोदात्तराघवे-'चित्रमायः- (ससम्भ्र- 
मम्‌) भगवन्‌ कुलपते रामभद्र परित्रायतां परित्रायताम्‌ । (इत्याकुलतां नाटयति)" 
इत्यादि । 
पुनः चित्रमायः-- 
मृगरूपं परित्यज्य विधाय विकटं वपुः । 
नीयते रक्षसाऽनेन लक्ष्मणो युधि संशयम्‌ ।२६५॥ 
रामः-- 
वत्सस्याभयवारिषैः प्रतिभयं मन्ये कथं राक्षसात्‌ 
वरस्तचेष मुनिविरौति मनसश्चास्त्येव मे सस््रमः। 
मा हासीजंनकात्मजामिति मुहुः स्नेहाद्‌ गरर्याचते 
न स्थातु न च गन्तुमाकुलमतेमू ढस्य मे निरचयः ॥२६६॥ 
इत्यन्तेनानिष्टप्राति तसम्भ्रमः । 
इष्टप्रा्तिकृतो यथाञ्वरं व--^ प्रविश्य पटक्षेपेण सम््नान्तो वानरः) वानरः 
महाराभ्र, एदं खु पवणरन्दणागमलेण पहरिस-' (महाराज, एतत्खलु पवननन्दनागम- 
नेन प्रहषं-' ।) इत्यादि देवस्स हिश्रभ्राणन्दजणणं विश्रलिदं महुवणम्‌ ।* (देवस्य 
हदयानन्दजननं विदलितं मधुवनम्‌' ।) इत्यन्तम्‌ । 
की पुष्ट भुजाघ्रो के बल द्वारा क्लास पवत के उठये जाने की घबराहट से चञ्चल 
हृष्टि वालो प्रिया (पार्वती) के कोपचिह्न चिप गयेहै, जो (पार्वती के) ध्रालिद्धन 
से पुलकित है' । 
भ्रहितकृत श्रावेग तो भ्रनिष्ट (वस्तु) के दक्शंन या श्रवण श्रादिसे होता दहै; 
जेसा कि उदात्तराघव में-- शवित्रमाय (घवराहट के साथ)-- भगवन्‌, कुल के स्वामी 
राम, रक्षा कीजिये, रक्षा कोजिये, (इस प्रकार व्याकुलता का प्रभिनय करताहै) 
इत्यादि । फिर 'चित्रमाय- मृगकेरूप को छोड़कर भयावना रूप बनाकर यह्‌ 
राक्षस युद्ध मे लक्ष्मण (के जीवन) को संश्यमे डाल रहाहै।' 

८. ^ "राम निर्भयता के सागर वत्स लक्ष्मणको राक्षससेभयहो सक्तादहै, 
यहु कंसे मान्रु ? यह मुनि (चित्रमाय) डरकर चिल्ला रहा है, इसलिये मेरे मन में 
घबराहट है ही । दूसरी भ्रोर गद (?) ने बार-बार स्नेहपुवंक यह्‌ भ्रनुरोध किया 
था कि जनकपूत्री को (भ्रकेला) न चछोडना। इस प्रकार मेरी बुद्धि श्राकुलहै, नै 
किकत्त व्यविमूढ ह, मेरा न वहुरने का निश्चयहोरहादहै, नही जनेका)' 

` यहां तक भ्रतिष्ट-प्राप्तिसे होने वाला संञ्रमटहै। 

इृष्टश्राप्ति ते होने वाला संन्नम; जंसे यहीं (उदात्तराघवे ही) - 'चबराया 
वानरं पटपरिवतंन के साथ प्रवेश करके सूप्रीवसे कहतादहै) वानर--'पवनपुत्र 
(हनुभान्‌) के प्रागमन कै परानन्द से ˆ` ईइत्यादिते लेकर महाराज के हदये 
भ्रानन्द उत्पन्न करने बाला मधुवनं उजाड दिथा', यहां तक । 
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थथा वा वीरचरिते- 
“एह्य हि वस्स रघुनन्दन पूरं चन्द्र 
| चुम्बामि मूर्धनि चिरस्य परिष्वजे त्वाम्‌ । 
ग्रारोप्य वा हृदि दिवानिशमुद्रहामि 
वन्देऽथवा चरणपुष्करकट्रयं ते ।॥२६७॥ 
व भिजो यथाऽमरशतके-- 
शक्षिप्तो हस्तावलग्नः प्रसभमभिहतोऽप्याददानोऽशुकान्तं 
गृह्णन्केशेष्व पास्तश्चरणनिपतितो नेक्षितः सम्भ्रमेण । 
ध्रालिद्धन्‌ योऽवधुतस्तरिपुरयुवतिभिः साश्र्‌नेत्रोत्पलाभिः 
कामीवार्द्रापराधः स दहतु दुरितं शाम्भवो वः शराग्निः ॥२६८॥ 
यथा वा रत्नावल्याम्‌- 
(विरम विरम वहम मुञ्च धूमाकुलत्वं 
 प्रसरयसिं किमृच्चेरचिषां चक्रवालम्‌ । 


विरहहृतभ्रजाऽहं यो न दग्धः प्रियायाः 
प्रलयदहनमासा तस्य कि त्वं करोषि ।॥२६६।। 





भ्रथवा जैसे वीरचरित (१.५५) म - 

पणं चन्द्रमा फे समान, रधुक्रुल को प्रानन्व देते बाते वर्स राप, घ्राघो, 
प्राश्रो, बहत समय के परचात्‌ तुम्हारे मस्तक का चुम्बन करद, वुम्हे गले लगा. 
घर भ्रथवा हदय में रखकर रात दिन वुम्हं साथ रषु या तुम्हारे दोनों चरर 
कमलो की वन्दना करू ' । 


ध्र ग्नि से उत्पन्न होने वाला सम्म; जंसे भ्रलर्शतक (२) मे बहु (च्रिषुर- 
दहन के भ्रवसर की) हिवके बाणो को परन्ति तुम्हारे पापों को भस्म करे; निसः 
(श्रग्नि) को श्रधुपुरं ने्रकमल वाली च्रिपुर-युवतियों के द्वारा, तत्काल श्रपराष 
करने वाले कामी के समान, हाथ दूने पर टक दिया गया (क्ञिप्तः), बलात्‌ 
भ्रांचल पकडते हए भी ताडित किया गया, केशों को पकंडते हए हटाया रय, 
चरणों से गिरते हए को सम्भ्रमं (भय या श्रादर) से नहीं देखा गया तथा भ्रालिङ्खन 
करते हुए दुत्कारा गयाः । 


म्रथवा जसे रत्नावली (४.१६) में (सागरिकाको बचने के लिये भ्रग्नि 
मे प्रविष्ट होति हृए उदयन कौ उक्ति)- हे श्रग्नि, शान्त हो नाभ्रो, शान्त हो 
जलाध्रो, दुम को ध्राकुलत। छो छोड धो । तुम अची छपा के चमूहैको कनो फला 
रही हो ? जिस भुभको प्रलय काल कौ श्रग्निके समान तेज बाली त्रियाके बिरह 
की ्नन्निने नहीं जलाया उसका तुम क्या करोगी' ! 











चतुथे: काचः । २६५ 
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करिजो यथा रघुवंशे-- 
"स च्िन्नबन्धदर्‌तयुग्यशून्यं भग्ताक्षपयंस्तरथं क्षणैन । 
रामापरित्राणविहस्तयोधं सेनानिवेशं तुमुलं चकार ॥२७०॥ 
करिग्रहं व्यालोपलक्षणार्थंम्‌ । तेन व्याघ्ररूकरवानरादिप्रभवा भ्रावेगाः 
व्याख्याताः । 


श्रथ वितकंः- 
(३६) तर्को विचारः सन्देदाद्‌ भ्र. शिरोडगुलिनतेकः । 
यथा-- 


क लोभेन विलद्भितिः स भरतो येनैतदेवं कृतं 
सद्यः स्त्रीलघुतां गता किमथवा मातैव मे मध्यमा) 
मिथ्यै तन्मम चिन्तितं द्वितयमप्यार्यानुजोऽसौ गुर- 
माता तातकलत्रमित्यनुचितं मन्ये विधात्रा हृतम्‌ ।२७६॥ 


हाथी से उत्पन्न होने वाला प्रावेग दै, न तवक सल (५.०) चज रधुवंश (५.४६) मे उतत 
विगडे हाथी) नेक्षण-भर चं संनि क्िविर भे रेणौ गडबड भचा घौ (शुभरलं 
खकार) कि वह (क्षिविर) धन्धन को तोडकूर भाग जाने वाले प्रह्वो से सुना 
हो गया, बह दरौ धुरौ बाले रथ इधर-उघः पडेथे, योद्धा लोग स्तियौ को रक्षा 
न श्याकूल (विहस्त) थ । 


(बश्म० कौ कारिका से) “करिज' (हाथी से उत्पश्च) शब्द का ग्रहण 
(पशयुजन्य) विनाश (ग्यालोप) को उपलक्षित करने के लिये है । इसके द्रषर। व्याघ्र, 
शरुकर, धानर प्रादितते होने वाले धावेगों कोभी बतला दिया गयादहै। 


(२७) वितकं 
खन्देह से उत्पन्न होने वाल्ला विचार ही तकं कहलाता हे, यह 


कः 


भौदो, सिर तथा दकगुलियों भे चञ्चलता उत्पन्न करने वाला होष्ा है 
(शअथोत्‌ इसमें भदे चलाना इत्यादि अनुभाव होते ई) 

जैसे (?) (वनवास कै निमित्त का विचार करते हुए लक्ष्म कहते रै)- 
"वेया वह (विनय भ्रादिसे युक्त) भरत लोभ ते श्राक्रान्त हो गया रौर उसने कंकेयो 
द्वारा (मात्रा) एता करा दिया ? भ्रथवा मेरी मभली माता ही स्त्रियोंकी 
(स्वाभाजिक) शूद्रता को प्राप्त हो गई ? नही, बेरे ये दोनों प्रकार कै विचार 
निष्था ह; स्यो चह जेरा उेष्ठ जत (रुरः) नरव तो प्रायं राम का धरन है 
प्मौर बह पेरो धाना (केकेवो) विब्रा (अहाराच दरश) छो धमंपटनी है ! इसलिये 
चे समता ह कि यह्‌ श्रनुचित कायं विघातानेहौकियादहै | 
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भरथवा। 

कः समुचिताभिषेकाद्रामं प्रच्यावयेद्‌ गृणज्येष्ठम्‌ । 

मन्ये ममेव पुण्यैः सेवावसरः कृतो विधिना ।{२७२॥ 
भ्रथावहित्था- 

(३७) लञ्जाघेरविक्रियागप्ताववदहित्थाङ्गविक्रिया 
यथा कुमारप्षम्भवे-- 

एवंवादिनि देवर्षो पावें पितुरधोमुखी । 
लीलाकमलपत्राशि गणयामास पावती ॥२७३॥। 

प्रथ व्याधिः- -- 

(३८) व्याधयः सन्निपाताद्यास्तेषामन्यत्र विस्तरः ।॥ २६ ॥ 

भ्रथवा (राम-वनवासके श्रवसरपरही लक्ष्मणका तकं है)- “गुखो में 
उत्कृष्ट राम को उचित राज्याभिषेक से कौन वञ्चित कर सकता है ? मै समभता 
है किमेरे पू्योसे ही विचाताने से (राम की) सेवा का श्रवसर दिया है । 

दिप्पखी--ना० शा० (७. ६२. पृ° ३७४), भा० प्र (प° २५). ना०द्‌० 
(३. २०६९), प्रता° (प° १८६६); सा० द० (३... ) । 

(२८) भ्रवहित्था 

लज्जा आदि के कारण (सुख-राग आदि) अङ्ग-विकारको द्विपाना 
हो अवहित्था कदलाती हे । इसमे अन्य शङ्खो का विकार श्रा दि (अनुभाव) 
होते है । 

जसे कुमारसम्भव (६.८४) में 'देवषि नारदके इस प्रकार कह्ने पर पास 
मे बेठो पावंती नीचा मख करके लीला-कमल के पत्तों को गिनने लगी" । ` `` 

टिष्पणी-- (१) ना० श्ा० (७. ८०, प° ३७९), भा० प्र (पृण २२), 
ना० द० (३. २१२), प्रता० (पृ० १८४), सा० द° (३. १४५८) । (२) श्रवहित्थां 
का भरमिप्रायदहै प्राकार को छिपाना । श्रनुराग श्रादिका भाव मन मे उदित होने 
पर जो मूल-राग, भ्र.-विकार प्रादि होने लगते हउन विकारो को लज्जा भय 
भ्रादि के कारण छिपाना ही श्रवहित्था है । लज्जा, भय, गौरव, कुटिलता, धृष्टता 
भरादि इसके विमाव होते है । भ्रपने श्राकार को छिपाने के लिये व्यक्ति किसी शन्यं 
कायं में लग जाता है, कोई भरर बात कहने लगता है, किसी ओर देखने लभतां है 
इस प्रकार को श्रङ्ग-विक्रिया ही श्रवहित्था के ञ्ननुभाव है (ना० शा० तथा नौर 
द) । र १४६ 
(२९) भ्याधि 4 
सन्निपात इत्यादि व्याधिर्यां कषलाती हँ । इनकां अन्य स्थौ 
(आयुवेद रादि के प्रन्थों) मे विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है ॥२६९॥ ` ॥ 
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दिङ्मात्र तु यथा | 
श्रच्छिननं नयनाम्बु बन्धुषु कृतं चिन्ता गुरम्योऽपिता 
दत्तं दैन्यमशेषतः परिजने तापः सखीष्वाहितः ¦ 
भ्रद्य इवः: परनिवृ ति ब्रजति सा वासं: परं खिद्यते 
विश्चन्बो भव विप्रयोगजनितं दुःखं विभवं तया ॥२७४॥। ++ ॐ 
भ्रथोन्मादः-- ६ 
(३९) अप्र क्ञाकारितोन्मादः सन्निपातधदहादिभिः। 
अरस्मिन्नवस्था^ रुदितिगीतहासासिताद्‌यः ॥ ३० ॥ 
यथा--श्राः ! क्षद्रराक्षस, तिष्ठ तिष्ठ, क्व मे प्रियत्तमामादाय गच्छसि" 
इत्युपक्रमे (कथम्‌ -- (1 
दिग्दक्ञेनमान्र तो यहुहै, जंसे (श्रमर्शतक {१० कोई दूती नायक के 
पास जाकर विरह-सन्तप्ता नायिका का उपालम्भपु्वक वंन करती है) - “उस 
विरहिणी ने निरन्तर बह्ने बाली श्रश्रु-धार) वन्धुजनों को श्रपित कर दीह, 
दीनता पूरंतः परिजनोंकोदेदीहै, क्षपना सःताप सखियों के पास रख दिया है ।-- 
इस प्रभार उसने वियोभ से उत्पन्न होने बाला दृःख बाँट. दिषादहै। तुम निशविचन्त 
रहो । वह तो राज या कल पर-निर्वण कोप्राप्तहो जायेगी । उत्ते तो केवल 
श्वास ही दुःलदे रहे । न 
टिष्यणी- (१) ना० शा० (७.८३. प° ३७१), भा० प्रर (प° २३), 
ना१ द० (३. १६४); प्रता० (प° १८५), सा० दर (३. १६४) । (२) सामान्यतः, 
सल्लिपात का श्रथं है साथ मिलना । किन्तु श्रावुवेद क श्रनुसार बात-पित्त-कृएु 
तीनो के एकं साथ विकृत होने को सन्निपात कहा जाता है । वात, पित्त श्रौर कृष्‌ 
मसे किसी एकक विङृत होने परही रोग उत्पन्न हो जाया करता है। 
म्रतः तीनों कै एक साथ विकृत होने से जो रोग उत्पन्न होता है वह्‌ भ्रधिक कृष्ट्- 
साध्यहृभ्रा करता हे । इस प्रकार सन्निपात प्रादि किसी व्याधि (रोग) कै निभि 
हृभ्रा करते हँ । उने उत्पन्न होने वाले स्वर घ्रादि व्याधि कहूलाती है (०, ना 
शा०, ना० द° तथासा० द०)। दशरूपक मे सन्निपात श्रादि से उत्पन्नं हौनै वाली 
(ज्वर श्रादि) व्याधिके लिये सन्िपातत श्रादि शब्द कां प्रयोगं कर दिया गयो है । 
(३०) उन्मादं {न 
` सन्निपात तथा अह्‌ (के प्रभाव) आद्‌ से उत्पन्न होने. -बाली. 
जो जिना सोचे-सममे कायं करने क अवस्था हे, वह्‌ उन्माद्‌ कहल्ताती. दै +; 
इसमें रोना, गाना, हंसना तथा वैठे रहना (आसित) श्रादि द्मवस्थाए 
(अनुभाव) हया करती है ।। ३० ॥ 1: 
. शेते (विक्रमोर्वशीय नाटक ४.७, उर्वज्ञो के वियोग मे उन्मत्त पुरूरवा की 
उक्ति)-- प्ररे नीच राक्षस, ठहर ठहर । भेरी प्रियतमा को लेकर कहां जाता है"? 
इस सन्द भे--कथा ¡ यहु नवीन मेघ उमड़ा है, यहु गववुक्त राक्षस नहा टै। यहु 
= *प्ल्यान्‌०' इति पा° । > कन 
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नवजलधरः सन्नद्धोऽयं न हप्तनिक्चाचरः 
सुरधनुरिदं दूराकृष्टं न तस्य शरासनम्‌ । 
श्रयमपि पदूर्घारासारो न बाणपरम्परा 
कनकनिकषस्निग्धा विद्युल्िया न ममोवंशो ॥ २७५ इत्थादि । 
प्रथ विषादः- 
(४०) प्रारज्धकायौसिद्धथादेविषादः सत्वसंत्तयः । 
नि.रवासोच्छ वासहनत्तापसदायान्वेषणादिक्त्‌ ।। २१ ॥ 
यथा वीरचरिते--'हा प्राये ताडके, कि हि नामैतत्‌ अम्बुनि मज्जन्त्यलाबूनि, 
प्राक्षारः प्लवन्ते । 
नन्वेष राक्षसपतेः स्खलितः प्रतापः 
्राप्तोऽदभरुतः परिभवो हि मनुष्यपोतात्‌ । 
हृष्टः स्थितेन च मया स्वजनप्रमाथो 
दैन्यं जरा च निरुणद्धि कथं करोमि ।।२७६।। 


स 
; : दूर तक फला हृश्रा इन्रघनुष है, उसका धनष नहीं है । यह भी तेज (षटु 
धारा कीवर्षाहै, बाणो की धारा नहीं है। कसौटी पर कनक-रेखा के 
समान स्निग्ब यह वियुत्‌ है, मेरी प्रिया उर्वशी नहीं है' । इत्यादि 
म रिप्वणौ-- (१) ना० शा० (७. ८४- ८५, ¶९ ३७२), भा० प्र० (पृ०२४), 
नौ० द० (३. २०५), प्रता ० "उन्मादस्तुलयबतितव चेतनाचेतनेष्वपि' (पृ° १८५), 
्ा० द० (३. ) । (२) यहाँ बशचिपात रादि उन्माद कै विभाव ्दै। इसी 
प्रकार इष्टजन-वियोगः; विभव -नारा रादि भी इसके विभाव होते है (ना०शा०)। 
ऊपर के उदाहरण मे इष्टजन-वियोग ही इसका विभाव है। रोना प्रादि इसके 
धयनुभाव रै । भसम्बद्ध-प्रलाप मी इसका श्रनुभाव होता है (ना० क्ञा०) | ऊपर के 
उदाहरण मे यही भ्रनुभाव है। 

(३१) विषाद 
प्रारम्भ क्रिये गये कायं म श्रसफलता आदि के कारण उत्साहं 

(सत्व) का रीण हो जाना ददी विषाद्‌ कदलाता है! यह निःरवास, 
उच्छवास, हृद्य का सन्ताप तथा सायक की खोज आदि (अनुभावो) 
का जनक होता हे । ३१॥। 

जैसे वीरचचरित (१.४०) में (रावण का विषाद है)-- "हाय, भ्रार्या ताडका 
यह क्याहो रहाहै? जल मे तुम्बी इब रही है भ्रौर पाषाण तर रहे है) 

सचपुच, यह राक्षसपति (रावण) का प्रताप क्षीण हो गया है; क्योकि 
उको घनुष्य छि वच्चे ञे शंत परासच धाप्त इवा १, 88 धां रहते इष ही 
स्वजनों का नाकच देख लिया भ्रोर दीनता तया बुढ़ाषा भुके (कृच करने) रोक 
स्ह है, छसे करू ` १ 4 
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भ्रथोत्सुक्यम्‌- 
(४१) कालाक्तमत्वमौत्सुक्यं रम्येच्छारतिसम्नमः । 
*तत्रोच्छ वासत्वरारवासहत्ता पस्वेदविश्रमाः ॥ ३२ ॥ 

यथा कुमारसम्भवे-- 

श्नाद्मानमालोक्य च शोभमानमादशंबिम्बे स्तिमित यताक्षी । 

हरोपयाने त्वरिता बभूव स्त्रीणा प्रियालोकफलो हि वेषः ।१२७७॥ 
यथावा तत्रंव- 

“पशुपतिरपि तान्यहानि कृच्छादनिनयदद्विसुतासमागमोत्कः । 

कमपरमवशं न विग्रकुयुं विभ्रुमपि तं यदमी स्पृशन्ति भावाः ॥२७८॥ 


------------ 

टिप्पणी --(१) ना० शा० (७. ६८-६६, पृ ३६७), भा० प्र (पृ०२२), 
ना० द० (३. २०४). प्रत[० (प° १८१), सा० द० (३. १ ६७) । (२) सत्त्वसंक्षयः 
सत्त्व = चित्त (निर्मल चित्त या निविकार चित्त), उसकी क्षीराता, चित्त का भ्रनुत्सा- 
हित तथा सन्तप्त हो जाना, मि° विषादस्तान्तिः, तान्तिः = ्रनुत्साहाक्रान्तर्‌ 
चित्त्न्तापः' (ना० द०) तथा "विषादश्चेतसो भङ्गः (प्रता ) भ्र्थात्‌ दिल द्रट 
जाना। 

(३२) ४ क्य (उत्षुकता) 

रमणीय वस्तु की श्रभिलाषा, गाढ अ्रनुराग (रति) तथा घबराहट के 
कारण जो समय (विलम्ब) कोन सह्‌ सकना है वह्‌ ओौत्ुक्य कष्टलाता 
हे । उसमें उच्छ वास जल्दबाजी, दीघं इवास, हृद्य का सन्ताप, पसीना 
ञ्नौर भ्रम श्रादि (अभाव) होते है ।।३२॥ 

जसे कुमारसम्भव (७.२२) में 'निरचल (स्तिमित) तथा दीघं नेत्रो वाली 
पावती दर्पण तें श्रपने सुन्दररूप को देखकर महादेव जी के पास जाने के लिये 
ज्ञीशता करने लगी । वस्तुत। स्त्रियों कौ साज-सज्जा का फल यही है कि प्रियतम 
उसको देखे । 

श्रथवा जसे बही (कुमारसम्भव ६.६५) "पार्वती से मिलन के लिये उत्सुक 
महादेव (पशुपति) ने भौ वे दिन भरत्यन्त कठिनता से व्यतीत किये। पे (काम- 
घभ्बन्धौ) भाव जब घौर एवं संयमी (विभ) कोभी प्रभावित करते तो फिर 
किस दूसरे श्रसंयमी (श्रवा) व्यक्ति को विकृत न कर देगे ?" 

टिष्यणी-- (१) ना० जा० (७. ७०, पृ ३५७), भा० प्र (पर २१), ना० 
द० (३. २११), प्रता० (पु १८१), सा० द° (३. १५६) । (२) रम्येच्छारति ~ 
यहाँ दो प्रकार का पदच्छैद करिया जा सकता है (1) रम्येच्छा+ भ्रति (11285) 
श्रि रति का प्रभाव (126८ 0 1{16€ 1688568 2 10४6) । इसके 
कारण भी श्रौत्सुक्य होता है (1)रभ्येच्छा + रति; रति न्=अ्रनुरागःप्रेम । नाण्दन्में 
भ्रभिष्व ङ्ख (11116166 21{86111611, 9861107) श्रौत्सुक्य का निमित्त माना 
गया है 1 दौ भ्राधार पर हां रन्धि (श्न्पाह प्रनुराग) यह्‌ पदच्छेद प्रवि उञि 
प्रतीत होता है । 


शटरत्ोच्छ वासत्दविः श्वास०' इचि ए्रडाम्तददू । 





मि ए न ~ 





३०४ दततैर्वैकैपू 
=> = = 
रथ चापलम्‌-- न 
(४२)मात्संयंद्र षरागादेश्चापलं व्वनवरिथतिः। 

तत्र भव्संनापारुष्यस्वच्छन्दाचरणादयः। ३३ ॥ 
यथा विकटनितम्बायाः-- 
श्रन्यासु तावदुपमदंसहासु भुङ्ख 
लोलं विनोदय मनः सुमनोलतासु । 
बालामजातरजसं कलिकामकाले 
व्यर्थं कदर्थयसि किं नवमत्लिकायाः ।|२७६॥ 





यथावा- 
(विनिकषरारणत्कटोरदष्ट्‌ाक्रकचविश्चङ्कुटकन्दरोदरा णि । 
श्रहमहमिकया पतन्तु कोपात्‌ सममधुनेव किमत्र मन्मुखानि ॥२८०॥ 
श्रथवः प्रस्तुतमेव तावत्सुविहितं करिष्ये ।' इति । 
न्ये च चित्तवृत्तिविशेषा एतेषामेव विभावानुभावस्वरूपानुप्रवेशान्न पृथग्वाच्याः। 








(३३) चपलता 
मात्सर्य, द्वेष तथा राग मादि से होने वाली चित्त की भ्रस्थिरता 
चपलता कलाती है । उसमे डँटना, कठोरता दिखलाना तथा स्वच्छन्व्‌ 
श्माचरण इत्याद (अभाव) होते ह । ३३ ॥ | 
जसे विकटनितम्बा (नामक कवधित्री) के इस पद्य में सुभाषितावलि ७३१) | 
--*हे मर, दूसरी पुप्पलताश्रों पर प्रपने चञ्चल मन को बहलाप्रो जो तुम्हारे । 
उषमदं (मर्वन, मसलन) को सहन कर सकं । इस नवमर्लिका को कलीको, जो 
ग्रभी छोरी है, जिसमे पराग (रजस्‌) नहीं उत्पन्न भ्रा हैः बिना श्रवसर के.ही 
व्यथं तं क्यो विगाह रहेहोः' न 
द्रथवा जैसे (राव कौ इस उक्ति मे ?)-- / (वाति) पीसने के कारण शब्द . 
करतो ई कठोर दाद स्प रारो (क्रकच) से भीषण कन्दरा के समान मध्यभाग 
(उदर) वलियेमेरे पुव नै खाऊ "मै खाऊ" यहु कहते हए क्या एक साथ 
कोघपूर्वेक प्रभौ इन (वानरो) पर भिर जयं ? 


प्रथवा प्रस्तुत कायं को हौ भली भांति करू गा । 

टिष्वली--ना० शा० (७. ६०, पृ० ३६४), भा० प्र° (पूर २०), ना०द० 
(३. १६१) के अनुसार "चापलं सहस्‌, साहसम्‌ = ग्र विमृश्यकारिता (बिना विचारे 
काम करना), प्रता० (प° १७६), सा० द° (३. १६९) । | 

(उपयु क्त भावों के श्रतिरिक्त) जो श्रन्थ चित्तवृत्तियां है, उनका इन्हीं के 
विभाव तथा भ्रनुभाव में धन्तर्भावहो जाता है भ्रतः उनका पृथक्‌ कथचन नहीं 
करना चाहिय ¦ 


चटु थः प्रकाश्चः ३०.१ 
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रथ स्थयी-- 
| (४३) विरुद्धेरविरुद्रेवा भावर्विच्िद्यते न यः । 
भ्रात्मभाव नयत्यन्यान्‌ स स्थायी लवणाकरः ॥ ३४ ॥ 


` दिप्खी--नाण्शा९ (७.६३, प° ३७४) में भी व्यभिचारी भावों की संख्या 

३३ कही गईहै। किन्तु भानुदत्त प्रादि कतिपय श्राव्यो ने इनके अतिरिक्त "छलः 
भ्रादिको भी व्यभिचारी भाव मानाहै। इसी प्रकार ना० द (३.१८२) में क्षुधा, 
तृष्णा, मत्री, मुदिता ्रादिका भी व्यभिचारी भावके रूप मे उल्लेख किथा गया दै। 
साथ ही, जैसा कि ऊपर (४.८ टि०) कहा गया है, किसी रसकास्थायी भाव भी 
दूसरे रस में व्यभिचारी भाव हो जाया करता है । इसीलिये विदवनाथ कविराज ने 
६३ व्यभिचारी भावों के निरूपरा को उपलक्षण मार बतलाया है; भर्थात्‌ इन ३३ 
भावौ के भ्रतिरिक्त श्रौर भी व्यभिचारी भावहो सक्तेहै। दूसरो म्मोर, साहित्य 
शास्र मे एक ेसौ भी परम्परा प्रतीत होती है, जिसके भ्रनुसार व्यभिचारी भाव 
३२ ही है; भ्रधिक नहीं । धनिक भी इसी मत के मानने वाले प्रतीत होते ह । प्रस्तुतं 
सन्दभं का भाव यहद कि व्यभिचारी भाव विशेष प्रकार की चित्तवृत्तियां हैँ । निर्वेद 
इत्यादि ३३ भावीं कै भ्रतिरिक्त इस प्रकार की भ्रौर भी चित्तवरत्तियां हो सकती है, जो 
रसके पोषण मे सहायक हुश्राक्रती है । फिर भी उनका पृथक्‌ कथन करना श्रावदयक 
नहीं । कारणा यह दहै कि उनमें से कुछ चित्तवृत्तियां उक्त ३३ व्यभिचारी भावों के 
विभावसखूपमें होंगी, कुछ इनके ्ननुभावरूपमें ही । इसलिये उनका इन्हीं म 
परन्तर्भाव हो जायेगा । द्रष्टव्य ~ग्रन्येऽपि यदि भावाः स्युदिचत्त वृत्तिविशेषतः । 

अन्तभाविस्तु सवषां द्रष्टव्यो व्यभिचारिषु ॥ मा० भर° पृ २५१० ६.७। 

स्थायी भाव 

जो (रति श्रादि) भाव च्रपने से प्रतिकूल अथवा ्ननुकूल किसी 
प्रकारके भावों केद्वारा विच्छिन्न नदीं होता श्रौर लवणाकर (नमक की 
खान या सञुद्र) के समान अन्य सभी भावों को आत्मक्तात्‌ कर जेता है, 
वह स्थायी भाव कहलाता हे ।॥ ३४॥ 

टिष्पणी- (१) नाण्शा० (७.८तथाल्से पहिले गद; पृ ३४९-३५०), 
भा० प्र (प° २६), काव्यानुशासन (२. १८), ना० द° (३. {८१ वृत्ति), प्रता° 
(प° ११५७), सा० द० (३.१७४) । (२) ये भाव स्थायौ इसलिये कहलाते ह क्योकि 
ये स्थितिक्चील हँ स्थित रहने वाल ह (स्थायी यस्मादवस्थितः, ना० शछ्ा० 
१०३७६) । साथ हीये प्रघानमभी होते बह.वाश्रयत्वात्‌ रवामिर्ताः स्थायिनो 
भावाः (नाण्शा०, प° ३४६) । इस प्रकार इनको दो विरोषताएः ह~ (1) स्थिति 
शीलता रोर (11) प्रधानता । दशरूपक में इन्हं इस प्रकार स्पष्ट किया गया है-- 
(1) स्थायी भाव वह॒ भावै जो प्रतिक्रूल या म्रनूक्रूल भावोंके द्वारा विचिन्तन नहीं 
होता । (11) जिस प्रकार लवणाकरमें जो भी वस्तु गिर जाती हं वही तद्रूप (लवण) 
हो जाती दै, इसी प्रकार स॒मो व्यमिचायी भाव आदि स्थायी भावके स्पमें ही षुः 








३०२ दशरूपकम्‌ 
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सजातीयविज।तीयभावान्तररतिरस्छृतत्वेनोपनिबध्यमानो रत्यादिः स्थायी । 

यथा बृहत्कथायां नरवाहनदत्तस्य मदनमजञ्जूषायामनुरागः तत्तदवान्तरानेकनायिका- 

नुरागै रतिरस्कृतः स्थायी । यथाच मालतीमाधवे इमश्चानाङ्के बीभत्सेन मालत्यनुराग~ 


स्यातिरस्कारः-"ममहि पराक्तनोपलम्भम्मावितात्मजनमनः सुंस्कारस्यानव रतप्रबोधात्‌ 


न - 
मिल जाते हँ । इस्त पर धनिक को व्याख्या है - “जिस रति प्रादि भाव का काञ्य म 
हस प्रकार उपनिबन्धन कियाजाता टै कि वहु सजादीय या विजातीय भावों के 
द्वारा तिरस्कृत नहीं होता, वही रति शादि भाव स्थायी भावदहै। रति भ्रादि से 
उपरक्त चित्त मे श्रविरोधी भावों तथा व्यभिचारियों का सम्बन्ध होता दै, यह समी 
सहृदयो के अनुभवसे सिद्ध दहै। इख प्रकार स्थायी भावकास्वरूप यह दैः- 
एक तो वह काव्यमे इस प्रकार उपनिबद्ध किया जाता है कि सजातीय या विजा. 
तीप भावों से उसके सातत्य मेँ विच्छेद नहीं होता, जँसे बृहत्कथा ्रादि के उदाहरण 
से स्पष्ट है । (स्थितिशीलता) दूसरे, वह्‌, सहृदय के मन में (रसास्वादन के समय) 
उद्बुद्ध रहता है श्रन्य सभी भाव उसी मे विलीन होते रहते है (प्रधानता) । (३) 
प्रभिनवगुप्त के अनुसार इनकी स्थितिक्षीलता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन म 
जन्मसे ही ये विशेष प्रकार के भाव रहते हं । वासना रूप तँ रहने वालि ये भाव | 
किसी निमित्त से उद्बुदहौ जाया क रते है श्रौर श्रपना कार्यं करके विलीन-से हो 
जाते है किन्तु ये कभी नष्ट नहीं होते । इनकी प्रधानता यहु दैकिये भाव 
पुरुषा्थं-चतुष्ट्य से सम्बन्ध रखते रै (द्र अभि भार, पृ २८९-२८३ ) \ 
(42). मागे चलकर स्थायी सावका ९.०। परिष्कृत हृश्रा तथा पपष्ट होकर 
| चा श्रभिव्यक्त होकर जो भाव रससरूपता कोप्राप्तहोजतेर्हैवेही स्थायी भावरहै, 
| इस बात पर श्रधिक बल दिया ज्ञाने लगा । जैसे ~ प्रृष्यमाणो यो भावो रसतां 
प्रतिपद्यते । स एव भावः स्थायीति भरत दिभिरुच्यते ॥ भा प्र° (पृ २६) । 
किञ्च "रसावस्थः परं भावः स्थायितां प्रतिपद्यते ।' (उद्ृत सा०द० ३.१७२) । 
सा० द० के स्थायौ भावके लक्षण ने दश०कीद्धायादहै, फिर भी इसी पहल्‌ प्र 
श्रधिक बल दिया गया है- 
ञ्रविरुद्धा विरुद्धा वा यं तिरोधातुमक्षमाः । 
श्रास्वादाङ्कुरकन्दोऽ सौ भावः स्थायीति सम्मतः ॥ 
हां “आास्वादाङ्‌कुरकन्दः यह शब्द विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। 
(काव्य भ्रादिनें) वणित । उपनिबध्यमान) रेषा रति प्रादि भावही 
स्थायी भाव कहलाता टै, जिसका श्रन्य सज्ञातीय या विज्ातीथ भावो से भ्रभिभव 
|| (तिरस्कार). नहीं होता । (सजातीय भावों से श्रभिभव न होने का उदाहरण है) 
| जसे बृहत्कथा मे जो मदनमजञ्जुषा के प्रति नरवाहुनदत्त के ्षनुराग का वरन 
किया गथा है. उसका श्रन्य (नाथकों के) श्रनैक लायिकाश्रों के प्रति वेखित 
प्रवान्तर श्रनुरागों से तिरस्कार नह होता । भ्रतः वहां (नरवाहनव्त निष्ठ) रत्ति 
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चतुथं: ५कःणः ३०३४ 
काकककाकककककाककाकककक क 11111 
प्रतीयमानस्तद्विसहञैः प्रत्ययान्तरैरतिरस्कृत प्रवाहः, प्रियतमास्मृतिप्रष्ययोत्पत्ति- 
संतानस्तन्मयमिव करोत्यन्तवृं त्िसारूप्यतदचैतभ्यम्‌' इत्यादिनोपनिबद्धः । तदनेन 

प्रकारेण विरोधिनामविरोधिनां च समावेशो न विरोधी । 
तथाहि - विरोधः सहानवस्थानं बाध्यबाधकमावो वा। उभयस्पेणापि न 
तावत्तादालम्यमस्थैकरूपत्वेने व विर्भावात्‌ । स्थायिनां च भावादीनां* यदि विरोषस्त- 


स्थायी भाव है । नौर (विजातीय भावोँसेन होने का उदाहरण है) जसे मालतौ- 
माधव तें हमश्लान के वरांन-सम्बन्धौ (पञ्चम तथा षष्ठ) शङ्क में बीभत्स के वंन 
से मालती के प्रति होने बाले (माध के) श्वनुराग का तिरस्कार नहीं होता । जणा 
कि इस (सन्दभ) मे वणंनकिया पयाहै- (५.६ के बाद) जो (स्मृति की 
धारा) पूवं श्रनुभव (उपलम्भ) से उत्पन्न होने वाले संस्कारके निरन्तर प्रबुद्ध 
होते के कारयाप्रक्टहो रहीहै, जिसका श्वन्य विजातीय प्रतीतियों (भ्रत्यय) से 
रवाह नहं रोकाजा रहा है; एसी शह प्रियतमा शी स्मृति-रूप ज्ञान कौ उत्पत्ति 
छो धारा मेरी चेतना फो पन्तःकरणा कौ वृत्ति के साङ्प्य से मालतीष्य (तन्मय) 
बना रहौ ह" । इस एकार विरोधी षा विरोधी भावों का एकत्र समावेक्ष विरोधी 
(स्थायीभाव का विच्छेडक) नहीं होता । 
टिप्पणी-- (१) विषदैः = विजातीये; अविषं : == सजातीयः । एक रति 
भाव (श्रनुराग) दूसरे रति भाव का सजातीय दहै, किन्तु जुगुप्सा भ्रादि भाव रति भाव 
के विजातीय दहै; जैसे ऊपरसे उदाहरणों में तरवाहनदत्त का मदनमञ्जूषा के प्रति 
जो भ्रनुराग है, श्रन्य तायकों के भ्रनुराग उष्कै सजातीय है। हङ्न्तु मालतौ- 
माधव में माधवकाजो मालती के प्रति श्रनुराग टदै, बीभत्स (जुगुप्सा) उषका 
विजातीय भाव है । (२) न विरोधी = विच्छेदकं नहीं; ऊपर के उदाहुरणों से स्पष्ट 
है कि सजातीय श्रौर विजातीय भावोँकेद्रारा स्थायी भाव का विच्छेद नहीं होता 
इस प्रकार सजातीय या विजातीय भावों को श्रद्धी स्थायी भावका ङ्ख बनाकर 
काव्य में समाविष्ट क्रिया जा सकता है उनके समावेद्य मे कोई दोष नहीं होता । 
कंसे ? यह्‌ "तथा हि“ `“ चा ङ्गत्वायोगात्‌' मेँ बतलाया गया है --- 
विरोध का श्चभिप्रावहै-(दो भवो का) साय न रहु सकना (सहानवस्यान) 
क्रथवा एक दूसरे का बाध करना (बाध्य-बाधक-भाव)। इनदोनों ही र्पो 
एक स्थायी भाव का (श्रस्य) किसी श्रन्य स्थायी भाव से विरोध (तादात्म्य + 
विरुद्धत्वभ्‌ == विच्चेदकत्व, विरोध) नहीं हो सकता; क्योकि सभी भावों की ए 
(रसके) रूपमे ही प्रतीति हृश्रा करती है । यदि स्थायी भावों तथा व्यभिक्षारी 
भावों का परस्पर विरोध मानाजापे, तो बह सहानवस्थान रूप विरोध नहीं 
सकता; क्योकि यह सभौ सह्‌दयाों के भ्रनुभवसे सिद्धरहोताहै कि रति प्रादि भाष 
से उपरक्त चित्त में प्रविरोधी व्यभिचारियोंका इसी प्रकार सम्बन्धहो जाता ह 
#*"विभावादीनाम्‌' ६ति पाठान्तरम । 








। ३०४ दणरूपकष 
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॥ रमिः न तावत्‌ सहानपस्थानम्‌ -रत्पायुपरकमो चेतसि सक्पूत्रन्यायेनाविरोधिनां 

४ इप्रमि चारिणां चोपनिबन्धः समस्तभावकस्वसंवेदनसिद्धः । यथेव स्वसंवेदनसिद्धस्तथेवं 
काव्यव्यापारसंरम्भेणानुकारयप्यावेश्यमानः स्वचेतःसम्भेदेन तथा विधानन्दस्षविदुन्मील- 
तहेतुः. ्म्पदयते । तस्मान्न तावद्भूावानां सहानवस्थानम्‌ । बाध्यवाधकमावस्तु भावा- 
न्तर भावान्तरतिरस्कारः ।सखचन स्थायिनामविरुद्धव्यभिचारिभिः स्थायिनोऽबिङ्द- 
सयात्‌ तेषाम्‌ ्गतवात्‌-प्रधानविरुढस्य चा ्गत्वायोगात्‌ । स 





[मै 


| निंतःश्रकारे भालाके सत्र में ग्रनेक पुष्पों का (सखकसूत्रन्यायेन) । भौर, जिस प्रकौर 
। यह अपने च्ननुभव से सिद्ध होता है, उसो प्रकार काव्य-व्यापार के उपाय (संरम्भ) 
रोदा जनुकायं (राम श्रादि) ते भी उस (रति धादि भाव से युक्त चित्तमें प्रविरोधी 
ववै चारिथों के सम्बन्ध) का वणन किया जाता है तथा (सहूदय के) भने चित्त 
कँ सथं तन्मयता (सम्भेद-मिश्रण) होलजाने कै कारण वह उस प्रकारक्नी 
भ्रानरिदिमयी अनुभूति के भ्राविर्भावि का निसित्त बन जाता है । इसलिये सञ्चारी । 
सौवि का (स्थायोभाव के साथ) सहानवस्थान सूप विरोध तो होता नही । | 


११ 
| & 9. 
॥* ¶५ 





[बाध्यबाधकभाव विरोचमभौ नहं हो सकता, क्यों 2?) बाध्य-बाघक-भाव 
कश्रथ,है एक भाव कै दवारा सरे भाव का तिरस्कार । श्रौर, स्थायीभावोंका | 
भ्रपने प्रविरोधो व्यभिचारो नावो के साथ बाध्य-बाघक-भाव विरोध्‌ (सः) हो नहीं | 
सकता, वयोकिं वे स्थायोभाव के विरोधौ नहीं होते श्रपि तु उसके धङ्कः होति है । 
जौँ प्रधान का विरोधी होत्ताहै बह तो उसका श्रद्ध हो नहीं बन सकता । 

अनिः: 

7 टिष्वणी - (१) विरोध = सहानवस्थाने | बाध्यबाधकं भाव । (२) भावं 

केष्विंरधमे दो सम्भावनाणएं हँ ()यातोदो स्थायी भावोंका परस्पर विरोधहो 
| ग्रधवा (1) क्िषी स्थायी भाव का व्यभिचारी भावोंकै साथ विरोध हौ । ऊपर 
| (“तथा हि -- भावात्‌” इत्यादि पे यह बतलाया दहैकिंदो स्थायी भावोँमेन तो 
| सह्ानवेस्थान रूप विरोघ हो सक्तादै ग्रौरन दही बाच्य-बाधक-भावि रूप विरोध । 

ॐ ` क।रण यहरहैकिरसल्पसेजो स्थायो भाव का प्रास्वादन किया जाता है उसमें 

„4 एक्(भिश्ित) रूप मे ही आ्रास्वादन होता है {जिसे पानक रस न्याय भी कहा जाता 
। | | दैः (कटां दो भावों कौ पृथक्‌ प्रतीति नहीं हौती । फिर उनका किसी प्रकार कां 


1 क््सिश्रकंसे हो सकता है ? (11) स्थायिनां च" चाङ्गत्वायोगात्‌ ` में यह्‌ बतलाया 

†--। गाः हितकिं किसी स्थायी भाव का श्रविरोधौ व्यभिचारियों के साथ भौन तो 

1 वंकषिनैवर्थीन ल्प विरोध हो सकता श्रौर नदीं बाध्य-बाधक-भाव रूप विरोध ं 

ह | (४ अनुवाद) । यहाँ यह भी ध्यानदेने योग्यै कि इस सन्दभं में स्थायी भावका 4 | 
॥ प्रन से ्रविषुड व्यभिचारि के साथ समावेश दिखलाया गया है । जो व्यभिचारो. | 


/ मौवकिंसी स्थायी भावका विरोधी होतादहै, वहतो स्थायी माव काश्रङ्गहो द्यी. 
| नहीं सकता (ब्रचानवि रुद्धस्य चा ङ्गत्वायोगात्‌) । धनिक ने अङ्गो रस के साथ 
| 








चतुर्थः प्रकाशः ३०५. 


नका 

द्रानन्तयं वि रोधित्वमप्यनेन भ्रकारेणाऽपास्तं भवति । तथा च मालतीमाधवे श्चुङ्खारानन्तरं 
बौभत्सोपनिशन्वेऽपि न किल्वद्ौ स्यम्‌ । तदेवमेव स्थिते विरुद्धरसेकालम्बनत्वमेव 
विरोधे हेतुः । स त्वविरदरव)स्तरग्यवधानेनो पनिव्ध्यमानो न विरोधी । = 

यथा-्रण्णहुणाहुमहेलिश्रहुजुहुपरिमनुसुसुश्ननवु । 

मुहुकन्तह प्रगत्यणहृश््खं ए फिटइ गन्घु ।।२८१।। 
(नितास्तास्पुटत्वादस्य इलोकस्य च्छाया न लिख्यते ।) 

इत्यत्र बीभत्सरसस्याङ्धभूतरसान्तरव्यवधानेन शृद्धारसमावेशो न विषदः । 
 श्रकारान्तरेण वैकायविरोधःपरिषहतंनयः ! _  _ वैकाश्चयवि रोधः परिहतेव्यः । 
उसके समावेश का प्रकार नही बतलाया । ध्वन्यालोक (३.२४), का० च (७.६३) 
तथा सा० द० (७.३०) श्रादि से विदित होता है कि यदि विरुद्ध ग्यभिचारी 
ग्रादिका बाध्य रूपमे निबन्धन किया जाता है तो कोई विरोध नहीं होता श्रपितु 
गुण होता दे । 

हस प्रकार यहा किसी स्थायो भाव का विरोधी तथा प्रविरोधी स्थायी भाव 
के साथ एवं श्रविरोधौ व्याभिचारो भावोंके साथ श्रङ्काद्धिभावसे समावेश्य दिखल- 
लाया गयादटै । किन्तु जिन स्थायी भावों का विरोध (21ध्य-दाधक-भाव) सहूदय 
जनो के श्रनुभवसे सिद्ध टे, उनका तो अरङ्धाद्धधिभाव हो नहीं सकंता। भरतः चब 
यह दिखलाते ह क्रि वस्तृतः विरोधी भावों का काव्य पे कंसे उपनिबन्धन छया जाना 
चाहिय : -- 

| इसी प्रकार (रसो) के श्रानन्तयं विरोधे का परिहार किया जा सकता है । 

जञसे मालती-माधव मे श्ृद्धार के श्ननन्तर ीभत्स की योजना की गर्ईहैफिरिमी 
वहाँ किसी प्रकार कौ [रसता नहीं होती } श्रब एेसा (कि भावों मे सहानवस्थान 
इत्यादि विरोध नहीं हो सकता) सिद्ध हो जने पर (स्थते) केवल विशुद्ध रसो का 
एक ध्रालम्बन होना (श्रालम्बनंबय) ही विरोध का निमित्त हो सकता है । किन्तु 
वहां भी यदि क्रसी श्रविरोधी रस को बीच में ररूकर {रद्ध रसो कौ योजना को 
ज्ञाती है तो कोई विरोध नहं होता । जैसे श्रण्णह इत्यादि प्रात (द्य मे है (इस 
वद्य की व्याख्या स्पष्ट नहीं) । 

यहाँ पर बीभत्छ रस वा रङ्ग जो श्रम्य (?) रस है उसे बीच मे रखकर 
श्ुद्धार रस का समदेश किया गया है श्रतः कोई विरोध नही होता । भथवा 
श्रा्यैक्यविरोध (विरोधी रसों का एकं भ्रात त होना) का भ्रन्य प्रकार से 
परिहार किया जा सकत है । | 

टिप्पणी -- (१) रस~-विरोध तथा उसके परिहार के विशेष विवरण के 
लिये द्र° ध्वन्यालोक (३-१८-२ ०); काव्यप्रकाश (७.६ ०-६५), सा० द° (७. २६. 
३१) ! (२) रसो का विरोध तीन प्रकार का होता ह :--(1) शग्रानन्तयं या 
नँ रन्त विरोधं--जो रस एक साथ विन किसी व्यवधान के नहीं रह सकते, उनका 
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तनु यत्रेङतात्पर्येरोततरेषां विरुद्धानामविरुद्धानां च न्यरभूतत्वेनोपादानं तत्र भवत्वङ्ख- 
ह्वेनाऽविरोधः, यत्रतु समप्रधानत्वेनानेकस्य भावस्योपनिवबन्धनं तत्र कथम्‌ ! 


नैरन्तयं विरोध होता है, चसे शान्त (शम) भौर श्यृद्खार (रति) दोनों एक व्यक्तिमें 
एक ही साथ नहीं रह खकते रतः इनका नंरन्तयं विरोधहै। इस विरोध के दूर 
करवे फे लिये दोनों के बीचमें किसी श्चन्य रस का वंन करना चाहिये, जसे 
वायानन्द मे शान्त भौर श्यृद्ध।रकेबीच में दूयत रस का उपनिदन्धन किय। गया 
है ।-यहां धदिकने जो श्यृद्खार के ्यनन्तर बीभत्स के उपनिबन्धच श्रविरोधमें दिखलाया 
है, वस्तुवः वह्‌ भरानन्तयं विरोध का उदाहरणा नहीं । बीभत्स धौर श्यृङ्खार का 
द्यालम्बनेक्रय विरोध प्राना जाता है, श्नानन्तयं विरोध तदहं । (11) ध्रालम्बनंक्य विरोध- 
जो दो रस(स्थायी भाव)एक ही भालम्बन(विभाव)के निमित्त से नहीं हो सकते उनका 
पाललम्बनंक्य विरोध होतादहै; जैसे श्ङ्खार भौर बीभत्स का | भ्रतः मालती सादि 
किसौ एक ही छालम्बव विभाव के प्रति र्ति तथा जुगुप्सा दोनों भावों का उप- 
निबन्धन दोषयुक्त हँ । हां, मालती कै प्रति रति भाव श्रौर रमशानभ्रादि कै प्रति 
जुगत्सा भाव हो सकता है । इस प्रकार भालम्ब्न काभेद करते से भालम्बनंक्य 
विरोध द्रूरदहौ जातादहै (सा० द°) । धनिक की टीका के रनुसार इस विरोध क 
परिहार का उपाय है- बौचमेश्रविरोधी रस की योजना कर देना+ जौ किं ऊपर 
प्रात के उदाहरण से दिखलाया गया दै । (111) भाक्चयेक्य विरोध-जिषमे किसी 
भाव की उत्पत्तिहोती दहै वह्‌ ्राश्चय कहलातादहै।जोदो रसं (स्थायी भाव) एक 
ही भाश्चयमें नहीं हो सकते उलका आाश्चयंवय विरोध होतादहै; जसे एक ही नायक 
मे वीर श्रौर भयानक का उपनिबन्धन करना विरोधी होगा, वयोकि वीरका स्थायी 
भाव "उत्साह" श्रौर भयानक का स्थायी भाव 'भय' दीनो एकं जगह एक साथ नहीं 
रह सकते । ध्वन्यालोक रादि के ्रनुमार श्राश्चयेक्य विरोधके परिहार का उपाय 
है- दोनों विरोधी रसो की भिन्न-भिन्न अ्राश्चयों मे योजना करना, जंसे वीर भ्रौर 
भयानक का ्राश्रयैक्य विरोध है प्रतः वीरकानायक मे तथा धयानक का प्रतिनायक 
मे उपनिबन्धन कर देना चाहिये । धनिकं ने इसकै परिहार का उपाय नहीं बतलाया, 
वैवल "प्रकारान्तरेण ` परिहतं व्यः' यह्‌ कह दिया है । वस्तुतः श्रालोक टीका का 
यह भ्रंश भ्रस्पष्टसाहोगयादहै। (३) बीभत्सरषस्य श्रद्धभूतरसातर०-बीभत्सका 
भ्रङ्ख प्राय; भयानक रस हुभ्रा करता है। प्रकारान्तरेण० =भ्रङ्ख[ ज्ञ भावकल्पनया 
(प्रभा) । वस्‌ तः श्रये क्य विरोधके परिहारका जो उपाय भ्रभी ऊपर बतलाया 
गया है, उसी में टीका का तात्पयं प्रतीत होतादहै। 

(क्ञङ्का) मान लिया किं जहां एक के तात्पयं से (एक रस को प्रधान करके) 
दुसरे विर भ्रौर ्रविरुढ भावोंको श्रद्ध रूपें (न्यगरुतत्वेन = दबाकर, गौर 
ङ्प से) रक्खा जातादहै, वहां तो उन (विरोधी तथा श्रचिरोक्षी भवो) के धघद्ुः 
हो जाने के कारा विरोघन होगा; किन्तु जहां समान रूप तँ प्रधान रखकर 
(समश्रधानत्वेन) प्रनेक भावों कौ योजना कोजाती है बह (श्रविरोध) कंसे 
होगा ? जसे (?)- 
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यथा--^एक्कत्तो रुप्रइ पिभ्रा ्रण्णत्तो समरतूरणिग्घोसो । 

पेम्मेण रणरसेन श्र भडस्स डोलाइघ्रं हिप्रग्रम्‌ ।९८९।। 

[एकतो रोदिति श्रियाऽन्यतः समरतूयंनिघषिः । 

म्णा रणरसेन च भटस्य दोलायितं हदयम्‌ ॥\) 

इत्यादौ रत्युत्खाहयोः । यथा वा -- 
“मात्सयं मुत्खायं विचायं कायंमायाः समर्थादमिदं वदन्तु । 
सेव्या नितम्बाः किमु भूषराणामृत स्मरस्मेरविलासिनीनाम्‌ 11२८३॥ 


| | 
| 
| । 


दत्यादौ रतिशणमयोः । यथा च-- 
"यं सा लोलाक्षी तिभरुवनललामंकवचतिः 
स चायं दृष्टात्मा स्वसुरपकृतं येन मम तत्‌ । 
इतस्ठटीव्रः कामो गुरुरयमितः क्रोधदहनः 
कृतो वेषदचायं कथमिदमिति ्नाम्यति मनः ।\२८४॥ 
इत्यादौ तु रतिक्रोधयोः । 
न्त्रै; कल्पितमद्धलप्रतिख रा; स्वीहस्तरक्तोत्पल - 
व्यक्तोत्त १ मृतः पिनद्धशिरसा हृतपुण्डरीकस चः । 
य 1 थ = अ 

१. "एक शरोर प्रियतमा रो रही है भौर (तच वना सस्हीहि भौर इसरी धरोर रण-भेरी का निर्थोष 
हो रहा है । इस प्रकार प्रम र समर के उतसाह से योद्धा का हृदय शेलायित यै। 
रहा है) 

इत्यादि में रतिभएव भौर उत्साह भाव की समान रूप से प्रधानता है। 

२. श्रवा जं से-- (्टद्धार तकं ३९६) (म) त्वयं को छोड़कर, बिचार करके 
धरायंजन मर्थादापूवंक पह बतलायें कि पवतो के नितम्डों का सेवन करना चाषे 
या छाभाव से मुसकराती हुई विलासनि्यो के ? 

इत्यादि में रति भौर शम भाव को समान स्प से प्रधानता है भरौर, 
जसे - (रावण कौ इस उक्तिमे ?) 

;  ३.!इधर तो तीनों लोकोंङी सौन्दय कौ एकमात्र वस्ति (बस्ती ) यह्‌ चञ्चल 
नेतो वाली सीता (सा) है श्चौर उधर वह्‌ दृष्ट ध्य क्ति है लिस्षने मेरो बहिन का वह 
(नाक काटना श्चादि) श्रपकार च्ियाहै। इधर तौ तीतर क्षाम छा भावहैभ्रौर 
उधर महान्‌ क्रोध को श्रग्नि। श्रौर, भने यह ( न्यासी का) वेष बनाया है । भरतः 
नेरा सर चकरा रहा है कि यह सब कंसेहौ रहाहै ) । 

इत्यादि नें रतिभाव श्रौर क्रोध को समप्तरूप से प्रधानता है । धनौर जंसे- 

४. (मालती० ५.१८, इमल्लान वणन) -- ये पिज्ाच-नारिर्या-जो श्रातो 
तते मगिलिक भाला (प्रतिसर) बनापे हए है, स्त्रियों के कर रूपी लाल कमलो के 
(कणे) श्राभरषर धारण कथे हए है, हृदयरूपो कमलो की माला सिर पर बिहः 


ताना हो ----~ ~ ` कक 
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एताः शोणितपङ्ककुडकु म जुषः संभूय कान्तेः पिब- 
न्त्यस्थिस्नेहसुरां कपालचषकेः प्रीताः पिशाचाङ्खनाः ॥२८१५॥ 
इत्याद) वेकाश्चयत्वेन रतिजुगुप्धयोः। 
एकं ध्याननिमीलनन्मुकुलितं चक्षुद्धितीयं पनः 
पावेत्या वदनाम्बुजस्तनतटे श्ुङ्कारभारालसम्‌ । 
ग्रन्यद्‌ दूरविक्रष्टचापमदनक्रोधानलोहौीपितं 
शम्भोभिन्नरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु वः ॥२८६॥ 
इत्यादौ शमरतिक्रोधानाम्‌ । 
"एकेनाक्ष्णा प्रविततरुषा वोक्षते व्योमसंस्थं 
भानो्िम्बं सजललुलितेनापरेणात्मकान्तम्‌ । 
म्रल्वश्छदे दयितविरहाशङ्किनी चक्रवाकी 
रौ संकीर्णो रचयति रसौ नतंकीव प्रगल्भा ॥२८७।। 
दव्यादो च रतिशोक्क्रोधानां समप्राधान्येनोपनि बन्धस्तत्कथं न विरोधः ? 





--------~~-~-- -- 


रुधिर की पङ्कः का कुङ्कुम लगये हुए है -श्चपने प्रियतमो के साथ भिलकर कपाल 


के प्यालो में श्रस्थि-रमेहं (चर्बा) रूपी मदिरा कापान कर रहीरहै'। 

इतयादिमें एक ही श्रालम्बन (=-भ्ाश्चय) कै निमित्त से होत बाले रति 
ध्रौर जगुप्सा भाव कौ समान कूप से प्रधानता है । भौर जैतते--(?) 

५. 'एकं (नेत्र) तो ध्याने मुंदजने के कारण कलौ के समान स्थित 
(मुकुलित) है, दूसरा सेत्र पावती के मुख-कमल तथा स्तन-दछोर पर लगा हषा 
श्यृङ्खारकरे भारे श्रलसायादहै तीसरा नेत्र दूर तक धनुष को सींचे वाले 
कामदेव के प्रति उत्पन्न क्रोधकी भ्रग्नि से प्रज्वलित हो रहाहै। इस प्रकार 
समाधि के समय भिन्न-मिन्न भावों से युक्त क्षि के तोनों नेत्र तुम्हारी रक्षा करे" । 
र इत्यादि मे श्म, रति तथा क्रोध की समानङ्प से प्रधानता है। तथा 
ज्‌ म 

६. (सुभाषितावलि १९१६, शा्खं० ३५६६ चन्द्रक कवि का पद्य) “दिन 
कौ समाप्ति पर प्रियतमके वियोग की श्राक्ञङ्का करने वाली चक्रवाकी क्रोध-भरे 
एक नेत्र के इारा भ्राकाश् में स्थित सुये-बिम्बको देखती है भौर भराचुभ्रों से भरे 
दुसरे कम्पित नेत्रके हारा श्रपने प्रियतम को देखतौ है । इस प्रकार एक निपुण 
नतकी के समान दो संकीणं भावों को प्रकट कर रही है । 

इत्यादि में रति, शोक श्रौर क्रोध को समप्रधान रूप में योजना की गई है । 
किर भी इनका विरोध क्यो नहींहै? 

टिष्वलौ--(१) ननु "` कथंन विरोधः- यह पूवपक्षी की शङ्का है। 
राशय यह रै कि जहां एक रस (स्थायी भाव) प्रधान होता है, श्रन्य उसके भरङ्ञ 
होते है वहां स्थायी भाव का विरोधी तथा श्रविरोधौ मावोंके साथ अविरोध हो 


। सकता टै, किन्तु जहां दो या श्रधिक भावोँंकीस्मान रूप से प्रषानतता होती ह 
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्रत्रोच्यते- भ्रत्राप्येक एव स्थायी, तथा हि-“एक्कत्तो रुश्रई पिभ्रा इत्यादो 
स्थायौभूतोत्साहव्यभिचारिलक्षणवितकं भावहैतुसन्देहका रणः तया कशणसंग्रामतूयेयोर- 
पादानं वरमेव पुष्णातीति भटस्थेत्यनेन पदेन प्रतिपादितम्‌ । नच दयोः समघ्रघान- 
योरन्योन्यमुषकार्योपकारकभावरहितयोरेकवाक्यभावो युज्यते । किञ्चोपकरान्त संग्रामे 
सुभटानां कार्यान्तरकरणेन रस्तुतसंग्रामौदासीन्येन महदनोचित्यम्‌ । ग्रतो भर्तृ: संग्रामे- 
करसिकतया कलौयंमेव प्रकाशयन्‌ प्रियतमाकरुणो बीरमेव पुष्णाति । 
(समप्राधान्य )वहां उनमे ्रङ्गा्खिभाव नहीं हो सकता । श्रतः वहां विरोध त उत (जरतः ह्लं विसष होगा ही ही । 
पूवेपक्षौ की श्रौरसे एेसे ६उदाहरणा प्रस्तुत किये गये ह जिनतं विरोधी भावों के पर. ~ 
स्र समश्चाधान्य को सम्भावना टै । (२)एकतात्प्ेण = एक (भाव सा रस)में तात्पयं 
मानकर, एक की प्रधानता के श्रभिप्रायसे। एकाश्रयत्वेन == एक ही निमित्त से, पूवं 
उद'हरणोंमे दो भावोंके श्रालम्बन | निमित्त) कामेदरहै किन्तु यहां रत्ति श्रौर 
जुगुप्सा दोनों का भ्रालम्बन ९क ही पिज्ञाचाद्धनादहै। र तिशोकक्रोधानास्‌-- वस्तुतः 
यहाँ दो भावोंकाहौ वणंन दहै, जसा कि पद्यसे सी प्रकट होता है-द्ौ सद्धरः 
रचयति रसौ" । । वे दो भावरहँ-- रति श्रीर क्रोध ) दोककोतो भावी विप्रलम्म 
(रति) काही श्रद्ध कहा जा सकता है । 

पूवेपक्षी कीशद्धाका समाधान करते हुए धनिक यह दिखलति हं कि 
उपयुक्त ६ उदाहरणों में अनेक भावों का समप्राधान्य नहीं है - 

(समाधान) इस विषय मे कहना यह है कि उषयुं क्त उदाहरण मे । ध्रत्न) 


ॐ 


भी एक-एक स्थायीमाव ही (प्रधान) है । (प्रतः यहाँ समप्राधान्य मानना उचितं 


नही) । जसे कि-- 2 

१. "एकतो रोदिति श्रिया" इत्यादि में उत्साहं स्थायोभाव है, चितकं उसका ई 
ग्यभिचारौ भाव है, उस (वितकं) का निमित्त सन्देह है ग्नौर सन्देह के उत्पादक 
केरूपसें रुदन (करण) तथा रण-भेरो.का वर्शन किया गया है) यह रुदन श्रौर 
रण-भेरी का वशंन वीर (उत्साह) को ही पृष्ट करताहै, यह्‌ बात, भटस्य 
(योद्धा के) इस शब्द के प्रथोग से प्रकट होती है । दूसरी बात ण्ह भीहै कि जिन 
दो भावों का समप्राधान्य होता है उनतत परस्पर उपकायं -उपक्षारक-भ!व (एक 
दूसरे का उपकार करना, प्रद्धाद्िभिाव) नहीं हृश्रा करता) भ्रतः उनकी एक- 
चाषयत! भौ नहीं बन सकती (जिन भावोमे श्रद्धाद्कधिभावहोताहै, वे परस्पर 
साकाक्ष होति है भ्रतः उनका ही एकवाक्य मे बरन किया जा सकता है, यहाँ दोनी 
का एक वाक्य मे वशंन दहै इससे सिद्ध होता है कि दोनों में श्रङ्गाङ्गिभाव है) । 
इसके श्रतिरिक्त संग्राम काश्रारम्भ हो जाने पर श्रेष्ठ योद्धारो का भ्रन्य कायं 
करना श्रौर प्रस्तुत (कत्त ध्य) संग्राम से उदासीन रहना नि ते)न्त भ्रनुचित होगा । 
इञ्चलिवे यहं भ्रियतमा का करूर-विप्रलम्भ (रति भाव) पति कौ एकमात्र 
संग्रा्-रसिकता को दिश्वलाकर उसको शूरता को हौ प्रकट करतादहै तथा 
चीररसकोहीपुष्टकरतादहै। 





३१० देचरू्पकषे 


द वोत च भः अः ©> अक श शद ®» (2 ©+ अो9 कोके धते भतो भः &0> शाः 605 भद शे शतः जक ®तो» च> कैतीत ¶ > @0- काः 05 नि: कटोर कतो» ददी" ॐ शटा ८" वैदः #2> च) 99. ® => 98 ®" ॐ» कर. ॐ> ॐ 
एवं "मात्सयंम्‌' इत्यादावपि चिरप्रवृत्तरतिवासनाया हेयतयोपादानाच्छमेक- 


परत्वम्‌ शप्रार्याः समर्यादम्‌' ईत्यनेन प्रकाशितम्‌ । एवेम्‌ “इयं सा लोलाक्षी' इत्यादा- 
वपि रावणस्य प्रतिपक्षनायकतया निशाचरत्वेन मायाप्रधानतया च रौद्रव्यभिचारि- 
विषादविभावतितकंहेतुतया रतिक्रोधयोरुपादानं रौद्रपरमेव । ग्रनत्रौ ; कत्पितमङ्गल- 


दिष्पणी-- (१) स्थायीमूत° == यहां रुदन तथा रण-भेरौ के वशंन से सन्देह 
उस्पन्न होता है जो (सन्देह)प१य में 'दोलायितः पद द्वारा प्रकट कियागया टै । सन्देह 
से वितकतं उ्पञ्च होता टै | इस प्रकार करुण तथा रण-भेरी का वंन सन्देह का 
कारण है भ्रौर स्देहटै वितकंकादहेतु। पद का श्रथं यह है-स्थायीभुतो य 
उत्साहस्तस्य व्यभिचारिलक्षणो यो वितकंभावः, तस्य हतुः यः सन्देहः, तत्कारणतया। 
एकवाक्ष्यभावः == एकवाक्यता, अ्रङ्काङ्कखिमावः (प्रमा) । श्रियतमाकरुणः -- 
प्रिया व होते वाला करुण माव । यहां कर्ण का श्रभिप्राय करुण- 
विप्रलम्म दै । (२) श्रतो"* पुष्णात्ि- इस प्रकार यहां रति भ्रौर उत्साह का षम 
प्राधान्य नही है, श्रपितु उत्साहं (वीर) की प्रघानतादहैश्नौर रति (कर्रा-विप्रलम्भ) 
उसी को पुष्ट करता है। | 
इसी प्रकार श्रग्रिम उदाहरणोंमेंमीदो भावोँका समप्राधान्य नहीं है 

ग्रपितु एक मावकीही प्रघार्ताहै:-- ३१० 
२. इसी प्रकार "मात्सय, इत्यावि मं भो चिरकाल से होने वाली रतिवासना 

का हिय (त्याज्य) सूप मे ग्रहण क्षिया गया है श्रौर यहां एकमात्र हम के वेन में 
ही. तास्पयं है । यह बात 'ध्रार्याः, समर्यादम्‌' दन दोनों श्दों वारा प्रकटो 











है। - 
१ ह को टिष्परणी-माव यह दहै किं श्रेष्ठजनों से मर्यादा का ध्यान रखते हुए यह्‌ 
` पृाजारहादै .रमखियों के नितम्ब सेवनीय ह या परवत की उपत्यका" श्रतः स्पष्ट 
ही कवि का तात्पयें परवत की उपत्यकश्रों के सेवन सेद) इसलिये यहां: शम भाव 
की प्रधानता है, रति श्रौर शम का सम-प्राधान्य नहीं । 
इसी प्रकार दयं सा लोलाक्षी' हश्त्यादिमें भी केवल रौद्ररस्मेही 
ता्पये है (रौद्रषरम्‌ एव) क्योकि यहा रावण प्रतिपक् नायक है श्रोर वह निक्नाचर 
होने के कारय भाया-प्रधानहै। रौद्र रसा व्यभिचारी भाव विषाद प्ौर 
विषाद का विभाव (निमित्त) वितकं है) उस वितककेटेतुके स्पे रतिभ्रौर 
क्रोध दोनो का वणंन कतिया गयादहै। 
टिष्पणी-- (१) भाव यह है किं परस्पर विरुद्ध रति श्रौरं करोधदो भावोँके 
होने से यह वितकं उत्पन्न होताहै कि वया करं (कथम्‌ इदम्‌) । इस वितकंसे 
विषाद की उत्पत्ति होती दहै । वह विषाद रौद्र रस का व्यभिचारी भावै 1. इस 
प्रकार रति भाष की योजनारीप्र रसकोष्ी पुष्टकरतेकै लिये है। चहांरीव्रंस्ष 
की प्रधानता है, दोनों का समप्राधान्य नहीं । (२) रौद्र "` हैषुतमा--रोद्रस्ये 
व्यभिचारी विषादस्तस्य विभावः भ्रालम्बनविभावः सीता तद्विषयक; कथम्पदन्य- 





चतुथः पकाः ३११ 
भवय 
प्रतिसराः" इत्यादौ हास्यरसं कप रत्वमेव । “एकं ध्याननिमीलनात्‌ इत्यादौ शम्भो्भा- 
वान्तरैरना क्षिप्तया शमस्थस्यापि योग्यन्तरश्माद्ेलक्षण्यप्रतिपादनेन शंमेकपरतेव 
"समाधिसेमये' इत्यनेन स्फुटीकृता । ^एकेनेक्ष्णा इत्यादौ तु समस्तमपि वाक्यं मवि 

प्यदविपरलम्मविषयम्‌ । इति न क्वधिदनकतालनम्‌ । _ _---------- । इति न क्वधिदनेकतात्पयम्‌ । 





-- 


ष 
द्भयो यो वितकंस्तद्धेतुतया (प्रभा), वस्तुतः रोद्रस्य व्यभिचारी विषादः, तस्य 
विभावः वितकंः, तस्य हेतुतया; एकं व्यभिचारी भाव दूसरे का विभाव हौ जाया 
करता है, यह्‌ ऊपर (¶० २६१) कहा जा चुका है। 

४. 'द्रन्त्॑; कटिवतभङ्खलपरि सराः, हव्यादि उदाहरस ते एकमात्र हस्य 
रसमेहीतत्पयंदहै) 

टिष्पणी-- घृणित उपकरणों से सज-धज कर पिशाचिनियां श्रपने श्रियतमों 
के साथ पान-गोष्टी-सुख कै अनुभव कर रहीदहै, इस व्णंनसे पिक्लाचिनियोंके 
धिकृत श्राकार, वेष तथा चेष्टाणु प्रकट होती है जो हास्य रस कै विमाव दै । भरतः 
यहाँ हास्य रसकीही प्रधानता है, जुगुप्सा श्रौर रति दोनो हास्य रस के ही पोषक 
है । दस प्रकार इन दोनो भवो का समप्राधान्य नहीं । | 


५. '्टकं ध्याननिमीलनाव्‌' इध्यादि सं यह्‌ प्रतिपादन किया मन्त है (प्रति- 
पादेन) (कि शाम-भाव ते स्थित दिव को श्रन्थ (रति श्रादि) भाव विक्षिप्त नहीं 
कर सकते भरतः उनका क्षम-भावे श्रन्य ोगियौ से विलक्षण है । इस प्रकार यहा 
एकमात्र णम-भाव (के बरणंन) मे वात्पथं है । यष्टी बात "समाधिसमये, (समावि 
के समय मे) पस पद से स्पष्ट कौ गई है [इस प्रकार यहां शम कौ प्रधानता ह, 
क्षम, रति तथा क्रोध तीना का सम त्राव नहीं है| । 

६, "एकेनाक्ष्णा" इत्यादि उदाहरणं मे तो समस्त वाक्य का (चक्रवाकी) के 
भावो विप्रलम्भे हौ तात्पयं है | यह क्रोध तथा श्ोक रतिभाव के प्रद्र भौर 
रतिभाव की ही प्रधानता है, यष रति, क्षोक तथा क्रोध का सम-पराधान्य नही ] 1 

हस प्रकार ऊपर के उदाहस्णों में कही भी ध्रतेक भावों के वशंनमे 
तात्पयं नहीं है (शरोर समप्राधान्य नहीं है) । - ज 


टिप्पशणी--दस प्रकार भ्रदिलष्ट पदों के प्रयोग कै विषय मे यह्‌ बतलःवा 
गया षै कि वहां एक ही भाव से ढात्पये होता रै भनेक मे नहीं । श्रतः वहां दो प्रथो 
की प्रधानता ही नहीं हो सकती । फिर समप्राधान्य कंसे होगा श्रौर दो भावों के 
विरोध बौ प्राक्गङ्काभी कसे होगी ! 

शर्च, मह गतलाडट ङि जां इलेष प्रादि के द्वारा श्रनेक श्र्भां पे तात्पयं 
दोता १, बहा सी श्तेक भावों का लस.्ाधाम्य तथा परस्पर-विरोभ तद हभ 
करता :-- 





| ३१२ दशरूपक 


पी 11111 1 ति 11111717 177 
यत्र तु रलेषादिवाक्येष्वनेकतात्पयंमपि तत्र वावयारथंभेदेन स्वतन्व्रतया चांद्र 
; । यथा -- 
इलाघ्याशेषतनु सुदशेनकरः सर्वाङ्गलीलाजित 
ब्रलोक्यां चरणारविन्दललितेनाक्रान्तलोको हरिः 
बिश्राणामुखमिन्दुसुन्द रुचं चन्द्रात्मचक्षुदधत्‌ 
स्थाने यां स्वतनोरपर्यदधिकां सा रुषिमणौ वोऽवतात्‌ ।,२८८॥। इत्यादौ । 


किन्तु जही इलेष श्रावि से युक्त वाक्यों तें श्रनेक श्रर्थो मे तात्पयं होता भी 


है, वहां वाक्यां का भेद करके स्वतन्त्र रूपसेही दो श्रयं ह्रां करते है, इसलिये 
क्षों वोष नहीं । जते - (१) सुन्दर हाथों वाले (श्रयवा हाथ तर सुदश्षंन चक्र 
धारण करने वाले) (२) चरण-कमल के सौन्दयं (ललित) से (भ्रयवा चरण-कमल 
क ललित नामक गतसे) लोक को प्राक्रान्त करने वाते (३) चन्द्रमा जसे 
(श्रथवा चन्द्रमा रूपी ) नेत्रको धारण करने वाले (श्र्थात्‌ चन्द्रमा जिनका 
एक नेत्र है, सूयं तथा चन्द्र विष्ुकेदोनेत्र माने जाते है) चरिष्णु ने । १} इलाघनीय 
समस्त शरीर बालौ (२) समस्त श्रद्धोंक्ी लीलास तोनों लोकों को जीतने वाली 
(३) चन्द्रमा के समान सुन्दर वान्ति-युक्त भख को धारण करने बाली निस 
रक्मिरी को, उचित रूप मे हौ, श्रपते शरीर से उत्कृष्ट देखा, वह्‌ रुक्मिणी तुम्हारी 
रक्षा करे । इत्यादि तें | 

टिप्पणी- (१) श्लेषादि - यहां शरादिः शब्द कै द्वारा ध्वनि, समासोक्ति 
तथा भ्रन्योक्ति इत्यादि का प्रहण होता है 1. (२) रइलेष श्रादि के स्थल में दो 
स्थितियां हरा करती है-- (1) कभी तो दोनों अर्थो मे उपमानोपमेय-भावं होता है 
भौर (1) कभी दोनों रथं एक दुसरे से स्वतन्त्र होते है । पदिलौ स्थिति भं तो उप- । 
मेय की प्रधानता होती ह ग्रतः समप्राधान्य काश्रवसर ही नहीं है। दुसरी स्थिति । 
भे मिन्च-भिन्न दो वाक्याथं होतेह । उन दोनों का श्रपना श्रथ स्वतन्त्र होता है। | 
वहं एक वाक्य का ्रथं द्रूसरेकाश्रद्धः नहीं होता । एक वाक्य ते एक ही भ्रथं | 
प्रजान होता है, भ्रनेक नहीं । फिर श्रनेक श्र्थोके समप्राधान्य का प्रशन ही नहीं 
उठता । उदंहरणा्थं इलाध्याश्ञेषतनुम्‌' इत्यादि में इलेष द्र! रा विष्णु के शरीर की 
परपेक्षा रुक्मिणी के शरीर के सौन्दयं की उक्कृष्टता दिखला गई है । इसका रुविमणी 
कै प्रति भक्ति भाव (रति) मे तात्प है। यहां हरि (विष्णु) कै तीन विशेषण है 
सुदश्चनकरः, चरणारविन्दललितेनाक्रान्तलोकः, चन्द्रात्म चक्षुः दधत्‌ । इनके इलेष द्वारा 
दो भ्रथंहोते है (द्र अ्रनुवाद)। एक अर्थं में विष्णु का पराक्रम तथा वैभव श्रादि 
प्रकट होता है रौर दूसरे रधं में विष्णु का सौन्दयं । इस प्रकार यहां उत्साह ` भौर 
रति दो भिक्न-मिन्न भावों मे तात्पयं है तथापि इत दोनों का समप्राधान्यं नहीं है; | 
क्योकि यहां वाक्यभेद केद्वारा दो श्रं कयि जाते ह । यह्‌ नियम है कि एक बार । 
उच्चरित शब्द एक श्रथं काबोधष कराताहै (सद्‌ उच्चरितः शब्दः सकृद्‌ भरं 
गमयति )श्रतः दो प्रथो कोप्रकटक्षरनेके लिये व क्य-मेद की कल्पना करनी होती है । 
इस अकार यहा सम-प्राधान्यन होने कै कारणा भावों का परस्पर-विरोध नहीं 
होता ।' 











क 
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तदेवभुक्तप्रकारेण। रत्याद्युपनिबन्धे सवेत्राविरोधः । यथावा श्रुयमाणरत्या- 
दिपदेष्वपि वाव्येषु तत्रैव तात्पर्यं तथाग्रं दशिष्यामः । म 
ते च-- 

(४) रव्युत्वाहजुगुप्साः क्रोधो हासः स्मयो भयं शोकः । 

शममपि केचित्पराहः पुष्टिनीटथ षु नैतस्य ॥ ३५ ॥ 

इस प्रकार उपयुक्त रीति से रतिश्रादि भावों के वणन में कहींभी 
विरोध नहीं होता । श्रौर, जिन वाक्यों में रति श्रादि शब्दां का प्रयोग नहीं होता, 
वहां भी उन (रति श्रादि) भावोंके वशंनमेंही तास्पयं होता है, यह बात भ्रागे 
दिखलायेगे । 

टिप्पणी -- यथा वाधरूधमाख ०-य्ं दो प्रकार का पदच्छेद किया जता है -- 
(१) यथा वाश्रयमाण० इत्यादि; भाव यह है कि यदि रतिभ्रादि पदोंका काव्य 
म प्रयोग किया गयादहोतो भी भाव-वणेन मेही तात्प्यं होतादहै। रति श्रादि 
शब्दों के प्रयोग का रस-योजना से किसी प्रकार का विरोधनहींहै। इस प्रकार रस, 
त्थायौ ओर व्यभिचारी भाव के शब्दद्वारा कथन (स्वशब्दवाच्यत्व) को जौ दोष 
माना जाता है, वह घनिकं को श्रभिमत नहींदहै। ना० द (३,१८० वृत्ति) मेभी 
स्वश्चब्दवाच्यत्व को दोष नहीं मना गया दहै । (२) यथा वा+अ्रश्रूयमाख इत्यादि; 
इस पदच्छेद के प्रनुसार ही भ्ननुवाद किया गया है । श्रभिप्राय यहहै कि रति श्रादि 
पदो का प्रयोग किया जाये श्रथवा न किया जीये दोनों स्थितियों मेंकाव्यका तात्पयं 
भावों के उपनिबन्वन, या कहिये रस-योजनामें ही होता है । 

प्रौर, वे स्थापोभषवरै;- 

(१) रति, (२) उत्साह, (३) जुगुप्सा, (४) कोष, (५) दास, 
(६) विस्मय, (५) भय तथा (८) शोक । कुं चायं शम को भी (नवम) 
स्थायी भ।व कहते ई ; जन्तु उस (शम) की पुष्टि रूपकं मेँ नीं 
होती । ३५॥ 

टिष्पणी-- (१) ना० श्ा० (६.१५,१७) में इन भ्राठ भावो का निदे किया 
गया है किन्तु पाठोन्तर कै श्रनुसार वहां शम" भाव का भी निर्देश मानाजातां है 
(श्रभि०) । का० प्र° (४.२६) "प्रष्टौ नाव्यं रसाः स्मृताः"; भार प्र° (पृ० २६) 
“तस्मादष्टाविति मतं स्थायिनो नास्यवेदिनाष्‌; ना० द° (२३.१८१) मे शमः भाव 
काभी निदेश किया गयाहै तथा ्रन्यत्र (३-१७५७) शन्त रसका भी । साथही 
वह बलपूरवंक यह्‌ कहा गया है कि नाघ्यमें भौ शान्त रस होता है। प्रता० (प° 
१५८) नव रस तथा भावों के! उल्लेख है । इसी प्रकार सा० दे० (२३.१८२) में 
भो ।(२)यहौं धनञ्जय ने “शम' शाब्द का प्रयोग किया है । श्रत: शमः नामक स्थायी 
आव निर्वेद (ष्यसिचारी भाव २.६ ) से भिच्च है । सम्मट ने न्त रका स्जायी 
भाव निर्वेद माना है । निर्वेद का श्रथं है--भ्रपने प्रति तिरस्कार की भावना (स्वाव- 
मानन) या विषय-वेराग्य भ्रथेवा तत्त्वज्ञान (निरवेदस्तत्त्ववीः सा० द० ६३.१८३) 1 
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इह शान्तरसं प्रति वादिनामनेकविधा विभ्रतिपत्तयः, तत्र केचिदाहुः-नास्त्येव 
शान्तो रसः' तस्याचार्येण विभावाद्प्रतिपादनार्लक्षणाकरणा।त्‌ । भ्रन्ये तु वस्तुतस्तः 
स्थाभावं वशंयन्ति- श्रनादिकालप्रवाहायातरागदं षयोख्च्छेततुमशक्यत्वात्‌ । अरन्ये तु 
वीरवीभत्सादावन्तर्भावं वणंयन्ति। एवं वदन्तः शममपि नेच्छन्ति । यथा.तथास्तु । 
स्वंथा नाटकादावभिनयात्मनि स्थायित्वमस्माभिः शमस्य निषिध्यते, तस्य समस्त 
व्यापारप्रविलयरूपस्यासिनयायोगात्‌ । 

यत्तु कौरिचन्नागानन्दादौ शमस्य स्थायित्वमुपवणितम्‌, तत्त्‌, मलयवत्यगुरागे- 
णाऽऽप्रबन्धप्रवृत्तन विद्याघरचक्रवत्तित्वप्राप्त्या विरुद्धम्‌ । न द्यकानुकायेविभावा- 
लम्बनौ विषयानुरागापरागावृपलब्धो, श्रतौ दयावीरोत्साहस्येवं तत्र स्थायित्वं तत्रव 


~~ 
किन्तु 'शम' का भ्रथं है- वेराग्य-दशा मे भ्रात्मरत्तिसे होने वाला श्रानन्द (शमो 
निरीहा वस्थायामात्मविशध्वामजं सुखम्‌, सा० द० ३१८०) अथवा किंसी रकार की 
इच्छा का श्रमाव (निःःसपृहस्वं शमः, ना० द० ३.१८१) । नाव्दपंण॒कार ने मस्मट 
के मत का खण्डन किया दहै (ना० द० ३.१८३ वृत्ति) । (३) धनञ्जय कै मतानु- 
सार नाघ्यमेश्राठदही रष होते रै, शान्त रस नाय्यमें नही होता; वयोंकि नाव्यं 
शम भाव की पुष्टि नहीं हो सकती । इसकी व्याख्या! करते हृए धनिक ने बतलाया 


है चः 





शान्त रस के विय मे विद्वानों के भिन्न-भिन्न मतै । उनमें से क कहते 
है कि शान्त रस नहीं होता; क्योकि श्राच्ायं (भरत) ने (नाय्यकञास्त्र भै) न तो 
उसके विभाव प्रादि का वणन कियाहैश्रौरन हौ उसका लक्षण क्ियाहे। दूसरे 
कहते है कि वस्तुतः श्रान्त रसदौ ही नहीं सकता; वरयोकि (शम भावक पुष्टि हौ 
शान्त रस है श्रौर शम-भाव का प्राविर्भाव रागद्रेषका नाशा होने पर होता हैः । 
किन्तु) भ्रनादि कालस धारा ङ्पमें चले भ्रानि वाले रागनदरष का नाक्ञ नहीं किया | 
ज्ञा सकता । प्रन्य प्राचां तो वीर तथा बोभत्सश्रादि रोने हौ शान्त रसतक्ता 
्रन्तर्भाव बतलाते है । भ्रौर, इस प्रकार कहते हए (विष्ठान्‌ लोग) क्षम भाव को 
भी स्वीकार नही करते जोषृषभी हो (इनमे से कोई मतमभी ठीक हो), हम 
तो यहां केगल प्रभिनयात्मक नाटक प्रादिमे शमे स्थायो होने का निषेध करते 
है । श्यो उस (शम की प्रवस्था) में समरत क्रियाघ्रों (व्यापार 2611005} का 
प्रभाव हो जाता है, इसलिये उसका भमिनय करना सम्भव नहु है । 


जो किन्हं (्राचार्यो) ते नागानन्द भ्रादि मे शम' को स्थायी भाव बतलाया 
है, बह (कथन) तो नाटक के भ्रन्त तके चलने वाले (जीमूतवाहन के) मलयवती के 
बति भनुराग तथा विद्याधर चक्रवती पद की प्राप्तिके विरुढ है । श्योकिएकही 
तुकायं का विभाव कप से घ्ाथय (श्रालम्बन) करके (उसे) विषयों के प्रति 
धनुरा (रति) तथा बेराग्य (छपरा न= घ्म) कहीं नही पाये जाते; इसलिये 
(लागानन्द में 'शम' स्थायोभाव नहीं है, भरपि पतु) रयाबीर का उत्साह ही बहा | 
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शुङ्गारस्याङ्खतवेन चक्रव्तिस्वावाप्तेश्च फलत्वेनावि रोधात्‌ । ईप्सितमेव च सर्वत्र 
कतंव्यमिति परोपकारभ्रवृत्तस्य विजौ गीषो्नान्त रीयकंत्वेन फलं सम्पद्यत इत्यावेदित- 
मेव भ्र।क्‌ । अ्रतोऽष्टावेव स्थायिनः । 

ननु च- 

"रसनाद्रसत्वमेतेषां मधुरादीनामिवोक्तमाचयेः । क 
 निरवेदादिष्वपि तत्प्रकाममस्तीति तेऽपि रसाः ॥' 2 
इत्यादिना रसान्तरा णामप्यन्यंरभ्युपगतत्वात्‌ स्थायिनोऽप्यन्ये कल्पिता इत्यव - 

धारणानुपपत्तिः । 5 
स्थायी भाव है । उस (दयावीर के) उत्साह सें ही श्द्धार (रति भाव) भङ्धस्पसे 
श्राया है तथा चक्रवती पद की प्राप्ति उसकाफल है । इसं प्रकार कोई विरोष 
नहीं होता । सर्वत्र कर्तव्य पालन करना ही भ्रभीष्ट है, इस भावना ते परोपकार 
ने तत्पर हृए विजिगीषु (विजय के इच्छुक) को ्रानुषद्िक सूपसे (श्रथवा उसके 
घाय भ्रवक््यम्मावी होने के कारण) फल भी प्राप्त हो जाता दै, यह्‌ पहले (२. 
उदात्त के लक्षणमे) कहाहौीजाचुकाहै। स 
दख प्रकार नाख्ये श्राठ ही स्थायी भष होतेह) 
टिष्पखी - (१) शान्त रस के विषय मे भित्न-भिन्न बादौ कौन-कौन हं ट 
यह्‌ ज्ञात नहीं । (२) नागानन्द नाटकं का नायक जीमूतवाहन धीरोदात्त दै, यह 
सिद्ध करते हृए ऊपर (२.४) भी यह संकेत क्रिया जा चुका है कि नागानन्व मे 
शान्त रस नहीं । (३) तत्त॒ ˆ“ विरुद्धम्‌--यदि नागानन्द मे शम स्थायीं भावै 
होता तो उसे नायक जीमूतवाहन मेँ शम की प्रवानता होती ‹शमका प्रथं है- 
विष्यो % प्रति निःस्पृहता फिर समस्त नाटक में जो जीमूतवाहन का मलयवती कै 
्रति श्रनुराग दिखलाया गया दै, वहं कंसे संगत हौ सकता दै { इती प्रकार फल के 
रूप सं विद्याधरो के चक्रवर्ती पद की प्राचि जीमूतवाहन को हई & वह भी शमः भाव 
के विरुद्ध ही होगी ।(४)एकानुकायं विभावालम्बनो--एको योऽनुकःयेलक्षणविभावः == 
चेतनस्तदालम्बनौ == तदाश्रयौ विषयस्यानुरागापरागौ (प्रभा) । नान्त रीयकत्वेन == 
तेन सहावदयम्भावित्वेन (प्रभा) । | 
इस प्रकार नाव्यमे श्राठ ही स्थायी भाव होतेह (किन्तु काव्य में सम 
नामक नवम स्थायी भाव भी हो सक्ता है) यह निर्घारण किया गयादहै।. किन्तु 
रद्रट रादि प्राचीन आचार्यो के मतमे इनके भ्रतिरिक्तश्रौर भी स्थायी भाव होते 
है । अतः उनकी श्रोरसे शङ्का करके उसका समाधान करते ह ;3 

(लङ्का) “जि प्रकार मधुर ‹ तिक्त) पादि भास्वाद्य होनेके कारण रस 
कदल है, इसी प्रकार हन (रति भादि)को भौ घास्वा् होक के कारण ही रसनाव्‌ 
ब्नाचा्थौ ने रस कह है \ यह्‌ धास्दाठता (रसन) मिह सादि भावों में षथेष्ट रूषः 
ते (परकःमभ्‌) विधमानहै । इसलिये वे सौ रक्ष है । (खड काभ्यालङ्भार १२.४५) 
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| कक 111 
॥ भरत्रोच्यते -- 
। | (४४) निवे दादिरताद्रप्याद्स्थायी स्वदते कथम्‌ । 
॑ | वैरस्यायैव तत्पोषस्तेनाष्टौ स्थायिनो मताः ॥ १६ ॥ 
। ( श्रतादरप्यात्‌ = ) विरुदधाविरुद्धाविच्छेदित्वस्य निरवेदादीनामभावादेस्थायि- 
| त्वम्‌ । श्रत एव ते चिन्तादिस्वस्वभ्यभिचायेन्तरिता श्रि परिपोषं नोयमाना वेरस्य- 


| मावहुन्ति । नच निष्कलावक्ष।नत्वमेतेषा मध्यायित्वनिबन्धनप्‌, ह्‌।स।दौनामप्यस्थायि- 
| त्वप्रसङ्कात्‌ । पारम्प्ेसः तु निवेदादीनामपि फलवत्त्वात्‌ । अ्रतो निष्फलत्वमस्थायित्वे 
| प्रयोजकं न भवति, किन्तु विरुद्धेमविरतिरस्कृतत्वम्‌ । न च तन्निवंदादीनामिति 
नते स्थायिनः। ततो रसत्वमपि न तेषामुच्यते । अ्रतोऽस्थ।यित्वादेवेतेषामरसता ॥ 
इत्यादि कथन कै द्वारा ्रन्य श्राचार्थों ने (ब्राठ रसोँसे भिन्न) भरन्य रसोँकोभौ 
स्वीकार किया है । ्रौर, इसलिये श्रन्य स्थायो भावों की भौ कल्पना की है । इस 
प्रकार भ्राठ ही स्थायौभाव होते है, यहु श्रवधारण नहीं बन सकता । 

(सप्राघान) इस पर कहा गया है-- 


निर्वेद आदिमे विरुद्ध तथा अविरुद्ध भावों से विच्छिन्न होने 
कागुण (ताद्रप्य) नदीं दहे, अतः वे स्थायी नदीं चौर उनका आरखादन 
भी नहीं हो सकता । यदि किसी प्रकार उनकी पुष्टि हो भी जाये तो वह्‌ 
कवैरस्य उत्पन्न करने के लिये ही होगी । इसलिये खाठ दही स्थायी भाव 
माने गये हं ।॥ १६॥ 


(जो भाव विरोधी तथा श्रविरोधौ भावोंसे विच्छिन्न नहीं होतेवेही 
स्थायौ भाव कहलाते है)तद्रपता; भ्र्थात्‌ विरोधी तथा श्रविरोधी भावों से दिद्िन्न 
न होना, निर्वेद श्रादि मे नहीं है। श्रतः वे स्थायी भाव नहीं माने जा सकते 
(तथा उनकी रसरूपता नहीं हो ककती) । यदि (उ्यङ्गार श्रादि के) श्रपने-प्रपने 
विन्ता श्रादि व्यभिचारी भावों से व्यवहित होकर भीवे पुष्टहो जतेहैँतोमभी 
वे वैरस्य ही उत्पन्न कियाकरतेरह। 

[कु विद्वानों का विचार था कि निवंद श्रादि का भ्रन्त फल रहित 
(निष्फल) होता है ्रतः उन्हे स्थायी नहीं माना जा सकता, इस मत का निराकरण 
करते हुए कहते है| 

भ्न्त (श्रवसान) मं फल रहित होना तो इनके श्रस्थायो होने का निमित्त 
(निबन्धन) नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस प्रकार तो हास श्रादि भावमभौ 
प्रस्थायी होने लगेगे (उनका भी मनोरञ्जन के भ्रतिरिक्त कोई लोकिकं यापार 
लौकिकं फल नहीं होता) । यदि कहो कि षरम्परासेहासप्रादि षका फलहोताहै 
तथ खो वरम्यरया लिवेदप्रादिष्ामी कल होतादहीहै। इसलिये निष्फल होना 
क्रिसी भाव के प्रस्थायी भाव कहुलाने का निमित्त नहीं हो सकता । विच श्रौर 
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श्र विरुद्ध भावों से तिरस्कृत न होना ही स्थायी भाव कहलाने का निमित्त है । भ्रौर 
यह बात निर्वेद रादि भावों होत्तौ नहीं । श्रतः बे स्थायी भाव नहीं है । इसी 
हेतु उनको रसरूषता (रसत्व) नहीं मानी जाती । इस प्रकार निर्वेद भ्रादि भाव 
रस रूप नहीं होते, क्योकि वे स्थायीमाव ही नहीं हँ । 


दिष्य -- (१) शरटः ने निर्वेद भ्रादिकी भौ रसलूपता स्वीकार कौ है 
(काव्यालङ्कार १२.४) । श्दरट के क्षभिप्राय को स्पष्ट करते हुए नमि साधू लिखते ह- 
श्रयमा श्यो ग्रन्थकारस्य --यदुत नास्ति सा कापि चित्तवृत्तिर्या परिपोषं गतान 
रसीभवति । भरतेन हृदया वजं कत्वप्राचुरयात्‌ संज्ञां चाध्रित्याष्टो नव वा स्सा उक्ता 
इति । (२) यहा 'निवेद' नामक व्यभिचारी भाव के स्थायौ होने का निकषैव किय) 
गया है । शम इससे भिन्न होता है (द्र° ४.३५ टिप्पणी)। उसे तो धनञ्जय भी 
(क)।ष्यमनं ही सही) स्थायी भाव मानतेहीहै। (३) भ्रन्तरिता श्रपिन व्यवहिता 
ग्रपि, भाव यहद कि शयुङ्खार श्रादि रस की योजनामे निर्वेद श्रादि भावोंकी तीन 
गतियाँ हो सकती है । प्रथम तो, उनका रति रादि भावों कै भ्रनन्तर उप निबन्धन 
किया जाएश्रौरवेपृष्टहो जायें । एेसी दशामें (श्यङ्गार श्रौर शान्त का) रान 
न्तयं विरोध होगा । भ्रतः वैरस्य ही दोगा । दूसरे, श्यृङ्खषर के चिन्ता ्रादि ग्यमि- 
चारी भावों क व्यवधान से उनका उपनिबन्धन किया जाये रौरवे पृष्ट हो जायं 
ठेसी दशा मे भौ निर्वेद रादि की पुष्टि विरसता ही उत्पन्न करेगी । तीसरे, श्बृङ्खार 
रादि की योजना में निवेद रादि भाव कदाचित्‌ व्यभिचारी रूपमे भ्राजते है 
उनकी पुष्टि नहीं होती । इस दशाम हौ वे चमत्कारक हभ्रा करते हैँ (मिभ, प्रभा) 
श्रथवा यहाँ अषि का श्नन्वय “नीयमानाः' के परचात्‌ है--परिपोषं नीयमाना श्रपि 4 
भाव यह है कि निर्वेद भ्रादि विरुद तथाश्रविषुड भावों के द्वारा ्रविच्छिन्न होने 
वाले नहीं है । श्रतएव इनका परिपोष नहीं हो सकता प्रौर ये रसरसूप नहीं हृभ्रा 
करते । यदि यह मान भी लिया जाये कि इनका परिपोष हौ सकता है तो इनका 
परिपोष विरसता को उत्पन्न करने वाला ही होगा । 


स्थायी भाव तथा रस का काव्य से सम्बन्ध 


काव्य तथा नाट्य के द्वारा सहृदयो को रस की प्रतीति कंसे होतीहै इस 
विषय मे भारतीय साहित्य चास््रमें कई मतरहै। इनमे से प्रमुखये ह :- (१) 
प्रभाकर मिश्च के अनुयायी मीमांसकं के भ्रनुसार भ्रमिधाके दीधं-दीघेतर व्यापार 
से ही रस की प्रतीति हो जाती है। (२) भाटूमताच्ुयायी मीमांसक मानते है कि 
तात्पयं वृत्तिकेद्वाराही रसकी प्रतीति हीतीटहै। (३) मुकुल भट ने रस को 
लक्षणा का विषय भी बतलाया है-- 'तात्पर्यालो चन~- सामर्थ्याच्च विप्रलम्भश्चङ्गार- 
स्याक्षेप इत्युपादानात्मिका लक्षणा (्रमिषावृत्तिमातृका, प° १४) । (४) व्यक्ति 
विवेककार महिमण्टर के मतानुसार श्रनुमानद्वाराही रस काबोष होताः है । (५) 
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कः पुनरेतेषां काव्येनापि सम्बन्वः ? न तावद्राच्यवाचकभावः स्वशब्देरना- 
वैदितस्वात्‌, नहि श्यृ्ारादिरसेषु काव्येषु शङ्गा रादिशब्दा रत्यादिशब्दा वा श्र यन्ते 

येन तेषां तसपरिपोषस्य वाभिषेयत्वं स्यात्‌ । यत्रापि च श्रूयन्ते तत्रापि विभावादि- 

दरारकमेव रसत्वमेतेषां न स्वश्शब्दाभिषेयत्वमात्रं ण । 3 


1 ~ ~~~ 
ध्व्तिवाद को स्वीकार करने वाले रसवादी श्राचायं प्रानन्दव्धंन, श्रभिनवगुप्त, 
वस्मट। विदवनाथ दयौर पण्डितराज गत्।थ इत्यादि के मत मेँ व्यञ्जना वृत्ति द्वारा 
ही रघ की प्रतीति होठीदहै। काव्य, नाव्य रसकै व्यञ्जक होते है भौर रस 
वयेङ्कखय होता है । रस भौर काव्य में व्यङ्गघः-व्यञ्जकमाव सम्बन्ध है । धनञ्जय से 
पूवे ही श्रानन्दवद्धंन इस मत को स्थापन कर चे थे । धनञ्जय (तथा धनिक)को 
धह मत स्वकायं नहीं है। घ्रतः यहां इस मत का खण्डन करते हुए रस 
परतीतिविषयक स्वमत की स्थापनाक्रतेह :-- 


„  ध्वनिवादी की युक्तियां (रस श्रादि तथा काव्य तर व्यङ्खच~व्यञ्जक-भाव) 


इन (स्थायी भाव श्चादि) काकाव्यके साथ क्या सम्बन्ध है { भाव प्रावि 
तथा काव्य ने वाच्य-वाचक-भाव सम्बन्ध (भाव वाच्यहै घौर काव्य वाचक) तो 
हो नहीं सकता । कारण यह्‌ है कि (उर्वत्र हौ) रति श्रादि शब्दों (स्वशब्द) के 
हारा (भावया रस का) कथन नहीं किया जाता । श्डङ्गार श्रादि रस के काश्यो 
मे (सवेत ही) श्यद्धार छादि या रति श्रादि शब्द नहीं सुने जाते, जिससे यहु माना 
जा सकता किरति श्चादि भाव श्रथवा उनके परिपृष्ट ूप(=श्डृद्धार रादि रस) 
वाच्च होते है । शौर) जहां कहीं (रति श्वादि याष्ृङ्खार श्रादि शब्द) सुनाई भी 
वेडते है, वहां भी विभाव प्ादि कै वरंन-ढारा इन (रति शादि) कौ धास्वाद्यता 
(रसत्व) होती दै) केवल रति ध्याहि क्ञब्दोंके वाच्य होने से नहीं) 

रिष्पी--(१)८रस श्रादि व्यद्खय होते दै" यह सिद्ध करते हए ध्वनिवादी 
ने बततलायादहैकिवेनतो वाच्य दहो सक्तेदैँश्रौर्‌ न लक्ष्यही। न तावदु वाच्य- 
वाचक-माव -- मात्रेण' इत्यादि में यह बतलाया गथा है कि रस श्रभिधा का 
का विषय (वाच्य) नहीं हौ सकता । कारण यहदहैकिरस या शृङ्गार भ्रादि 
लंब्दों के द्वारा रस-बोध नहीं हृश्रा करता श्रपितु विभावशध्वादिके द्वारा ही रस- 
प्रतीति हृ करती है, विभाव श्रादि के वशंन कै बिना रस की प्रतीति होती नहीं। 
ग्रतः रस श्रादि रतिया श्यृद्धार इत्यादि ्लब्दों के वाच्य नहीं ह भ्रपितु विभाव 
चादि के द्वारा प्रतीयमान (व्यद्खच) रँ 1 (विशेष द्र° ध्वन्यालोक धत्ति १.४) । 
(द) श्वनावेदितत्वात्‌ == कथन न करगे से, प्रतिपादन न किये जाने कै कारण । 
श्ु्खारादिरसेषु जिनमें शृङ्गार प्रादि रस है,(ष्ज्गारादयो रसाः येषु तेषु काव्येषु) 
एते कम्पो मे । तत्परिपोषस्य--रति प्रादि कै परिपोष का, रति श्रादि स्थायी 
पवि का परिपोष (पृष्ठि) ही रसदहै। 
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कक 1 
नापि लक्ष्यलक्षरमावः-- तत्‌सामान्याभिधायिनस्तु लक्षकस्य पदस्याभ्रयोगात्‌ । 
नापि लक्षितलक्षणया ताश्रतिपत्तिः; यथा ्गङ्कायां घोषः" इत्यादौ । तत्र दि स्वार्थे 
लोतोलश्चणो घोषस्यावस्थानासम्भवात्स्वाथं स्खलद्गतिगं ज्गाक्षब्दः स्वार्षाविनाभूतत्वो- 
` पलक्ितं तटमुपलक्षयति । त्र तु नावकादिशब्दाः स्वार्थेऽस्खलद्गतयः कथमिवीर्था- 
न्तरमुपलक्षयेयुः ? । को वा निमित्तधपोजनाभ्यां विना मुख्ये सत्युपचरितं प्रयुञ्जौत † 
ग्रत एव “शिहो माणश्कः' इत्यादिवत्‌ गुरावृत्त्यापि नयं प्रतीतिः । 





भाव श्ञादि तथा काव्य का ख्य-लक्षक-भाव सम्बन्ध भी नहीं हो सकता [यह्‌ 
नहीं माना जा सकता कि रति श्वादि भाव लक्षय ह शोर काभ्य उनका लक्षकं है] 
कारण यह है फि काव्य में सामान्य रस-भाव चादि (तत्‌) के वाचक किसी लक्षक 
शब्द फा प्रयोग नहीं होता (जिससे उपादान वक्षणा इरा विशिष्ट घयं की 
प्रतीति ह्यो सके ?|। यहाँ लक्षए-लक्षखाके दात्त भी भेव धादि (तत्‌) को 
प्रतीति नहीं हो सकती, जिस प्रकार 'गङ्खायां घोषः' इत्यादि मे (गङ्धा' शब्दसे 
तट की प्रतौति) होतो है | वहातो गङ्धाक्षब्दकाजो शरपता (मुख्य) भ्यंहै-- 
गङ्का-प्रवाह, उसमे घोष कौ स्थिति बन तहीं सकती । इसलिये गङ्गा शब्द भ्रपने 
रथं (प्रवाह) को कहने मे म्बे हो जाता है (स्खलद्गतिः = बाधित-प्रवृत्तिः) ` 
तथा श्रपने थं से सम्बद्ध (वनाभूत) गङ्खा-व्ट क्षो क्षित करताहै। किन्तु 
यह (काव्य से) तो नायक श्वादि (के वाचक) छन्द (जो विभाव रादि का वरणंन 
करके रस को 9५तीत्ति कराते है) भपने अथं को बतलाने में भसमयं नहींहै, एर्वे 
, घ्मन्य रथं (माव श्रादि) को कंसे लक्षित करगे ? भ्रयवा निसित्त (पुस्याथंबाघ 
इत्यादि) तथा प्रपोजन के विना कौन व्यक्ति मुख्य भ्रयं सम्भव होने पर श्वोपचारिक 
(लाक्षणिक, गौरा) श्न्द का प्रयोग करेगा ? इसीलिये "सहो साखवकः (बालक 
सिह है) इत्यादि के समान गौरी वृत्ति से भी यष (भाव श्रादि कौ) प्रतीति नहीं 
हो सकती । 


टिष्परी ~ (१) नापि लक्ष्यलक्षकभाव :--रष श्रादि काव्ये द्वारा लक्ष्य 
भी नहीं हो सकते । जैखा कि ऊपर क्हागयादै मकल भटर इत्यादि ते रसं बो 
लक्षणा-गम्य भी माना दै (भिधावृत्तिण प° १४) । धनिकने भी श्रागे रति भादि 
भाव को दक्षा का विषय बतलाया ह~ लाक्षणिकी रत्यादिप्रतीतिः (४.३७ भ्रव- 
लोक टीका) । 

यहां यह भी उत्लेखनीय दैः- मुख्य भथं का बोधक जो शब्द-व्यापार (वृत्ति) 
है वह श्रभिधा कहलाता है । साघारणतः लोकव्यवहार मे श्रभिधा द्वारा बोधित 
मुख्य अ्रथं मे ही अन्दं का प्रयोग क्रिया जातादै। वन्तु कभी-कभी एसा भी होता 
है कि शब्द'का मुख्य श्रथं प्रकरणा में ठीक नहीं वैठता, वहां वक्ता का तात्पयं नहीं 
बनता (तः त्पर्यानुपपत्ति) । रतः वर्ह शब्द श्रपने से सम्बद्ध किसी भ्रन्य भ्रथंका बोध 
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कराता.है। वह्‌ श्रन्य प्रथंयातो लोक-प्रसिद्ध (रूढ) होता है श्रथवा उसका बोध 
कराने मे कोई प्रयोजन हृश्रा करता है । वह्‌ अन्य. श्रथंही लक्ष्य ्रथंहै।. 
उसका बोधक शब्द लक्षक या लाक्षणिक कहलाता है श्रौर उसका बोध कराने 
वाला शब्द-व्यापार लक्षणा । भ्रतः लक्षय = लक्षणागम्य == लक्षणा हारा बोध्य प्रथं । 
इस प्रकार लक्षणा के तीन दहेतु होते ई मुख्याथं-बाध, मुख्याथे से सम्बन्ध तथा 
रूढि श्रथवा प्रयोजन द्र०, का० प्र° २.६) | जो लक्षणा रूढि (प्रसिद्धि) के कारण 
होती है वह रूढि लक्षणा कहलाती है, जसे कर्मणि कुशलः" इत्यादि मे "कुशल शब्द 
का मुख्याथं (कुशाभ्नो को लाने वाला) बाधित हो जाताहै श्रौर उसका लक्ष्याथं 
'चतुर' लिया जाताहै। जो लक्षणा किसी प्रयोजन से होती है वह प्रयोजनवती 
कहलाती है, जसे (गङ्धायां घोषः' मे गङ्धा शब्द क्षी तट प लक्षणा होती है) वहां 
तैय -पावनत्व श्रादि की प्रतीति कराना ही लक्षणा का प्रयोजन है। 

यह स्पष्टहीदहैकि रसश्रादि रूढि लक्षणा कै विषय नहीं हो सकते । रही 
प्रयोजनवती लक्षणा । वह दो श्रकार की है- उपादान लक्षणा भ्रौर लक्षण लक्षणा 
(गौरी वृत्ति का यहां पृथक्‌ उल्लेख किया जा रहा है) । उपादान लक्षणा वहाँ 
होती है जहां कोई क्ष्द श्चपने मुख्याथं की सङ्खति के लिये श्रपनेसे सम्बद्ध किसी 
भ्मन्य म्रथंका भी ग्रहण करलेताटै) वह्‌ प्रपने श्रथ कात्यागन करते हए दूसरे 
र्थं को लक्षित करता है भ्रतः इसै ्रजह्स्वार्था वृत्ति भौ कहते हैँ । इसके स्थलों पर 
सामान्य प्रथं के वाचक शाब्द का प्रयोग किथा जाता दहै श्रौर उसका लक्ष्याथं विशिष्ट 
श्रथं हो जाता दहै, जसे कुन्ताः प्रविशन्ति" (भाले प्रवेश कर रहैदहै)। यहां कुन्तः 
हाब्द से कून्तधारी (कुन्तविशिष्ट) पुरुष का लक्षणा द्वारा बोध होता है 1 इसी प्रकार 
क्राकेभ्थो दधि रक्ष्यताम्‌" इत्यादि उपादान लक्षणा के उदाहरण रहँ। 

दूसरी लक्षण-लक्षणा टै इसमें कोई शाब्द अपने श्रथंकोत्याग कर स्वसम्बद्ध 
समन्य रथं का उपलक्षक माच्रहूभ्रा करता । इसी हतु इसे जहत्स्वार्था वृत्ति भी 
कहते हैँ । जसे "गङ्गायां घोषः" (गङ्खा पर घोसियों कौ वस्ती है), यहां गङ्गा शब्द 
का मुख्य श्रथं है-गङ्खा-जल की धारा} उस परर घोष" नहीं रह सकता । भ्रतः 
मुख्याथं का बाध हो जाता है । इस प्रकार शैत्य-पावनत्व श्रादि प्रयोजन कौ प्रतीति 
के लिये गङ्गा शब्द की तट मे लक्षणा मानी जाती है । 

ध्वनिवादी (पूवपक्षी) का प्रणय यह दहै कि उपादान लक्षणा या लक्षण- 
लक्षणा द्वारा काव्यसे रसभ्रादि कौ प्रतीति नहीं हो सकती (बर° भ्रनुवाद)। 

(२) सामान्यामिधायिनस्तु- सामान्य अ्रथेका वाचक जो लक्षक शब्द है, 
उसका काव्य में प्रयोग नहीं; भ्र्थात्‌ काव्य तें ठेसे सामान्य शब्दो का प्रयोग नहीं 
होता जो सामान्यतः रस प्रादिके वाचके हौं किन्तु लक्षणा हारा श्ब्ङ्भार ग्रादि 
विदोष रस का बोध करा सकें । एेसा प्रतीत होता है कि वहाँ उपादान लक्षणा कौ 
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ग्रोर संकेत है, जैसा कि श्रभी ऊपर दिखलाया गया है । *लक्ञित-लक्षणा == लक्षण- 
लक्नणा । काव्यसे लक्षणलक्षणा हारा रस श्रादि का बोध इसलिये नहीं हो सकता 
क्योकि यहां लक्षणा केदहेतु ही नहीं । काव्य में प्रयुक्त शब्दों का मुख्याथं बाध 
भ्रादि नहीं होता । स्वलदगतिः- स्खलिता बाधिता गतिः प्रवृत्तिः यस्य सः (शब्दः), 
जिसकी प्रवृत्ति स्क जातीषहै, जो प्रपने प्रथंका बोध करानेमें प्रसमथंहो जाता 
हैएेसाशब्द। कोवा." ˆ" ्रव्युञ्जीत- जब शब्द का मुख्य प्रथं बन सकता दै 
तो उसका श्रौपचारिक श्रथं नहीं लिया जाता । फलतः काव्य मे प्रयुक्त नायक भ्रादि 
के वाचक शब्दोंकीरति रादि भाव श्रथवा श्यृङ्कार आदि रसम लक्षणा नहींहो 
सकती । वे तो बृख्याथं के बोधनमें ही समथंरैँ। (३) गुखवृत्त्यापि नेयं प्रतीतिः-- 
वयोंकिं निमित्त के विना श्रौपचारिक शब्द का प्रयोग नहीं होता । इसलिये गौणी 
वृत्तिसे भी काव्यमें रसश्रादि कौ प्रतीति नहीं हो सकती । ्रभोकहा ग्याहिकि 
उपचार का निमित्त (मृख्याथं बाध इत्यादि) वहां नहींहै। 

मीमांसक गौणी वृत्ति को लक्षणा से भिन्न मानते हैँ (गौणीवृत्तिः लक्षणातो 
भिन्नेति प्राभाकराः | प्रता० टीका पृऽ ३३) । उनके श्रनुसार लक्षणा ्रौर गौणी 
क।( भेद यहदैकि गौणी वृत्ति में लक्ष्य रथं के वाचक शब्द काभी प्रयोग हृश्रा 
करता है; जसे “षहो माणवकः" (बालक विह दहै), यहां पर (शौर्यादि विशिष्ट) 
मारावक लक्ष्य द्वै । यहां माणवक शब्द का मी प्रयोग किया गयो है । किन्तु गङ्भुयां 
घोषः' इत्यादिमेंजो तट रादि लक्ष्य है, उसके वाचक शब्दका प्रयोग नहीं किया 
जाता । यहौ दोनों कामेदटहै (गौणे शब्दप्रयोगो न लक्षणायाम्‌) । मम्मट इत्यादि 
ग्राचार्योने गौणौ वृत्ति को लक्षणाके ही प्रन्तगंत माना है । तदनुसार लक्षणा दो 
प्रकार कीट जुद्धा्रौर गौणौ । उपयुक्त उपादान लक्षणा तथा लक्षण लक्षणा 
दो भेद शुद्धाके हैँ । जहां साहृद्य सम्बन्धसे लक्षणा होती है वहां गौणी लक्षण रै 
मरौर जहां साहश्य से भिन्न भ्रौर किसी (सामीप्य प्रादि) सम्बन्ध से लक्षणा होती है 
वह्‌ जुद्धादै। “सिह माणवकः' मे गौणी लक्षणाटहै। गौरी भी मुख्याथेवाध 
इत्यादि तीनों हेतुभ्रो स हृभ्रा करती है । श्रतः इसका लक्षणामें ही ्रन्तर्भाव माना 
गया है। (४) रसश्रादि (व्यङ्गय अ्रथं) को गौणी वृत्तिका विषय नहीं मानाजा 
सकता, ध्वनिकार ने इस मन्तव्य को इस प्रकार बतलाया है- 
मुख्यां वृत्ति परित्यज्य गुणवत््याऽथं दशं नम्‌ । 
यदुदिश्य फल तत्र श॒ब्दो नेव स्खलद्गतिः ॥ (१.१७) 
 * कुद प्राचारयोँने लक्षितलक्षणा नाम कौ एकं अरन्य प्रकार को लक्षणा मी मानी 
है (परमलघुमञ्जूषा प०६०)। लक्षित के प्रथं में लक्षणा == लक्षित लक्षणा; जैसे ्विरेफं 
शब्द का मुख्य प्रथं है-दो रेफ (र) वाला । इसका लक्ष्याथं है-ञ्मर शब्द, 
जिते दो रेफरटैँ। उससे भौरा रूप श्रथं का बोध होता है । यहाँ अ्रन्थकारका 
तात्पयं उस विशेष प्रकारको लक्षणासे नहीं है क्योकि गङ्खायां घोषः उसका 
उदाहरण नहीं बन सकता । 








३२२: ` दल्खूपकेम्‌ 
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“ यदि ` वेष््यित्वेनं रसप्रतिपत्तिः स्यात्तदा केवलवाच्चवाचक्माबमात्रव्युखन्न- 
॥ चेतसामप्यरसिंकानां रसास्वादो भवेद्‌ । स च कात्पनिकलवम्‌-प्रविगानेन खवंसहद-~ 
|| यानां रसास्बादोदभूतेः । प्रतः ेविदभिषालक्षणएमोखीम्बो वाच्याम्तरपरिकर्पिव- 
| श्तिम्पो व्यतिरिक्त व्यञ्जकत्वलक्षण शब्दव्यापारं रसा चद्धा रवस्तुविषयसिच्ख॑न्ति । 
| तथाहि विमावानुभावव्ययिचारिमुखेव रघादिप्रतिपत्तिरुपदायमाना कथमिव 
वाच्या स्यात्‌, यथा कुमारसभ्चवे-- 
"विवृण्वती शैलसुतापि चावस द्धं; स्पफुरद्रालकदम्बकत्पैः । 
स्चीषृता चारुतरेण स्थौ व त पयं स्त विलो चततेनं ।२८६॥ 


। 
। ` दुसरी बात यह छि यदि वाच्य ङूपसेरसकफी प्रतीति इषाकरेतोनो 
व्यक्ति काव्यङे रसिश्ट-नहीं है केवल वाच्य-वाचकभाव मात्रका ज्ञान रखते है 
(अ्थति काव्य का धयं समते है) उनको भौ रस का क्षास्वादन हो जाया करे 
| (क्किन्तु देका होता नहीं) । यह (रस प्रादि कौ तीति) काल्पनिक भौ तीं है; क्योकि 
| समान क्प से सभी सहूदय जनों को रसास्वाद हुमा करता है । इषौलिये कतिपय 
। प्राचां व्यञ्डना नामक शब्द का एक व्यापार सतते जो रस्त, अलद्धुार तथा वस्तु 
की प्रतीततिकराता है घौर जो उन घमिधा, लक्षणा तथा गौणी बत्तियों से (जितान्त) 
भिन्न ह जिनका सन्य प्रथो के बोधन में सामथ्यं निरिचत कियारयाहै) 
। टिप्यशौी- (१) रसिकानां रसास्वारो भवेब्‌-मि० ज्वन्यालोक शब्दा- 
| शासनज्ञानमात्रेरौव न वेद्यते । वेते स तु कल्याथं तत्त्वज्ञेरेव केवलम्‌ । (१.७), (२) 
[| क!ल्पतिकत्वम्‌--रस रादि केवल काल्पतिक नहीं है उनकी सत्ता वास्तविकी 
| 





है, वह अनुभवसिद्ध दै । यदिरस भादि काल्पनिक होते तबतो आरी इतकी 
कल्पना करते उन्हीं को आस्वादन हुषा करता सभी रसिकं को समाव 
हप ते आ्आास्वादनन होता । रस भ्रादि ध्वति का रभाव सानने वालो के प्रति बहु 
कथन है । सिर--यतो लक्षणकृतामेव स केवलं त प्रसिद्धः, लक्ष्ये तु परीक्ष्यमाणेऽ 


नन) ३ 


एव सहृदयाह्‌ लादका रि काव्यतस्वम्‌ (ध्वन्यालोक वृत्ति १.१३) । तथा~तदेवसनु- 

भवसिद्धस्य तत्तद्रप्ादिलक्षणयंस्याणक्यापलापतया । (6० दण ५.४ व्यञ्जनावृत्ति 

करा उपषंहार) । (३). वाच्यान्तरपरिकूतिपतशक्तिभ्य :--वाच्यान्तरेषु परिकल्पिता; 

शक्तयो यासा ताभ्यः, यह शभिधालक्षणागौणीम्यः' का विशेषणा है । वाच्य = भथं । 

भाव यह दै कि भस्य धर्थो मे जिनको शक्ति निरिचत की गई है एेसी भभिधा इत्यादि 
# | बृत्तियों से व्यञ्जना भिन्न है। 

* ध्वनिवादी (पूवंपक्षी) कीश्रोरस भ्रभी ऊपर यह्‌ कहा गया दहै किं व्यरङ्गघ 


[ 


(व्य्जना का विषय) श्रथं तीत प्रकारका होताहै रस, वस्तु भोर भ्रलद्कार। 
उस तीरों प्रकार के व्यद्कच श्रथंके उदाहरण इस प्रकार है:- 

रस-व्यर्जना-- क्योकि रस शादि कौ प्रतीति विभाव, श्च भ श्रौर 
व्यभिचारी भावके द्वारो हृश्रा करती है फिर बहु वाच्य कंसेहो सकतोहै? जेते 
कुसारसम्भवः (३.६०) मे-- | 
, + (्पवंतपुश्नी (पावती) भी पले हृएु बाल कवस्ब के समान (पुलकित) भ्रङ्खों व 
के दादा. (प्रेम). भाव को प्रकट करती हुई, चञ्चल नेत्रो से युक्त तथा भ्रधिक 
सुन्दर हए मुख के धाय कुखं तिरी घी होकर बही हो गई । 


न 


एत ज्रां ॥ क कै [= = ` + क का १ ग ङ् 4 
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इत्यादावनुराग जन्यावस्था विशेषानु माववद्गिरिजालक्षणवि मावौपवणं नादेवा- 
शब्दापि श्यु ङ्खारप्रतीतिरूदेति, रसान्तरेष्वप्थयमेव न्य।यः । 

न केवलं रसेष्वेव यावद्स्तुमात्रं ऽपि 1 यथा-- 

"मम धम्मिश्र वीसद्धो सो सुणश्रो भ्रज्ज मारिधो तेण । 

भोला इकच्छकूडङ्खवाञ्िणा दरिश्रसीहैण ।\२६०॥। 

(“शम धाक विधभ्धः स इवाऽद्य मारितस्तेन । 

गोदावरीनदीकच्छक्ुञ्यवासिना शृरपासिहेन ।॥ ) 

इत्यादौ निषेधप्रतिपत्तिरशाब्दापि व्यज्खकशक्तिमुलेद । 


इत्यादि श्लोक घे अनुराग से उत्पन्नहोने बाली जो विशेष प्रकार की 
प्रवस्था (रङ्को का पुलकित होना, नेत्रो की चञ्चलता, मुख कौ वारा छादि) 
प्रनुभावके स्पे है, उसे युक्त पाती इप विभाष के वणंनसते ही श्वह्धारकी 
प्रतीति होती है, जबकि यहां (रतिया श्वङ्गार का वाचक) कोई शब्द नहींहै 
(भरशब्दाऽपि) । भ्रन्य रसो की प्रतीति में भी यही नियमहै [वहां भी वाचक शब्द 
के प्रयोयदके विनाहौ विभावश्वादिकेषशंनते र्रकी प्रतीति हृष्ाकरतीहै|। 

टिप्पणौ- (१) विबृण्वतो- चिस समय महादेव पर कामबाण गिरने लगे 
उस समय की पावंती छी अवस्थाका वरंनदहै। पादंती भ्रालम्बन विभाव दै! 
उसे नेत्र रादि के विकार उसके हाव (द्र योषिद्‌ भ्रलङ्कार तथा सखा० द° ३.६४) 
है, जिन्हे अनुभावो के अन्तगंत माना जातादहै। इन अ्रनुभावों से युक्च दिभाव ढे 
वणंन से श्बृङ्खार रप कीप्रतीतिहोरहीटहै। (२) मि० ध्वन्यालोक वृत्ति (१.४) 
यतश्च स्वाभिधानमन्तरेण केवलेभ्योऽपि विभावादिभ्यो विशिष्टेभ्यो रसादीनां 
प्रतीतिः । केवलाच्च स्वाभिधानादध्रतीतिः। तस्मादन्वयग्यतिरेकाभ्याम्‌ भ्रभिषेय- 
सामर््यक्षिप्तत्वमेव रसादीनाम्‌, च त्वभिधेयत्वं ङथज्चन । 

वस्तुग्यञ्जना--रसोंसें ही यह बात नहींहै भ्रपितु वस्तु मात्र (की 
व्यञ्चना) सें भी यही बात है [अर्थात्‌ जहां वस्तु व्यद्धव होती दहै वहां भी उशके 
वाचक शब्द के प्रयोग के चिना हौ उसकी प्रतीति हुषा करतीहै]। अंसे (गाया 
२.७५)-- [सङ्कत स्थान की श्रोर पुष्प-चयन के लिये जाने वाले छिस्ली धार्मिक के 
परति श्रभिस्रारिका कौ उक्ति] हे धार्सिष्ठ, श्वब निरिचन्त होकर सण करो, 
वर्योकि गोदावरी नदी के कष्ठार े कुञ्जो पे रहने वाले दपंयुक्त ह्‌ ने उस कृत्त 
को श्राज् मार दियादहै'। 

इत्यादि सें निषेधबाचक कोई शब्द नहीं है, केवल व्यञ्जना वृत्ति के भ्राधार 
पर ही निषेध की प्रतीति होती है । 

रिप्पणी-- श्रम घामिक० (मि०, ध्वन्यालोक १.४) -- गोदावरी के तट-कुञ्ज 
पर किक्ती नायिका का सङ्खृत स्थानदटै। वहां कोई धामिक (भगत) भी पृष्पचयन 
के लिएभ्रा जाया करतादहै। नायिका के कायं मे उसके श्राने से विघ्नहोताहै। 
नायिका पहिले तो एक कृत्ता साथलेभ्रातौदटै कि जिससे उर कर धामिक उक्ष 





-----~न्- र 
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तथालङ्कारेष्वपि - 
'लावण्यकान्तिपरिपूरितदिङमुखेऽस्मिन्‌ 
स्मेरेऽधुना तव मखे तरलायताक्षि । 
क्षोभं यदेति न मनागपि तेन मन्ये 
सुव्यक्तमेव जलराशिरयं पयोधिः ॥२६१॥ 
इत्यादिषु “चन्द्रतुल्यं तन्वीवदनारविन्दम्‌ इत्याद्यपमाद्य ल ङ्का रप्रतिपत्तिव्यंञ्ज- 
कत्वनिबन्धनोति । 
न॒ चासावर्थापत्तिजन्या -प्ननुपपद्यमानाथ पिक्षाभावात्‌ \ नापि वाक्याथेत्वं 





कञ्ज मे पुष्पचयन के लिये न श्राय । किन्तु धार्मिक कृत्ते से डरता-डरता भी वहां 
पुष्प-चयन के लिए भ्राता रहता र । इस पर नाधिकाने धामिक को भयभीत करने 
कै लिए उपयुक्तं वचन कटा है । यहां वाच्य ग्रथं है - 'निदिचनत होकर श्रमण 
करो । यह भ्रथं विधिरूप दै! किन्तु न चिका कां अभिप्राय यहद किं कभी भूलकर 
भी इधर मत श्राना\ यह्‌ श्रित्य, नषेधलरूप है जो व्यञ्जना द्वारा प्रतीत होता 
है । यह वाच्याथ नहीं हो सकता, क्योकि इसका वाचक कोई शब्द यहां नहीं दहै) 

भ्रलङार व्यञ्जन) - इस) प्रकार अलङ्कारो (की व्यञ्जना। में भीटह्भ्रा 
करता है । जैसे टे चञ्चल श्र)र त्रिज्ञाल नेत्रां बाली (प्रिये, इस समय लावण्य 
श्रौर कान्तिसे दिज्ञाश्रों के मुख को परिपू कर देने वाले तुम्हारे मुख के मुसकान 
युक्त होने पर भी ज) यहं सगर तनिक भो श्ु्ध नहींहो रहादहे, इससे मै समता 
ह कि यह्‌ स्पष्ट खूप चै ही जलराशि (जाडचपुञ्ज) है' । 

हृत्थादि में 'तन्वौ क मुखकमल चन्द्रमा के समान है' इस उपमा श्रलङ्धार 
को प्रतीति व्यञ्जना के निनित्तसेही दती है) 

टिप्पणी - (!) लावण्य । मि०, ध्वन्यालोक २.२७) यहां जलराशि का 
दत्तेष से जडराशि (ज)च्यपुज्ज) अथं है श्लेष को टष्टि सलकौर डका प्रभेद 
मान लिया जाता भाव यह है {कि यदि यह सागर जडन होता ता तुम्हारे चन्द्र 
तुल्य मुख को देखकर भी क्षुज्व बयो न हो जाता? यहाँ इलेष कै द्वारा मल प्रर 
चन्द्रमा का साम्य (उपमा) व्यङ्खयदहे। यह उपमा वाच्य नहींहौ सकती; क्योकि 
उसका वाचक कोई ब्द नहीं टे । (२) ध्वन्यालोक (२.२७) में इस स्थल पर्‌ रूपक 
श्रलङ्कार कौ व्यद्खय बतलाया टे) (३) व्यञ्जकतव निबन्धनी -- व्य जकंत्वं निब- 
न्धनं निमित्तं यस्याः सा तथाभूता, व्यञ्जनां कै निमित्तसे होन वालो । 

यहु (रस भाव श्रादि कः प्रतीति) भ्र्थापत्ति से उत्पन्न होने बालौ भौ नहीं 
मानी जा सकती; क्योकि इस (रस प्रतीति के) लिये श्रनुपपद्यमान अथं को भ्रपेक्षा 
नहीं होती । 

रिप्परणौ- भाद मीमांसकं तथा वेदान्ती श्रथंपत्ति नामक एक प्रमाणः 
मानते है । जब कोई बात ठीक नहीं बैटती--भ्रनुपपद्यमान होती है-तो उसे ठीक 
वैढाने के लिये श्रन्थ बात को कल्पना करली जाती है । वह्‌ बात श्रथंतः उपपन्न हो 
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जाया करती है (भ्र्थाद्‌ भ्रापदते) इसलिये भ्र्थापत्ति का विषय कहलातती है । ओर, 
उसका ज्ञान कराने वाला प्रमाण भ्रथपित्ति कहलाता है । उदाहरणाथं हम देखते या 
सुनते है किं देवदत्त पृष्ट है किन्तु दिन में नहीं लाता (पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क) । 
यहां देवदत्त कौ पुष्टता बिना खाये तो बन नहीं सकतो ग्रनुपपद्यमान रहै) । किन्तु 
यह भी सत्यहै कि वह्‌ दिन मे नहीं खाता, इसलिये यह कल्पना की जाती है कि 
वह रात्रिमे खाता होगा ! दिनमेंन खाने वाले देवदत्त की पुष्टता रात्रि भोजन कै 
जिना नहीं बन सकती (श्रनुपष्यमान टै) रतः रात्रि-भोजन कौ कल्पना कर ली 
जाती दहै, जो प्र्थापति का विषय दहै। 

कुछ विद्वानों (?) का मतहै कि रसश्रादिको प्रतीति भी भर्थापि्तिके द्वारा 
ही हो सकती ३; इनकी प्रतीति के लिये व्यञ्जना श्रादि को मानने की भ्रावश्यकता 
नहीं । ध्वनिवादी के भ्रनुसार यह मत ठीक नहीं । क्यों? जिस प्रकार ऊपर कै 
उदाहरण में दिन में भोजन न करने वाले देवदत्त को पुष्टता रात्रि-भोजन के बिना 
भ्रनुपपद्यमान है, उसी प्रकार काथ्यमे रसश्रादि कौ प्रतीति कै बिना कोई श्रं 
भ्रनुपपद्यमान नहीं होता । काव्यम रस श्रादि की प्रतीतिके बिनां भी भ्रं ठीक 
बन ही जाता है । फिर भ्र्थापत्तिद्वारां रस प्रादि को प्रतीति कंसे मानी जा 
सकती है? 


व्यङ्धच (रस श्रादि) को वाक्ष्य काश्रथे भी नहीं कहु सक्ते; क्धोकि यह 
(शब्दजन्य बोध नें) तृतीय कक्षा का विषयहै। उदाहरणाय ज्म धार्मिक 
इत्यादि शलोक में श्रभिधा नामक वत्ति जो पदार्थो (पद के वाच्यार्थो) का बोध 
कराती हे, यह प्रथम कक्षाहै, इसके परचात्‌ क्रिया भ्रौर कारक का श्रन्वय (संसग) 
स्प जो वाक्याथ है, जिसमें (हे धार्मिक, तुम स्वच्छन्द भ्रमण करो इत्यादि) 
विधि का लोधहोता है (विधिविषया), यहु द्वितीय कक्षाहै, स्रि उदके पचत्‌ 
(तुम यहाँ कभी न श्राना इत्यादि) निषेध सूपजो व्यद्धय भ्रं जानाजाताहै, 
वह॒ तृतोय कक्षा का विवय है । यह व्यञ्जना वृत्ति के निसित्त ते होताहै, यह्‌ 
स्पष्ट ही भासित हो रहा है । इसलिये यहु (रख श्रादि रूप ्यद्भच श्रथ) वाक्य 
का प्रथ नहींहो सकता । 

टिप्पणौ--(१) धनञ्जय तथा धनिक रस श्रादि क प्रतीति को वाक्यार्थं 
(ताप्यं) के ल्प मे मानते है, यह्‌ प्रागे (४.३७) बतलाया जायेगा । व्वनिवाद 
की स्थापना से पूवं भी ईस मतके मनने वाले कतिषप प्राचायं थे (द्र°, ध्वन्या 
लोक ३.३३ वत्ति ) । ध्वनिवादकोम्रोरसे उप्त मतक खण्डन क्ियाखयाधा, 
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ननु च तृतीयकक्षाविषयत्वमश्रूयमाापदांतात्प्येषु "विषं गर क्ष्व' इत्यादि- 
वाक्येषु निैधारथं विषयेषु प्रतीयत्त एव वाक्यार्थस्य । न चात्र व्यञ्जकत्ववादिनापि 


वाक्रयाथंत्वं नेष्यते तात्पर्यादन्यत्वाद्‌ ध्वनेः । तश्च, स्वार्थस्य द्वितीयकक्षायामविश्चान्त- 
स्य तृतीयकक्षा भावात्‌, संव निषेधकक्षा । तत्र द्वितीयकक्षाविधीौ क्रियाकारकसंसर्गा- 


नुपपत्तेः प्रकरणात्पितरि वक्तरि पुत्रस्य विषभक्षणनियोगाभावात्‌ । 

जिसे यहां पूवंपक्षके स्पमे रक्लागयादहै। (२) वाक्यां का बोध कंसे होतादहै? 
हय विषयं मदो प्रसिद्ध मत है--श्रभिहितान्वयवाद ओर ग्रन्विताभिधानवाद । 
भाट मीमांसक भ्रमिहितान्वयवादी है} उनके श्रनुसार प्रथमतः वाक्य मेभ्राये हृए 
शब्द श्रभिधा शक्ति के द्वार श्रपने श्रषने श्रथं (पदाथ) का बोध कराते है; (यही प्रथम 
कक्षा है) । इसके परदचात्‌ ्रमिधा हारा व्रभिदहित पदार्थो का श्राकाक्ना, योग्यता 
नौर संन्निधिके श्राधार पर श्रन्वय (संसर्गं) होता है (अभिहितानाम्‌ ब्रन्वयः == 
्रभिहितान्वयः); भ्रौर, एक रेस रथं काबोधहो जताहै, जो पदों का भ्रथं नहीं 
भ्रपितु वाक्यका प्रथं होतार) यह्‌ पदाथं से भिन्न होता है तथा तात्पयं वृत्ति 
का विषयहोता है, (यही दूसरी कक्षाहै)। इस प्रकार ग्रभिहितान्वयवादी के 


्रनुसार वाक्याथं का बोध दूसरी कक्षामे होता दै । किन्तु प्रभाकर (मौमांसक) 
भ्रभिदितान्वेयवाद को नहीं मानते वे ्नन्वितामिवानवादी है । उनके अनुसार 


भ्रभिधा वृत्ति द्वारा परस्पर सम्बद्ध (== अन्वित) भ्रथंकी ही प्रतीति होती है। 
शब्द श्रन्वित श्रथं काही बोघ कराते है (अन्वितानाम्‌ प्रमिधानम्‌) । उनके मते 


तात्पयं वृत्ति-को पृथक्‌ मानने को प्रावर्यकता ही नहीं (विशेष द्र° का० प्र०२.७ 
तास्पयार्थोऽपि केषुचित्‌) । (३) ध्वनिवादी का कथन है किं द्वितीय कक्षा मे वाक्यां 
को परिसमातिहो जाती है । व्यज्खध.थं उसके परचात्‌ भ्रा करता वै । वह तृतीय 
क्षामे होताहै। ष्ठिर वह्‌ वाक्याथ या तादपर्याथं कंसे हो सक्ता है: तृतीय 





४ कक्षा मे तो वक्यायं जाता हौ नहीं । 

# | हयं पर वाक्याथं (वा्पर्याथं) मे ही तथाकथित व्यङ्खघ भ्रथं का समावेश 
| भानने वाला ध्वनिविरोधी प्रन करता है- ननु च इस्यादि-- 

४ (प्रन) जिन वावयो का तात्पयं वाक्य म प्रयुक्त ब्दके प्रषंमें होता 
 ॥ है, वहां वाक्य का श्रं तृतीय कक्षा का ही विषय होता है; जवे 'गिष खालो. 
 ॥ इत्यादि वाक्य का तात्पयं (इसके घर कदापि न खाभ्रो' इत्यादि) निषेषनेंह। 


श्रौर, इस स्थल पर ब्यन्नावादी को भी निषेष रूप वाक्ष्याधं मानना षपड़गा; 
क्योकि उसके भ्रनुसार ध्वनि तो तात्पये से (सर्वथा) भिन्न है (श्रतः यह निषेध 
ध्वनि का विषय नहीं हो सकता) । । 

(उत्तर) यष्ट कथन ठीक नह । कारण यह्‌ है {कि जब तक द्वितीय कक्षामे 
वाक्य के प्रथं को परिसमाप्त नहीं हो जाती तब तक तृतीय कश्चा होती ही बहो ।. 
घतः महां निषेध-प्रथे शो प्रकट करते वालो वही प्र्थात्‌ द्वितीय श्चा हीह 
“विषं भृकष्व' यह पर (तत्न) द्रत्तीय कक्षां (विष घालो इस प्रकार का) विधिः 
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चतुथः धकाः । २३ ९७ 








रसवद्वाक्येषु च विरभावप्रतिषपतिलक्षणद्वितीयकक्षायां रसानवग मात्‌ 1 
तदुक्तम्‌--"श्रप्रतिष्ठमविश्वान्तं स्वाथे यत्मरतामिदष्‌ | ष 
वाक्यं विगाहते तत्र न्याय्या तत्परताऽस्यसा।॥ _ 
परक श्रथं लेने पर क्रिया श्रौर कारक का भ्रन्वेय ही नहीं बनता; क्योकि प्रकरे 
के श्रनुषार यहां वक्ता पितादहै श्रौर पितापुत्रको बविष खाने का श्रोदेश्च (नियोग) 
नहीं दे सकता । 
टिष्पणी--ध्वनि-विरोधी के प्रन का श्राशय यह है :-- कहीं कहीं वाक्याथं 
की समाति तृतीय कक्षामेंहीहोतीदै भ्रतः यह नियम नहीं बने सकता किं 
वायां या तात्पर्थाथं तृतीय कक्षा मे नहीं जाता । प्रौर, जब तोत्पर्यीथं का विषये 
तृतीय कक्षा भीहैतो व्यङ्गय श्रं भीतत्पर्याथं दही दै, उषसे भिन्न बही । यदि 
कहो कि वाक्थाथं तृतीय कक्षामे कहां जातादहै तो "विषं भु्क्ष्व' दत्यादि--उदाहरण 
को देखिये । यहां दो वाक्य है-- (१) विषं भुङ्क्ष्व (२) मा चास्य गृहे. भड्कधाः 
(विषखालो, श्सके धर नै खाभ्रो) । "विषं भुङ्क्ष्व" का तात्पयं भी दूसरे -वाक्य के 
भ्रथंमेही है; श्र्थात्‌ कदचित्‌ भी इसके धरन दभ्र, यह तात्पर्यां है। यह 
तात्प तृतीय कक्षा मे परिसमाप्त होता है :- 
प्रथम कक्षा मे 'विषम्‌' तथा शुदक्ष्व' पदी के भ्रं (पदाथ) का बोध होती 
है, ह्ितीय कक्षा मे "विष खालो' यहे विधि कूप वक्याथं जाना जातादहै। वृर्तीय 


कक्षा मे--अश विष सालो! यहु वाक्यां ठीक ५५. बैठता तो कदापि इसके वरर न 
खाश्रो" इस निषेध कूप भ्रं मे तात्पयें का निश्चय किया जाताः दै । 


घ्वनिवाशी कै उत्तर का प्राशय यह हैः-'विषं धृङक्ष्वःप्रादिमेमी दोकक्षभरोंमेही 
वाक्याथं कौ परिसमाप्ति हो जाती है । प्रथम कक्षा मे पदाथं-बोध होता हैः दिती 
कक्षा मे प्रथमततः(विष सालो, इस) विधि सूप भ्रं का नोधहोतादै । कि तु यह्‌ 
एपपश्न नहीं होता, कोई पित्ता भरषने पत्र को विष खाने के लिये नही कहं सकता । 
प्रतः "भा षाऽस्म पृहे भुङ्क्थाः, कौ एक वाक्यतादै कदापि इसके घर न खाश्रौः 
दुय विषेषमे वाश्पक्ा प्रथं (तास्प्यथं) समभ लियाजातादटै) जब तक वक्ता 
का तात्पयं महीं प्रकट होता वब तक तात्पयंवृत्ति का कायं श्र्थात्‌ वाक्यार्थं पुराही 
नहीं होता । इख प्रकार भी जयह्‌ द्वितीय क्श्वामेही वाक्यां कौ परिसमाप्त हौ 
न्क किन्तु णो रसषकी प्रतौति क्षराने वाले (श्सवद्‌) वाक्यह वहां के ह्वतीष् 
क्षासें विभावध्रादिषाबोधहोताहै, उघ कृष्वा मे रस्त की प्रतौति नहीं होती 
(भ्रपितु तृतीय कक्षामे रसकौ प्रतीति होतीहै, जो वाव॑धाथं नहीं कहौ जा 
सकती) । लेसा कि षहा है (:) | 
"शन जादप क्षपे पवस ठीक तहं बंठता घ्रौर परिसमाप्त (विभात) 
नही होता तथ बह चित्त पथं पे पटबकर विभान्त होता है, उस वाक्यं के (श्रस्य) 
उसी चरथं भ तात्पयं (तत्परता) -मानना उचित दहै) छन्तु कद वेश्य ~थर शश्व 
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यत्र तु स्वाथं विश्रान्तं प्रतिष्ठां तावदागतम्‌ । 
तस्प्रसपंति तत्र स्यात्सवत्र घ्वनिना स्थितिः ॥।' 
इत्ययं सर्वत्र रसानां व्यङ्गघत्वमेव । वस्त्वलङ्कारयोस्तु क्वचिद्वाच्यत्वं कव 
चिद्‌ग्यङ्गचत्वम्‌ । 
तत्रापि यत्र व्यङ्गयस्य प्राधान्येन प्रतिपत्तिस्तत्रंव ध्वनिः, अन्यत्र गुणीभूत- 
व्य्खघत्वम्‌ । तदुक्तम्‌-- 
म विश्रान्त हो जाताहैश्रौर ठोक बेठजाता है फिर नजो उससे भ्रागे (किसी वच तक नङ जता है किर जो उससे प्रगे (किसी धथ 
र) षहचता है (प्रसपं ति) तो उस (श्रग्रिम रथं) में उस वाक्य की ध्वनि (व्यञ्जना) 
ते ही स्थिति होती है।' 
इस प्रकार सभी जगह रस व्यद्कच ही होते हैँ । वस्तु श्रौर भ्रलङ्ूार तो 
कहीं वाच्य होते है, कहीं व्यङ्खच । 
टिष्पणी-- (१) द्र घ्वन्यालोकवृत्ति तथ। ध्वन्यालोक लोचन ( १४), का० 
्र० उ० ५ ष्यञ्जनासिद्धि का भ्रारम्भ । (२) यद्यपि ध्वनि अ्रनेकप्रकारकीहौती 
है तथापि संक्षेप मे सभी ध्वनियों का समावेश वस्तु, श्रलङ्कार्‌ तथा च 
हवति मे किया जा सकताहै, वरथोकि वस्तु, ्रलङ्कार श्रौर रष श्रादि तीन 
प्रकारके ही व्यङ्गय भ्रथं हृभ्रा करते है । प्रथवा किये कि काव्यप्रतिपाद्य श्रथं तोन 
प्रकार का होता है । प्रथमतः उसके दो भेद है -- वाच्यता-सहं भ्रौर 
वाच्यता-भ्रसह । जो रथं वाच्य भीहो सक्ता -- भ्रभिधावृत्ति से भी जाना 
जा सकता है, वह वाच्यतासह है। वह्‌ भी दो प्रकार का है अ विचित्र तथा 
विचित्र । जो भ्रलद्कार रूप श्रं है वह विचित्र कहलाता है। जो श्रलङ्कारसे 
भिन्न वस्तु मात्र भ्रथं है वह्‌ भ्रविचित्र कहा जाता है। ये वस्तु तथा श्रलङ्खार कहीं 
वाच्य होति है श्रौर कहीं व्यङ्गघ । जहांये व्यङ्गय होते है वहीं वस्तुध्वनि तथा 
भ्रलङ्कार ध्वनि कही जाती है, अन्यत्र नहीं । तीसरा जो रस म्रादि अ्रथंदहै, वहतो 
धाच्यता-श्रसह है, रस श्रादि कभी भी वाच्य नहीं हो सकते । वे तो विभाव श्रादि 
केद्वारा व्यङ्खब ही हृश्रा करते) इस तीनों प्रकारके व्यङ्खयाथं की प्रतीति 
तृतीय कक्षामें हरा करती है। प्रथम कक्षा मे पदाथं का बोध, द्वितीय कक्षामें 
वाक्याथं (तात्पर्याथं) का बोध श्रौर तृतीय कक्षामें व्यङ्कघाथं बोध होता दै। 
रस ्रादि के श्यङ्खच होने पर भी (तत्रापि) जहां व्यङ्घच रथं की प्रधान 
रूप में प्रतीति होती है वहीं ध्वनि (काव्य) कहलाता है । श्रन्य स्थलों में (जहां 
व्यङ्कच श्रथं प्रधान नहीं होता, गोख हो जाता है) तो गुखीभ्रुतन्यङ्धःयं (काभ्य) 
माना जाता है । जसा कि (ष्वनिकारने) कहू है:-- 
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यत्रार्थ; शब्दो वा यमथेमुपसर्जनीकृतस्वार्था । 
व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः । 
प्रधानेऽन्यत्र वाक्याथे यत्राङ्गं तु रसादयः । 
काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः । 
` यथा--“उपोढरागेण' इत्यादि ।______ ---------- इत्यादि । 


"जहाँ श्रथं श्रपने श्रापको (स्व) तथा शब्द हमपने भ्रथं को गुणीमूत करके 
उस (प्रतीयमान) श्रयं को श्रनिब्यक्त करते है, उस काव्य-विशेष को विद्वानों ने 
ध्वनि कहा है' । (ध्वन्यालोक १.१३) । 

"जहाँ भ्रन्य (श्रद्धभूत रस श्रादिसे भिन्न वाच्य या व्यङ्कच) श्रथं प्रधान 
रूप से वाबयाथं होता है श्रौर रस भ्रादि उसमे रङ्ग होते है वहाँ श्रङ्खभूत रस 
रादि प्रलङ्कार (रसवदलङ्कारश्रादि) के विषय होति है (भर्थात्‌ वहाँ युखीभ्रूत- 
व्यङ्कच होता है), यहं मेरा विचार है ।' (ध्वन्यालोक २.५) । | 

जसे "उपोढरागेण! इत्यादि मे (गुणीभूतव्य ज्ञच) हे । 

टिप्पणी - (१) द्र° ध्वन्यालोक तथा घ्वन्यालोकलोचन (१.१३ तथा २.५), 
का० प्र° (१.४,५), सा० द° (४.१,१३) । (२) ध्वनिवाद के भ्रनुसार काव्य के 
तीन भेद ह (ध्वन्यालोक ३.४२७ तथा का० प्र° १.४, ५) --ध्वनि (उत्तम), 
गुण भूतव्यङ्गय (मध्यम) रौर चित्र (श्रधम) । व्यङ्कच प्रथं कौटष्टि सेहीये तीन 
भेद किये गये है । ध्वनि काव्यमे व्यङ्च ग्रथं कौ प्रधानता होती दै अर्थात्‌ वहं 
वावयाथं की श्रपेक्षा रथिक चमत्कारक होताहै। इसके उदाहरण भ्रागे दिये 
जा्येगे । गुणी भूतव्यङ्खच मे व्यङ्कवाथ होता तो है, किन्तु बह वाच्याथं से दबा 
रहता है, वाच्याथं कौ श्रवेक्षा गौण होता है। भ्रथवा कोई एक व्यङ्गचाधं दूसरे 

व्यङ्गय श्रथं काश्रङ्ख हुम्राकरतादै। जसे (घ्वन्यालोक वृत्ति १. १३)-- 
उपोढरागेण विलोलतारकं तथा तृहीतं शशिना निशामुखम्‌ । 

यथा समस्तं तिमि रांशुकं तया, पुरोऽपि रागाद्‌ गलितं न लक्षितम्‌ ।\ 

(उदय काले) रागक घारण किपे इए चन्रमा ने निशा के चञ्चल 
तारो से युक्त मुख को इस प्रकार ग्रहण किया कि राग (लालिमा या नायिका के 
हदय मे उत्पन्न श्रनुराग ) कै कारणं समस्त श्ररवकार रूपी वस्त्र गिर जाने परमभी 
उस्ने नहीं देखा । 

यहां चन्द्रमा का वरन प्रस्तुत दैजो वाच्याथं है । किन्तु व्यङ्खच रूप में नायक- 
नायिका कै व्यवहार की प्रतीति हो रही है 1 यहां समासक्त श्रलद्कार्‌ है । गुणीभूत 
व्यज्य कव्य दै, ध्वनि नद्धं; क्योकि वाच्यां (चन्धोदय-वणंन) को प्रधानता 
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तस्य च ध्वनेविवक्षितवाच्याविवक्षितवाच्यत्वेन द्वैविध्यम्‌ । भ्रविवक्षितवा- 
च्योऽप्यत्यन्ततिरस्कृतस्वार्थोऽर्थान्त रसं क्रमित वाच्यश्चेति द्विधा । विकेक्षितवाच्यर्च 
भसंलक्ष्यक्रमः क्रमद्योत्यश्चेति द्विविधः, तत्र रसादीनामसंलक्ष्यक्रमध्वनित्वं प्राधान्येन 
प्रतिपत्तौ सत्यां श्रङ्खत्वेन प्रतीतौ रसवदलङ्कार इति । 


है, व्यद्खचाथ गौणहीटै। काव्यका तीसराभेद जो चित्रकाव्य है वहु किसी 
विशेष व्य ङ्खधाथं के प्रकाशन की शक्ति नहीं रखता, उसमे शब्द भ्रौर प्रथं का 
चमत्कार ही विशेषकर होता है । जेसे-- (काव्यप्रकाश उ० १ उदा० ५)- 

विनिगंतं मानदमात्ममन्दिराड्‌ भवत्युपश्रुत्य यहद्याऽपि यम्‌ । 

ससं ्रमेन्दरदरतपातितागंला निमीलिताक्षीव भियाऽमरावती । 

प्र्थात्‌ (शत्र.्रो का) मान-मदेन करने वाले जिस (हयग्रीव) को श्रपने 
भवन से बिना किसी उहश्यके (यो ही, इच्छानुसार) ही निकला हुश्रा सुनकर 
घबराहट के साथ जिसकी ्र्गला गिरादी गई थी एेसी भ्रमरावती (मानों) भय के 
कारण प्रखिं बन्द की हुई सी प्रतीत होती थी ।' 

यहां उत्प्रक्ना अ्रलङ्कार वाच्यदै, उसीमेंक्वि का तात्पयं है भ्रौर बही 
चमत्कारकं है । यद्यपि हयग्रीव की वीरता भी भलकती टै तथापि वह स्फुटतया 
प्रतीत नहीं होती । श्रतः यह चित्र काव्यहै। 

उसध्वनिकेदोमभेदरहँ-- (१) विवक्षितवाच्यश्रौर (२) भ्रविवक्षिततवाच्य 
श्रविदक्षितवाच्य ध्वनिभीदो प्रकार की है--श्रत्यन्ततिरस्कृतवाच्य भ्रौर श्र्थान्तर- 
संक्रमित वाच्य । विवक्षितवाच्य ध्वनि भी दो प्रकार की है-- भ्रसंलक्ष्यक्रम भ्रौर 
संलक्ष्यक्रम ज्य््खचय । जब रस श्रावि की प्रधान सूपसे प्रतीति होतो है तो भरसंलक्ष्य- 
कम ध्वनि होती है । किन्तु जब इनकी (किसी वाच्यया व्यङ्खच भ्रथंके) श्रद्ध 
ख्पमे प्रतोति होती दहै तो रसवद्‌ श्रलङ्कार होता है। 

टिप्पणी - (१) ध्वन्यालोक वथा लोचन (२.१,२), का० प्र (४.२४,२५) 
सा० दण (५.२,१,४) । (२) ध्वनि काम्बकै भनेक प्रकार है) यहाँ उनमेसे चार 
मुखूब भेदो! का उल्लेख किया पबा ६ । प्रथमतः भ्वनिङरदो भेद दो ६ (1) प्रवि- 
बक्चितवाचज्य पोर (11) विवध्धिततबाच्य । (१) पएविवक्षितवाच्य वहु ध्वनि है जहाँ 
वक्ता का तात्पयं बाच्जभंमे नह्ींहोता । बाज्खाशं बधितहो जाता तथा बक्ष्याथं 
का बोध कराता हरा व्मङ्खचा्थं को प्रतीति कराता&। इस ध्वनि को लक्षणामूलक 
ध्वनि भो कहते ह । मह्‌ धविवक्षित्तवाच्य ध्वनि षदो प्रकार की होती है--(क) भर्था- 
न्तरस्ंक्रमित तथा (ख) भत्यन्ततिरस्कृत । 

े (क) भर्थान्तरसंक्रमित में वाच्याथं अपने रूपमे बाधित होकर अ्रपने अर्थं 

की सिद्धिके लिये दूसरे श्रथंमें परिणतहौ जातादहै। वह श्रथंकात्यागन करते 
हये दी दूसरे रथं पर॑ छकमित होता है भ्रतः यद्‌ ध्वनि उपादानलक्षणा के स्थलों पर 
होती 8 ¦ श्ंते- 

त्वामरिषि बन्पि बिदा समबाणोऽत्र तिष्ठति । 

. श्ात्ोबां मतिनार्शाब स्थितिमत्र विषे तत्‌ ॥ 
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रथात्‌ जै तुम्हें यह बतलाता ह कि यहा पण्डितो का समुदाय उपस्थतत'दै 
इसलिये तुम श्रपनी बुद्धि का ्राश्चय लेकर सावधानी से व्यवहार करना" । यहां पर 
"वच्मि" का श्रथं है 'कूहूना' किन्तु जब वह्‌ कहं ही रहा है तो (कहता है (वच्मि) 
यह कथन व्यथंदहै श्रौर इसका लक्ष्याथं लिया जाता है- (वच्मि उपदिशामि) 
"उपदेश करता हः । इस लक्ष्याथं के द्वारा हितकारिता व्य्ञंच है । (ख) भ्रत्यन्त- 
तिरस्कृत वाच्य ध्वनि मे वाच्यां बाधितं होकर तिरस्कृत हो जाता है, उसको त्याग 
दिया जाता है श्रौर वह लक्ष्याथे का बोध कराता हृश्रा व्यङ्गय मर्थं की प्रतीति 
कराता है। एेसा उपादानलक्षणा से भिन्न लक्षणा के स्थल पर होता है जेसे- 

उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भ॑वता परम्‌ । 

विदधदीहशमेव सदा सखे सुखितमास्व ततः कश्षरदां शतम्‌ ॥ 

र्यात्‌ ह भित्र, श्रापने बहुत उपकार किया है। इसे विषय मेक्या कहा 


जाये; श्रापने तो केवल सज्जनता दिखलाई है । इसलिये एेसा ही करते हुए सेकंडों 
वर्षो तकं सुखपूरवेक रहो ।' भ्रनेक भपकारो से पीडित किंसी व्यक्ति की श्रपने श्रषकारी 
के प्रति यह उक्ति है भरतः "उपकृतम्‌" इत्याहि का वाच्याथं बाधित होकर विपरीत 
श्रथं को लध्चित करता है; भ्र्थात्‌ "उपकृतम्‌" का लक्ष्यां होता है-- अपतम्‌ । 
इसी प्रकार 'सुजनता' इत्यादि का लक्ष्याथं दरजेनता रादि हो जाताहै। भ्रौर, यहाँ 
'भ्रपकार की श्रधिकता' व्यद्खचाथं होता है । 

(५) विवक्षितवाच्य श्रथवा विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि - यहाँ वाच्यां 
विवक्षित (= तात्पयं का विषय) तो होता है किन्तु वहं श्रपने से ्रधिकं रमणीय 
व्यङ्खथ श्रथं क प्रतीति कराने भे तत्पर हो जाता दै। यहाँ भ्रभिधामूला व्यञ्जना 
दवारा व्यङ्खच श्रं की प्रतीति इभ्रा करती है ्रतः इस ध्वनि को भरमिधामूलक घ्वनि 
भी कहते है । यह भौ दोप्रकार की हाती है:--(क) भसं लक्ष्यक्रमन्यङ्गच 
(ख) स्ंलक्ष्यक्रमव्यङ्खच । 

(क) प्रसंलक्ष्यक्रमश्य ङ्कः -- इसमें वाच्याथं से ब्यज्चाषं तक पटवैचनेका 
क्रम बक्षित नहीं हभ करता । जहां रस प्रादि व्य्थ होते है वहां यह्‌ ध्वनि 
होती 8 । जसे भ्रागे (उदा० २६२ इत्यादि) श्ङ्गार श्रादि श्सों कै उदाहूरणोमें 
ध्वनिषादौी की श्टष्टि रै रसध्वनि दै । 

(ख) संलक्ष्यक्रमव्यङ्खय - यह ध्ववि भरनेके प्रकार छो होती दै। इसमें 
वाच्याथं से व्यङ्गचाथं तक्‌ पहने. का कम स्पष्टतः लक्षित हरा करता-है । जेत्रे 

निरुपादानमसम्भारमभित्तावेव तन्वते । । 

जगच्चित्रं नमस्तस्मं कलाइलाध्याय शूलिने ॥ 
रथात्‌ बिना तूलिका ्रादि उपकरण सामभ्नी के तथाजिना भ्राधार्‌के 
विविषश्वाकार ढ़ेसंसारषा निर्ण $रने वाले उख उन्द्रश्ला से शोभायमान 
{चिब छै लिये प्रणाम ६" पहां कलाकार उपमान ह तभा शिव उपमेम है। उपमान 
की चपेश्चा उपमेय फा उरशवं प्रकब्दो दहा ३ (व्यववद) । भतः षहा भ्यब्निरेक 
प्रलङ्कार व्यद्धघ ६। (विशेष द्र का०. प्र दया उा० इ०) । 


~ 
॥॥ 





३३२ द्ेरूपकमु 
भ्रत्रोच्यते -- 
(४६) वाच्या प्रकरणादिभ्यो बुद्धिस्था वा यथा क्रिया । 
वाक्याथ: कारकैयु"क्ता स्थायी भावस्तथेतरेः । ३७ ॥ 


(३) प्राधान्येन प्रतीतौ ` रसवदलङ्कारः जहां रस श्रादि की प्रतीति 
प्रधानरूपसे होती टै वहां रस ध्वनि श्रादिहूश्रा करती है किन्तु जब रख श्रादि 
किसी वाच्य या व्यङ्खच श्रथं के श्रङ्ख होकर श्राते टँ तो रसवत्‌ अलद्भार भ्रादि 
कहलाते है जसे (महा० स्वीपवं अ० २४)-- 

श्रयं स रशनोत्कर्षी पीनस्तनविमदंनः । 

नाम्यूरुजघनस्पर्शी नीवीविखं सनः करः ॥ 

यहाँ रणभूमि मे कट कर गिरे हुए भूरिश्रवा के हाथ को लेकर उसको 
पत्नी विलाप कर रहीदटहै। यहां करुणरस की प्रधानताहै। पूर्वाचुभूत श्चद्धारका 
वहु स्मरण कर रहीदै। श्ृद्धार रस क्स्ण का ्रङ्गहै। अ्रतः यहाँ रसवत्‌ 
प्रलङ्कार दै । मम्मटने गुणीभूत व्यद्कचय के सन्दमं मे इसका निदे किया है (काऽ 
प्र ५ भ्रपरस्याङ्क गुणीभूतव्यङ्कय ), 

इस प्रकार घ्वनिवादी के मतमें रसश्रादिं व्यङ्गय श्रौर काव्य उनका 
व्यञ्जक है। काव्य से व्यञ्जना वृत्तिकेद्वाराही रसभ्रादि की प्रतीति होती दहै। 
किन्तु धनञ्जय तथा धनिक इस मत को स्वीकार नहीं करते । श्रतः ध्वनिवादी कै 
मत को पूवेपक्ष मे रखकर श्रपना सिद्धान्त बतलाते ह :- 
दल्रूपककार का सिद्धान्त (रस श्रादि तथा काव्य में भाव्य-भावक सम्बन्ध) 

इस विषयमे कहते है-- 

जिस प्रकर (शब्दों द्वारा) वाच्य अथवा प्रकरण आदिके द्वारा 
बुद्धि मेँ स्थित क्रिया ही कारकां से युक्त होकर वाक्य का रथं श्रा करती 
है, उसी प्रकार अन्यां (विभाव आदि) से युक्त होकर स्थायी भाव भी 
वाक्याथं होता है । ३५ ॥ 

टिप्पणी -- यहां धनञ्जय ने यह दिखलायादहै किरति श्रादिभाव या रस 

| काव्यके वाक्याथ ही होते है, रतिश्रादि भाव श्रौर कान्य में व्यद्धय-व्यञ्जक-भाव 

| | सम्बन्ध नहीं होता । काव्यसे भित्र लौकिक वाक्यों के हष्टान्त द्वारां इस मन्तव्य 
| को स्पष्ट किया गयाहै। मीमांसक के भ्रनुसार वाक्यके प्रथं मे क्रिया की प्रधानता 
होती है । कारकों से श्रन्वित क्रिया ही वाक्यकाश्रथ होतीदहै। श्रोता को क्रिया 
काज्ञानदोप्रकारसे हो सकतारहै। कहींतो वाक्यमें क्रिथावाचक पदका प्रयोग 

होता है, जसे गामभ्याज' (गाय लाश्रो) | यहां क्रिया '्रम्याज' (लाभ्रो) पद कौ 

वाच्य है । कहीं क्रिधावाचक पद का प्रयोगतो नहीं होता फिर भी प्रकरण केद्रारा 

या संकेत श्रादि से श्रोता कोक्रिथाका बोषहो जाता दहै; जसे किसीने कहा रार 

हारम" (द्वारकोडारको) । यद्वां ्करसेया संकेतेसे श्रोता “बन्द करो इस 
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यथा लौकिकवाक्येषु श्रुयमारक्रियिषु गामभ्याज' इत्यादिषु, श्रश्रूयमारक्रियेषु 
च वारं द्वारम्‌ इत्या दिषु स्वशब्दोपादानात्प्रकरणादिवशाद्‌ बृद्धिसन्निवेशिनो क्रियेव 
कारकोपवितता वाक्या्थस्तथा काव्येष्वपि क्वचित्‌ स्वशब्दोपादानात्‌ श््रीत्यै नवोढा त्रिया 
पतनाय; सहविच्य अकरणाविवकानििता इत ब -----्ः क्वचिच्च प्रकरणादिवशान्नियताभिहितविभावाद्यविनाभावाह्ा साक्षा द्धा- 


वकक्रिया को समभ लेता है। इन दोनों ही स्थलों मे कारको से ्रत्वित होकर क्रिया 
ही वाक्याथ मानो जाती है । श्रथवा किये कि प्रथमतः कारक पदो तथां क्रिया पद 
का पदाथ -बोध हो जाता है फिर कारक-परदः के श्र्थो से भ्रन्वित क्रिया पद का 
कमयं जाना जाता दै । यही वाक्याथ है, जसा कि अभिहितान्वयवादी मीमांसक 
मानते है । 


काव्यसें भो यही बात है । प्रथमतः कान्य के वर्णनों द्वारा विभाव ्रादि 
का पृथक्‌ पृथक्‌ बोध होता दहै । वह वदा्थं-बोध के समान है । फिर विभाव आदिमे 
संसृष्ट स्थायी भाव का बौष होता है । वह्‌ वाक्याथ -बोध के समान है। उपयुक्त 
क्रिया-दोध के समान स्थायी भावके बोवमे भौ दो श्रवस्थाएं हो सकती है ;-(क) 
कभ तो स्थायी भाव को शब्दद्वारा कहा जात। है, जंसे 'प्रीत्यं नवोढा श्रिया यहां 
प्रीत्ि' शब्द के दरा “रति भाव' का बोध होता है । (ख) कभी स्थायौ भाव को 
शब्दों द्वारा नहीं कहा जता, ग्रपितु(1)यातो अनुराग श्रादि के वणौनके प्रकरण से 
श्रौता के मन में रति श्रादि भाव प्रस्फुरित ही जाता है अथवा (11) किसी रति ्रादि 
भएवके साथ नियमसे रहने बाले (नियत) जो विभाव, श्रनुभाव तथा 
सञ्चारी भाव है, उनक्रा काव्यम वर्णान होता है ! श्रोता यह्‌ जानता है किये 
विभाव रादि तो रत्ति भाव के बिना नहीं रहते । अ्रतः उसके मन ते रति श्रादि 
भाव स्फुरित हो जाता हे । काच्य क शब्दों के द्वारा या प्रकरणा भादिसेश्रोता के 
चित्त में स्फुरित हौ जाने वाला वहं स्थायी भाव काव्य मे वणित विभाव प्रादि से 


पष्ट हो जाया करता हे। पृष्ट हुमा रति श्रादि स्थायी भावदही श्यृङ्खार श्रादि रस 
कहलाता दै । इस प्रकार काव्य ते विभावश्नादि का बोध पदाथं स्थानीयदहे। भ्रोर 
विभाव शादि से श्रन्वित स्थायौ भाव की प्रतीति वाक्याथ के रूप मेदहै। धनिक 
ते बतलाया ३ किं वाक्यार्थं बोध के समान तात्पयं वृत्तिसे ही विभाव श्रादि से 
स्थायी भाव(-=रस) की प्रतीति हो जात्ती है । रस बोध के लिये व्यञ्जना वृत्ति की 
कल्पना श्रावश्यक नहीं है । इसकः युक्तियुक्त वंन श्रागे किया जा रहादहै। 
निस प्रकार "याय लाश्नो' इत्यादि जिनमे (श्मम्याज=-लाग्रो) क्रिया का 
वरयो किया लाताहैतथाष्रारकोद्वारकोः इत्यादि जिनमे (बन्द करो भादि) 
क्रिया का प्रयोग नहीं होता-- दोनों प्रकार के लौकिक वाक्यों में करमशः क्रियाः 
वाचक शाब्द के प्रयोग से भ्रथवा प्रकरण रादि के कारण बुद्धि सें स्थित होने से 
किया ही कारको से भ्रन्वित होकर वाक्य का धथ हृश्रा करती है; उसी प्रकार 
काष्धके विषयमे मी होता है । कहींतो प्रीत्य नवोढा प्रिया" इत्यादि में स्थायी 
भाव के वाचक (श्रीति श्रादि) पका प्रयोग होने सेश्रौर कहीं श्रकरण क्मादिके 
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चेतसि विपरिवतंमानो रत्यादिः स्थायी स्वस्वबिमावानुमावव्यमिचारिभिस्तत्तच्छ- 
ब्दोपनीतेः संस्कारपरम्परया परं प्रौहिभानीयमानो रत्यादिवक्या्थंः । 
ब॒ चाऽपदाथंस्व वाक्याथंश्वं नास्तीति  वाच्यम्‌-काययंपयंवसाचित्वात्तात्पयं- 
शक्त: । तथा हि पोरषषेयमपोरकषेयं वाक्यं स्वं कायंपरम्‌, भ्रतत्परत्वेऽनुपादेयत्वाषुन्म- 
तादिवाङ्यवत्‌ । काव्यशब्दानां चान्वयव्यतिरेकाभ्यां निरतिश्यसुखास्वादव्यतिरेकेण 
प्रतिपाद्चप्रतिशदकयोः प्रवृत्तिविषयो: प्रपोजनान्तरानुपलन्वैः स्वानन्दोदुभूिरेव 


द्वारा थवा काव्य सँ वशित (धर्भिहित) नियत विभाव श्रादि के साथ धविनाभाव 
सम्बन्ध होने के काररण सहूदय जनोंके चित्तम रतिष्ठादि स्थायीभाव साश्चात्‌ 
ङ्प से स्फुरित होने लगता है (विपरिदतंमानः) । वहं स्थायौ भाव (काव्यके) 
भिश्च. भिन्न शब्शो द्वारा प्रकट किये गये भ्रपने-द्चयने विभाव, शनुज्ञाव श्रौर व्यभि | 
चारी भावोंके द्वारा संस्कार-परम्परा से धरत्यन्त पृष्ट्हो जाता है भौर वही | 
(काश्य में) वाक्पाये होता है। | 
टिप्पणी ~ स्वश्ब्दोपाहानात्‌ --क्रियावा चक शब्द ( = स्वशब्द) के प्रयोगं 
से । बुद्धिसंनिवेक्शिनी- वुद्धि में स्थित । स्वशब्दोपादानत--रति श्रादि स्थायी भाव 
के वाचक शब्द (स्वशब्द) के प्रयोय से । नियताभिहित° --किसी रस के साथ नियत 
तथा कनव्य-छन्दों दारा भिहित जो विभाव श्चादि उने साथ अविनाभाव सम्बन्ध 
होने के कारणा । संस्कारपरम्परया-दिभावभ्रादिके ज्ञान से उत्पञ्च होने वाले 
संस्कारों की परम्परासे । भाव यहटै हि कव्य-शब्दोंके द्वारा जो दिभाव मादि 
का ज्ञानहोता है वहतो तृतीयक्षणे नष्टहो जातादहै। णि विमाव भादि 
स्थायी भाव को पुष्ट कंसे कर सक्ते हँ? इसलिये यह मानना चाहिये किं विभाव 
भ्रादि के ज्ञान के परचात्‌ भी उस ज्ञान के संस्कारों की परम्परा चलती रहतीदहै। 
उशी संस्छार-परम्पराचे रति भादि भाव पुष्ट हुभ्रा करता है । वाक्यां; साक्षात्‌ 
रूपसे काव्यके वाक्यों का रथं है बो तात्पयं वृत्ति तै बाना जाताहै। 
(छङ्का) यदि कोई कहे कि रसरध्ादिप्दों के घथं (पदाथं) तहींहै भतः 
वे वाक्यके रथं (वाक्याथ) भौ नहींहो सकते (क्योकि पदार्थो के संसगंसेही 
वाक्यां घनता है) । (खमाधान) यह कथन ठक नही; क्योकि तात्पयं शक्तिकी 
विश्नान्ति कायं (प्रवृत्ति था निवृत्ति ङप पयोजन) मेही हृश्चा करती है। भाव यह्‌ 
है किदो एकार के वाक्य होते है- पौरुषेय तथा भषौदषेय । उन सबका तात्पयं 
कायंमेंही होता दै । यदि किसी बाक््यकां तात्पयं कायंमेनहोतो वह ग्राह्य 
ही नःहोगा; जसे पागलोंकौी बात ब्रह्य नहीं होती। भ्रौर, काव्यके शब्दों की 
प्रवृत्ति का विषय जो प्रतिपादक (विभाव श्रादि) तथा प्रतिपाद्य (रति भादि 
स्थायी भाव) है, उतका शत्वथ-ग्यतिरेक्‌ के हारा निरतिशय धरानन्दानुमूतिके 
भ्रतिरिक्त कोई श्रन्य प्रयोजन दिखललाई नहीं देता । इसलिये भ्रपने श्रानन्दकी 
ध्नुभूति कराना ही उनका भरयोजन (काये) निरिचत किया जाता है (उसमेही 
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कार्यैतेनावधा्ंते । तदुद्भूतिनिमित्तत्वं च विभावादिसंसृष्टस्य स्थायिन एवावगम्यते, 
ग्रतो वाक्यस्याभिधधानणक्तिस्तेन वेन रसेनाऽऽ्ृष्यमाला तत्तस्स्वाथपिश्षिताबान्वरबि- 
भावादिप्रतिपादनद्रारा स्वपयंदखाहितामानीशतरे । वव विभावादयः पदा्ेर्थानीना- 
स्तत्संसृष्टो रत्यादि्वाक्याथं। । तदैतत्काव्यवावयं पदोयं वादिमौ पदा्वंवाद्याथौ । | 
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काज्य-शव्दो का तात्पयं है) । छोर, विभाव रादि कै संसं से युक्त स्यायीनाव को 
ही उस श्ानन्दानूभूति क! निमित्त साना जाता है । इस प्रकार काव्य-वाक्यों की 
जो र्थ-ङथन की शक्ति (तात्पयं शक्ति) है, वह भिन्ल-भिच रसो ® द्र\रा प्रपनी 
भ्रोर श्चाकृष्ट करली जातौ है तषा पने भित्त-भिन्न ध्रथं के लिपे ्रपेक्षित जो 
विभाव ्रादि है उनके पतिपादन के इरा उस (तात्पयं शक्ति) कौ परिसमाप्त 
धपते (भिन्न-भिन्न रस के) स्वङ्पधे करली जाती है (शर्थात्‌ काव्य के वाक्योकी 
तात्पयं-शक्ति भिच्च-भिच्च रख छे धरतिपादन चे विश्वान्त हुषा रुरती है) । इस 
प्रकिया च विभाव घ्ादितो पदां (पदके धर्थो) कै स्थान मेह णोर रति रादि 


भाव वाक्याथ है । यह दसा छाव्य-वाक्यहौ है लिषके पै (भाव श्रादि) पदाथ 
है वथा (रति घ्यादि स्थापोभाव) बाद्यावं है । 


टिप्पणी (१) कायंपरम्‌ - कायं का रथं है-- भाव) भावना तथा प्रभू । 
वैयाकरणा, भाटुमी्मांसक तथा प्रभाकरषतानुयायौ मीमांसक तीनों छे भनुसारही 
वाक्य कायंपरशू है । किन्तु प्रथम मत यें कायं = क्रिया (माव) वाक्य मेक्रियाकी 
प्रवानता होती है । द्वितीय मत में कायं == सुय विधेय (भावना) में हौ तात्पयं होता 
है वही वाक्यका रथं होतादै। तृतीय मत मे कायं == खपुवं, इसमे वाक्यका 
तात्पयं होता है । यहाँ माट्मीमांइक के सतस कायं मुख्य प्रयोजव (भावना) को 
वाक्यां कहा गया है (भावतव बाक्याथं; तन्वा प९ ४४५) । भिर, प्रकरण- 
पल्चिका, पृ० ३७६ टि९ । 


` (२) छतत्परत्वे कार्यपरक न होने पर । काव्यश्षब्डानां प्रवृत्तिविषययोः 
परतिपाचप्रतिपादकयोः० इत्यादि घन्वय है । काव्ये स्थायी वा रसो वा प्रतिपाद्यो 


विभावादिक्च प्रतिपादकः (प्रमा) । 


स्वानन्दोदभूतिरेव ० --श्रपवे श्रानम्द कौ श्चनुभूति कराना ही काव्य के शब्दों 
का अअयोजन है । यही काव्य वाक्य का कायं दहै, जो तात्पयं का विषय दहै तथा 
वाक्यां ही है । यहं श्रानन्दानुभूति ही रसह। विभाव श्र दि से भ्रन्वित स्थायी 
आव उसका निमित्त है । श्रत: विभाव श्नादि पदाथं के समान है शौर विभाव भादि 
से संसृष्ट स्थायी भाव वाक्याथं है । स्वानन्द==म्रातमानन्द, ९९ ग्रागे (४४३) स्वादः; 
काव्याथंसम्भेदादात्मानन्दसमुद्‌मवः। 


ˆ ` ---~------~- ----~ ग्क् नि ड 
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न चैवं सति गीतादिवत्सुखजनङत्वेऽपि वाच्यवाचकभावानुपयोगः विशिष्ट 

| विभावादिसामग्रीविदुषामेव तवाविधरत्यादिभावनावतामेव स्वानन्दोद्‌भूतेः। तदने- 
नातिप्रस ्गोऽपि निरस्तः । 


(प्रन) यदि काव्य श्रानन्दोदुमूति का निपित्त है (एवं सति) तब तो बह 
भौ गीत श्रादि के समान (श्रथ जाने विना ही) श्रनन्द का जनक हो सकता है, 
फिर उसमें वाच्य-वाचक-भाव का कोई उपयोगन होगा । (उत्तर) यहु कथन ठीक 
नहीं; क्योकि जौ श्थक्ति विशेष प्रकार कौ विभाव प्रादि सामग्री को जानते हैं तथा 
उस प्रकार की रतिश्रादिकौ भावना सेयुक्त है, उन्हंही काव्य के भ्रानन्दकौ 
भरतुभूतिहृध्रा करतो है । इस प्रकार इस कथनसे (श्ररसिक जनोंको भो काव्य 
से वाच्य-वाचक-भावके द्वारां रसास्वाद होने लगेगा, इस) श्रतिप्रसङ्धःकानी 
निराकरण दहो गया। 
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। ॥ टिष्पणी- (१) यहाँ रसास्वाद के दो निमित्त बतलाये गये हैँ--(1) किसी 
| रसकरे विभाव श्रादिकाज्ञान भ्रौर (1) सहृदय के चित्त मे रसास्वादन योग्य रति 

श्रादि की भावना होना । भाव यहद्रैकि विभाव श्रादिकाज्ञान काव्यसे होतादहै, 
काव्य के शब्दहौी विभाव श्रादि को बतलतेरहै, भतः वे वाचकं श्रौर विभाव 
म्रादि उनके वाच्यदहैँ। इसलिए रसानुभूतिमें वाच्य-वाचक-भ।वका उपयोगहै। 
जिस प्रकार किमी शास्व्रोयसगोतमें राग, लयश्रादिसेही सामाजिको को भ्रानन्द 
कीश्राप्ति हौ जाती दहै, वहां वाच्य-वाचक-भाव का कोर उपयोग नहीं होता, उस 
प्रकार कीबात काव्यम नहींदहै। दूरौ बात यहदहैकिश्यृङ्खार श्रादिरसका 
्रास्वादन उन्हींकोहोता है जिनकं हूदयमे उक्र प्रकार कौ रति प्रादि भावना होती 
है ।-इसलिये जो केवल काव्य का प्रथं समभते हं किसी रसास्वादन योग्य रति 
ध्रादिकी भावनासे युक्त नहीं दै उन्हे कान्य का रस्रास्वादन नहींहो सकता (मि 
न जायते तदास्वादो विना रत्यादिवासनाम्‌, सा० द० ३.८) । इसप्रकार दोनों 
समुदित रूप.से (मिलकर )रस स्वादन कै कारण दै । (२, वि्लिष्टविभावादिस्तामग्री- 
प्रत्येक रसम नियत विभाव रादि सामग्री । तथाविधि०--रसके प्रास्वादन के 
योग्य; भाव यह दहै कि यदि किसी के चित्तमें रति प्रादि को भावना दबेखूपमेंहै 
तो उसे रसास्वादन नहीं हो सकता । यदि वहु भावना रसास्वादन के योग्य होगी 
तभी रसास्वादन हो सकेगा (मि स्थाय्यनुमानेऽभ्यासपाटववताम्‌, का० प्र वृत्ति 
४.२८) । भ्रनेन इस नियम से किं उस प्रकार की रति श्रादि भावना से युक्तं जनों 
कोही कान्यसे श्रानन्द की अ्रनुभूति होती दै। श्रतिप्रसङ्ख -प्रनिष्ट की प्राप्तिः; 
अ्ररसिक जनों को रसास्वादन होता है यह मानना प्रभीष्ट नहीं । किन्तु यदि केवल 
वाच्य-वाचक-भावके द्वारा ही रसास्वादन होगातो उन्हं भी होनें लगेगा, यही 
म्रतिप्रसङ्कः दै । | 


+ => न्नर ~ 
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ईटशि च वात्रपाथंनिष्परणे परिकलिष ाभिधादिशक्तिवशेनेव समस्तवाक्याथ- 
वगते: शक्तयन्तरपरिकल्पनं प्रयासः, यथावोचाम काव्यनिणेये -- 
'तास्पर्यानि तिरेकाच्च ्यङ्जनीयस्य न ध्वनिः। 
किमुक्तं स्यादशरुताथेतात्परयेऽन्योक्तिरूपिणि ॥१॥। 
विषं भक्षय पूर्वो यश्चेवं परसुतादिषु । 
प्रसज्यते प्रधानत्वाद्‌ ध्ननित्वं केन वायते ॥२॥। 





इस प्रकारके वाक्यां का निर्णय हो जाने पर -------द चत क्स ह जाते कर स्वोकत (परिकलिपत) (परिकल्पित) 
श्रभिधा (तात्पये, लक्षणा) शक्तिके द्वारा ही सब प्रकारके वक्याथं काबोधहो 
जात है । इसलिपे श्रन्य शक्ति (व्यठ्जना) को कल्पना केवल (व्यथं का) प्रयास 
हो है । जसा कि हमने काव्यनिरंय नामक प्रन्य मे बतलाया है- 

व्यङ्कच कहा जाने वाला श्रथं (व्यञ्जनीय) तात्पयं श्रयं से भिन्न नहीं 
होता । भ्रतः कोई व्यञ्जना नामक वृत्ति (ध्वनि) नहीं होती (न ही ध्वनि नामक 
काव्य ही होता है) । 

टिप्पणी -- (१) ईहक्ि-सभी वाक्य कायं परक होति है, कायं (प्रवृत्ति निवृत्ति 
रूप प्रयोजन) का बोध तात्पयं शक्तिसेहीहौ जाया करता है श्रौर तात्पयं शक्ति 
द्वारा बोध्य श्रथं वाक्यार्थं ही होता है । रस (्रानन्दोदुमूति) भौ काव्य-वाक्योंका 
कायं है, उसका बोध तात्पयं शक्ति सेहीहो सकता दहै भ्रतः वह्‌ वाक्याथंदहीरहै- 
इस प्रकार के वाक्याथ का निरूपण करने पर । परिकल्पित--सकलग्रसिद्ध (प्रभा) 
सबके द्वारा जानी गई । श्रभिधादि--भ्रभिधा, तात्पयं तथा लक्षणा । समस्तवाक्या- 
विगते: सब प्रकार के वाक्याथंकाबोधहो जाने से; भ्र्थात्‌ रस भ्रादि भी 
वाक्ष्याथं है श्रौर उनका बोध भी मानी गद हवितियों के अधार परहीटहो सकता 
है । (२) क।व्यनिखंय०- यह धनिक का काव्य-शास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थ था, भ्रब ब्रनुपः 
लब्ध है। (३) तात्पर्था०-- इस पंक्ति में धनिक ने अपने मत की स्थापना 
कीरै । व्यङ्कध कहे जाने वाले ग्रथ कां तात्पर्याथ मेही श्रन्तभविहो जाता दहै भ्रतः 
उसके बोध के लिये व्यञ्जना वृत्ति को मानने की भ्रावश्यकता नहीं । ध्वनिः- 
व्यञ्जना, अ्रथवा वह॒ काव्य जिसमें व्यङ्खच प्रथं को प्रधानता होती है । 

(धनिक की स्थापना में ध्वनिवादी की शङ्का) --यदि ध्वनि (व्यञ्जना) 
नहीं होती तो जहां प्रयुक्त (श्‌.त ) शब्दों के (वाच्य) श्रथं में तात्पयं नहींहो 
सकता, उस ्रन्योक्ति रूप वाक्य के विषय में भाप क्या करगे ! [जंसे "कस्त्वं भोः, 
स मां विदि शाखोटकम्‌' ऊपर उदा० २१६, इत्यादि | ।\१॥ इसी प्रकार जब 
पिता भ्रादि एक भ्यक्ति (पूवं) दूसरे भ्यक्ति (पर) पुत्र भ्रादिसे कहता है कि "विष 
खालो" वहां (इसक्ते घर खाना विष खनेसेभी बुरादे, इत्यादि) प्रतीयमान अथं 
की प्रधानताके कारण वह (वाक्य) ध्वनि होगा, उसे कौन रोक सकता है ।॥२॥ 
इस श्रकार (ध्वनि घौर तात्पर्यायं रा स्पष्ट मेद है) यदि वाक्य श्रपने भ्रथं मे 
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| ध्वनिरचेत्स्वाथेविश्रान्तं वाक्यमर्थान्तराश्रयम्‌ । 
तत्परत्वं त्वविश्वान्तौ 
तन्न विश्वान्त्यसम्भवात्‌ ।1३।। 
एतावत्येव विश्रान्तिस्तात्पयं स्येति किकृतम्‌ । 
यावत्कायप्रस्ारित्वात्तात्पर्यं न तुलाधृतम्‌ ।(४॥ 
श्रम धार्मिक विश्चन्धमिति ्मिकृतास्पदम्‌ । 
तिरव्यावृत्ति कथं वाक्यं तिषेषरमुपसपंत्वि ॥५।॥। 
परिसमाप्त (विधान्त) होकर भी अन्य रथं का बोधक होताहै तो वहु हितीय 
पयं ध्वनि (भ्यङ्भच) होता है; छन्तु पदि वाक्य पने प्रवं वे विधाष्त नहीं होवा 
ध्रौर (श्रपनौ विशान्ति लिये) क्सिीप्रस्य धपरथंका भोबोध करादेवाहैतो 
वहु भ्न्य रथं तात्पयथिं होता है। 
टिप्पणी --धनिक्‌ की स्थापना विरोधे ष्वनिदादीषको युक्त्िणां इस 
प्रकार हैः-- (1, तात्पयं का भ्रथंहैवक्ताकी इच्छा) तात्परयं किसी चेतन का 
होता है, जङ्‌ का नहीं । अतः जं जड़ वस्तुको सम्बोधित करके न्योक्ति रूप 
वाक्य ष्टा बात) दै म्नौर उसे किसी श्नन्य भरभंकी प्रतीति होती है वहां प्रतीपमान 
श्रथं शो तात्पय्थिं नहीं कहा जा सक्ता; अंसे ऊपर उद्ा० २१६ में णाद्लोटक वृक्ष 
के प्रतिजो स्वाद, उसे विवद की पएतीचिदहो रही रै, वष्ट तास्प्षाशं ये 
होगी ? () विषं इ्ुङक्ष्व' इत्यादि (ऊपर पृण ) मे प्रतोयमाव (व्यङ्खृष) 
पथं है-- “इखके घर भोजन करना विषखाने सेभी बुरा है' प्रौर, यही थं 
प्रधान है । जहां व्यङ्ग धथंकौ प्रषानता होती द्टै वहरोभ्प ध्वनि होता है। षह 
व्यङ्गय प्रथं तात्पर्यायं हो बीं सक्ता, यह्‌ ऊपरकहा जा चुका दै । (11) ध्वनि 
श्रोर तात्पर्याथं मेंस्पष्टभेदमभीरहै (व्रण श्रनुवाद) । भ्रतः घ्वतिका तात्प्याथंमें 
भ्रन्तभवि नहीं हो सकता 
[ध्वनिवादी कौ शङ्का का समाधान, तन्न इत्यादि ]-- यह्‌ कथन ठीक नहीं; 
क्योकि वाक्यके धथ कौ (तब तक) वि्नान्ति नहींहो सक्ती (जब तक कि 
घमस्त तात्पयं कर बोधन हो जाय) ।\३।। केवल इतने (नियत) धरथं नें ही तात्पयं 
को विभान्ति हो जाती है, इसका नियम किसने बना दिया ? वस्तुतः कायं 
(परवृत्ति निवृत्ति ङप प्रयोजन) के बोघ पयंन्त तात्पयं शक्ति का. भरसार होता 
है, बहु तराच्न पर तोला नहीं गया. (कि यहीं तक तात्पयं का विषयहैभ्रागे 
नहीं) ।।४।। ` 
भोर, (ध्वनिवादीकाजो यह प्रह्नहै कि) हे धार्मिक निरिचन्त होकर 
धमण करो' यहाँ (शब्दों द्वारा) रमण क्रिया काही प्रतिपादन कियागयाहै 
इस वाक्य में निषेधवाचक कोई पद नहीं (निर्व्यावृत्ति) है, फिर यह वाक्य रमण ` 
के निषेध भ्रमे कंसे जा सक्ताहै? (ध्वनिवादी के मतमें तो निषेध भ्रं. 
व्यञ्जना हारा प्रतीत हो नाता है) ॥५॥ == 0 
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प्रतिपाद्यस्य विश्रान्तिरयेक्षापूरणाद्यदि । 
वक्तुविव्िताप्राप्तेरविश्रान्तिनं वा कथम्‌ ॥६।। 
पौरुषेयस्य वाक्यस्य विवक्षापरतन्त्रता । 
वृकव्रभिग्रेततात्पयं मतः काव्यस्य युज्यते ॥ ७।।' इति । 


(इस पर धनिक का उत्तर दै) यदि “चरम च जवर ज (जन काभिः इत्यादि जं (भोता की इत्यादि नं (भोता को) 
क्ाकाक्ञा परणं ्ो जाने के कारण (ध्वनिशादी के भ्रनुसार) तात्षयं (प्रतिपाद्य) भ्रथं 
कनै परिलमाप्ति (विश्नान्ति) मानी जाती हतो ग््ताक्े दिषलसित प्रथं कीदह्ाप्तिन 
होते के कारण यह तात्पयं को प्रविभान्ति कयो नहो जानी जा घढष्ठी? ६); 

` किञ्च, मनृष्योंके सभी वाक्य विवक्षा कै परधीन होति है(कच कहते शी इच्टा 
ते हौ मनुष्य वाक्य का प्रयोग करता है) । इसलिये वक्ता के प्रभिप्रत प्रवनेष्ी 
वाक्य का तात्पयं भानना उचित है ।\७\। 


टिप्पणी - (१) धनिक का म्य पटं है- (1) विवश्चिव शरं का प्णैत्तया 
दोध कराये बिना तात्पर्याथं कौ विश्रान्ति नहीं होतो । पौर, दश्ष्पटेटाराडो 
कुद भी प्रतिपादन किया जाता & वह्‌ उसङ़े तात्वर्षायंकेही श्न्वर्यद है प बही 
कटा अआ सकता कि वाक्य का तात्पयं यहीं तक दै, मागे नहीं (वश्च `. तुष्ठौधृत्‌) । 
(प) श्म धामिक' इत्यादिमें जो ध्वनिवादीने क्हादै िश्रोवाश्न घारूढा 
दिधि पथं (निदिचन्त होकर भ्रमण करो) यें पूशंहो जाती है, उश्रके पदषात्‌ होमे 
वाला जो निषेष अथं (यहां कभी न भना) है, वह व्यङ्खघ दै । यह कथन भी ठीक 
नहीं; क्योकि वक्ता का विवक्षित भ्रथं तो पूणं नहीं होता । वहां वक्ता है एक कुर्लटा 
स्त्री, उसका विवक्षित श्रथं है--तुम यहां कभीन भाना। इस निषेध शथे की 
प्रतीति कै विना वक्ता के विवक्षित रथं की परिसमाप्त नहीं होतो । भत; यह्‌ निषेध 
रथं तात्पर्याथं ही है। ताहपयं अथं री दिश्रान्तिन होने पर जो भ्रन्य भ्रथं जाना 
जाता है, वह तात्पर्यां (तचा वाक्यां) ही होता है, यह ध्वतिवादीने भी स्वीकार 
शिया दै । इच प्रकार यरहा# भ्रमण-निषेध तात्पर्याथं ही होगा, ग्यङ्खघ नहीं । 
(41) वस्तुत; वत्ता क! विवक्षित श्रथं ही तात्पर्यां होता दै, श्रोता कौ आ्राकाक्ञा 
के पूणं हो ज्ञाने से तात्पयें परिसमाप्त तहीं हो जाता। तथ्य यहुहै किं दक्ताको 
जब कुछ कहने को इच्छा (विवक्षा) होती है तभी बहु दाक्यका प्रयो कंरतादह। 
क्तः मनुष्यो फे वाक्य विवक्षाके श्रषीनहोतेर्दैम्नोर जो विवक्षित रथं होतादहैः 
उसी मे वाक्य कां तात्पयं होता है । काव्य-वाक्यों के विषयमे भी यही बात है । 
काञ्यका तात्पयं भी वक्ता ( कवि) के ्षभिप्रेत ग्रथंमेंहीहोताहै। इस भ्रकार 
रस रादि तात्वर्याथं ही दै, व्यङ्गय नहीं । (२) आमिङृतास्पदषु = श्रमण प्रतिपादक 
(प्रभा) । निर्वृत्ति = अमणाव्यावृत्ति-रहितम्‌ = भ्रमणनिषेधत्रोधकपदर हितम्‌ 
(प्रमा) । भ्पेक्षापूरणात्‌ = वक्ता की ्राकाक्ता पूणं हो जाने के कार्ण । 
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| । प्रतो न रसादीनां काव्येन सह व्यङ्चनव्यञ्जकभावः ¦ किं तहि भाव्यभावक- 
॥| खस्बन्ध; { काव्यं हि भावकं, भाव्या रसादयः । ते हि स्वतो भवन्त एव भावकरेषु 

| विश्िष्टविभावादिमता काव्येन भाव्यन्ते । 

न चान्यत्र शब्दान्तरे भाव्यमावकलक्षणसम्बन्धाभावात्‌ काव्यशब्देष्वपि तथा 
भाव्यमिति वाच्यम्‌-भावनाक्रियावादिभिस्तथ। द्धीकृतत्वात्‌ । किञ्च मा चान्यत्र 
तथास्तु भ्रन्वयव्यतिरेकाभ्यामिह तथाऽवगमात्‌ । तदुक्तम्‌ - 

(भावाभिनयसम्बन्धान्भावयन्ति रसानिमान्‌ । 

यस्मात्तस्मादमी मावा विज्ञेया नाख्ययोवतुभिः ।।' इति । 





॥काकावाकाकाकाकातका 





धनिक के मत का उपसंहार 


इष प्रकार रस श्रादिका काव्य के साथ व्यङ्कच-व्यञ्जक-भाव सम्बन्ध नहीहै। 
फिर इनमें क्या सम्बन्ध है? भाग्य-भावक सम्बन्धहै । काव्य (रस श्रादि का) भावक 
(भावना या श्रास्वादन कराने बाला) है ग्रौर रसभ्रादि भाव्य (जिनकी भावना 
| या श्रास्वादन कराया जये) है । वे (रति भ्रादि भाव) सहूदयों के चित्त में स्वतः 
| (स्वभावतः) विद्यमान रहते है । भिन्न-भिन्न रसों के विज्ञेष प्रकार के विभाव श्रादि 
| का वरणंन करने वाले काव्यके दारा ऽनकौ भावनाकरादी जाती है। 
|| टिप्पणी-- (१) श्रत इत्यादि मे धनिकने श्रपने इस मतका उपसंहार 
। कियाद किरसञ्रादि तथा काव्य में भाव्य-भावक सम्बन्ध है । (२)स्वतो भवन्तः 
सहृदयो के चित्त मे स्वभावतः रहते हए । इससे विदित होताहै क्षि ग्रभिनवगुप्तसे 
पहिलि ही धनिक ने यहं स्पष्ट करदियाथा करि सहूदयों कै चित्त में रति श्रादि 
भाव विद्यमान रहाकरतेदहँ। काब्योके द्वारा भावित होकर उन्हीं का श्रास्वादन 
किया जाया करता है । (३) भावकेषु- सहृदयो मे, सहृदयो के चित्त मेँ । धनिक ने 
काव्यके लिये भो भावक शब्द का प्रयोग किया है ग्रौर सहृदय को भी भावक कहा 
है । काव्य तो भावना (चवंणा, श्रास्वादन) कराने वालादटै श्रतः भावक है; किन्तु 
सह॒दय जन भावना करने वाले हैँ इसलिये भावक कहलाते हैँ । 
प्रन हो सकता है कि दुसरे स्थलों पर (व्याकरण रादि के) भ्रन्य शब्दों 
मे तो भाव्य-भावक-रूप सम्बन्ध नहीं होता श्रतः काव्य के शब्दों ते भी वहू 
सम्बन्ध नहीं माना जा सक्ता । किन्तु यह्‌ ठीक नहीं; क्योंकि भावनाके रूपमे 
क्रियाको मानने वालों (मीमांसकों) ने प्रन्यत्र भौ (शब्दों मे) भाव्यं-भावक 
सम्बन्ध स्वकार कियाहै। दूसरी बात यहमभीहै कि चाहे भ्रन्यत्र भाभ्य-भावक 
सम्बन्ध नमी हो तथापि यहां (काव्य में) भ्रन्वय-व्यतिरेक के द्वारा यह सम्बभ्ध 
माना जाताहै । जसा कि कहा गया हैः-- (नाण्यज्ञास्त्र ७.३) "क्योकि ये (चिण्ठा | 
ध्रादि) सामाजिको को (इमान्‌) भाव तथा श्रभिनय (श्रथवा भावके भरभिनय) ‡ 
सम्बन्ध रखने वाले रसों कौ भावना कराते हैँ इसलिये नाख्य-भ्योक्ता जन इन्दं भाव ् 
मानते हैः । 


का कोति नाछा ~ध 3--र---  ~ ~> 
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कथं पुनरगृहीतसम्बन्षेम्यः पदेभ्यः स्थाय्यादिभ्रततिपत्तिरिति चेत ? लोके तथा- 
विधचेष्टायुक्तप्त्रीपु सादिषु रत्याद्यविनाभावदशेनादिहापि तथोपतिबन्वे सति रत्या्य- 
विनाभूतचेष्टादिप्रतिपादकशण्दश्च ररा दमिषेयाऽविना भावेन लाक्षशिकी रध्यादिप्रती- 
तिः । यथा च काव्याथेस्य रसमावकत्वं तथाञ्ग्रे वक्ष्यामः । 


1 = ~~~ ----------- 

टिप्पणी (१) भावनाक्रिपावादिभिष्‌ तथा ङ्गीकारात्‌ -- भाट मीमांसक के 
प्रनुसार क्रिया का प्रथं है--भावना। यह भावना दो प्रकार की होती है--शाब्दी 
भावना तथा प्राथ भावना । शाब्दी भावनाका श्रथं है किसी पुरुष को क्रिया में 
प्रवृत्त कराने वाला विशेष प्रकार का व्यापार, जो वक्ता का श्रभिप्रायरूप व्यापार 
होता है तथा शब्दोंसे लिङ्‌ लकार प्रादिकेद्रारा प्रकट होता दै (वेद में वहं 
शाब्दी भावना शब्दनिष्ड ही होती है) । किसी कायं मे प्रवृत्त होकर जब कर्तां फल 
की. इच्छा से उसके साधनों का श्रनुष्ठान करता तो यह्‌ कर्ताका प्रयत्न ही प्रार्थी 
भावना है जो श्राख्य।त (तिङ्प्रत्यय) की वाच्य हौतीहै। ईस प्रकार शाब्दी भावना 
= प्रवतंना, श्रार्थी भावना = प्रयत्न । जसे 'स्वगेकामो यजेत = स्वगं कौ 
कामना वाला याग से स्वगं को भावित करे, इस वाक्यके द्वारा याग मे प्रवृत्त 


हृभ्रा पुरुष याग से स्वगं को भावित करता दै । यहां याग क्रिया भावक है श्रौर स्वगं 
भाग्य है । इसी प्रकार काव्यम भौ काव्य भावक रोर रस ग्रादिभन्यहै। 

(र) श्रन्वयब्यतिरेकाभ्याम्‌ - जहां काव्यरस कौ चवंणा होती दहै वहां काव्य-शब्द 
प्रवय हृश्रा करते है (ग्रन्वय); यदि कान्य के शब्द नहीं होते तो काव्य-रस की 
चर्वणा भी नहीं होती ( व्यतिरेक })। इस ग्मन्वय-व्यतिरेक से काव्य के शब्दों 
(= काग्य) को रस प्रादि का भावक माना जति है श्रोर रस श्रादिकोकलव्यका 
भाव्य । (३) भावाभिनयसम्बन्धान्‌ _ नाव्वशास्तवर (७.३) मे (नानाभिनय्तम्बद्धान्‌' 
पाठहै। यद्यपि ना० क्ञा० के इस इलोक मे (चिन्ता भ्र। दि) भावों कोरस का 
भावक कहा गया है तथापि भावोंका बोध कराने वाले काव्यके शब्दभी रसके 
भावक होते है, यह समना चाहिये । इस प्रकार काव्य के शब्द तथा श्रथं दोनों 
मिलक्षर रस श्रादिके भावक होते है । 

(श्रह्न) [जिन शब्दो का जिन श्र्थोके साथ सम्बन्ध-प्रहण (सङ्क त-ग्रह) 
होता है उन शब्दों से उन्हीं र्थो का बोधहृभ्रा करता है, यह नियम है| किन्तु 
रति श्रादि के साथ काव्यके शब्दों का सम्बन्ध-ग्रहण नहीं किया गया है फिर उन 
शब्दों से (रति प्रादि) स्थाय भावोंका बोध कंसे हो सकता है ? (उत्तर) लोक 
बं रति श्रादिसे उत्पन्न होने वाली (तथाविध) चेष्टाश्रों से युक्त स्त्री-पुरषों में 
(उने चेष्टाश्नों का) राति श्रादि स्थायी भाव के साथ नियत सम्बन्ध ( == भ्रविनाभाव) 
देखा जाता है । जब काव्यमे भौ उसी प्रकार का वरन होतादैतो रति श्रादि 
भावके प्रिना न रह सकने वाली जो चेष्टां ह उनके वाचक ब्द सुने जाते है 
कनौर उन शब्दां के वाच्य श्रं (चेष्टाश्रो) के साथ निरत स्प से रहने के कारण 
लक्षणा द्वारा रति श्रादि भाव की प्रतीति हो जातीहै। कष्व्या्थं रतकी मारवा 
कंसे कराता है, यहु घ्रागे बतलारयेगे । 
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(४७) रसः स एव स्वाद्यत्वाद्रसिकस्ये व वतेनात्‌ । 
नानुक।यैस्य वृत्तत्वात्कान्यस्यातत्परत्वतः ॥३८ ।। 
द्रष्टुः प्रतीतिर््रीडिष्यौ रागद्वेषग्रसङ्गतः। 
लौकिकस्य स्वरमणीसंयुक्तध्येव दशनात्‌ ॥ ३६ ॥ 
॥ | टिष्पणी- तथादविधचेष्टा०-- रतिं भ्रादि भाव से उत्पन्न हीने वाली चेष्टा 
। ॥ ्रनुभाव इत्यादि । रत्याद्यविनाभावदशनाते०- इत्यादि में मीमांसक की प्रक्रिया 
| के ध्रनुसार यह्‌ दिखलाया गयादहैकिकाव्यके शब्दों से लक्षणाद्वारा रतिश्रादि 
।॥| भावो की प्रतीति होतीदहै। कुमारिल भट के ्रनुसार श्रभिधेयाविनाभ्रतप्रतीतिले- 
। ॥ क्षणोच्यते (भि० काण प्र० २.१२) यह्‌ लक्षणाकां स्वरूपदहै। प्रथमतः रति 
| श्रादि से उत्पन्न होने वाली चेष्टश्रों से युक्त स्त्री-पुरुषों मे इस प्रकार के प्रविनाभाव 
सम्बन्ध (व्याधि) का ग्रहण किया जातारहैकिये चेष्टाएं रत्ति श्रादि भावके 
विना नहीं हृभ्रा करतीं श्रथवा ज्हा-जहां उस प्रकार की चेष्टाएं होती ह वहाँ रति 
१ भ्रादि भाव श्रवश्यहोतादहै) । किर काव्यम रति श्रादि की भ्रविनामावी वचेष्टाश्रों 
| | ॥ के वाचक शब्द सुनकर उनका प्रथं सम लिया जाताहैभ्रौर उन श्र्भां (चेष्टा) 
| के साथ रति श्रादिका श्रविनाभाव सम्बन्धहै श्रत: रति श्रादिकी प्रतीतिदहो 
1 जाती चै [रत्याद्यविनामुतचेष्टादि०, इस कथन से व्याक्नि-स्मरण भ्रौर पक्ष-घर्मता 
दिखलाई गई है, काव्यप्रकाश २.१२ के अ्रनुसार कुमारिल के वचन में अ्रविनामाव 
का श्रथं व्याप्ति नही है] । लाक्षशणिकी-क।व्य के शब्वों द्वारा भ्रभिधासे चेष्टा श्रादि 
(श्नुभाव इत्याकषि) का बोध होता, चेष्टा प्रादि श्रमिषेय है । उस चेष्टा भादि के 
साथ नियत खूप से रहने वाले रति प्रादि भाव का बोध लक्षणा द्वारा होता है वह्‌ 
प्रतीति लाक्षणिकी (लक्षणाजन्य) दै । 
हस प्रकार रस प्रादि तथा काम्ब का भाग्य-भावक सम्बन्ध है, यहु बतलाया 
गया । रस-प्रक्रिया ्रादि क विषयमे प्रागे बतलाते है। 
रस का रान्य 
वह (काव्याथं से भावित रति शमादि स्थायी भाव) दहीरस हैः; 
क्योकि उसका भास्वादृन किया जाता है (रस्यते स्वाद्यते इति रसः) । यह 
(रस) रसिक के हृद्य मे रहता है; क्योंकि रसिक ही (रस-प्रतीति के समय) 
विद्यमान होता है । अ्रनुकायं (राम, दुष्यन्त आदि) केहद्यमें यह्‌ नहीं 
होत्ता; क्योकि षे तो श्तीत कालमेंथे (काव्यया नाश्य के समय नहीं 
है) । शौर, काव्य उनके (रसास्वादन के) लिये रचा भी नदीं जाता ॥ ३८ ॥ 
(यदि श्नुकायं राम आदिमं रस माना जये तो) जिस प्रकार च्रपनी' 
रमणी से युक्त किसी लौकिक पुरुष को देखकर हु करता है, उसी प्रकार 
द्ममिनय कै दृर्शक (या कान्य के श्रोता अथवा पाठक) को (इसमें रति 
भाव दहै इद्ध प्रकार की) प्रतीति मात्र होगी (रसास्वादनन दोगा) अथवा 
लज्जा, ईष्यौ राग-द्रब भादि ने लगेंगे ।। ३६॥। 
टिष्वणी-- भा० प्र9 (प° १५२), ना० द° (३.१६३ वृत्ति), घषा० दम, 
म्नुकायंस्य रत्यादेरुदृबोधो न रसो भवेत्‌ (३.१८) । | 
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@» ॐ» = न्क ० वाकाया वीवी 
काव्थार्थोपप्लावितो रसिकवर्ती रत्यादिः स्थायी भावः स इति प्रतिनिर्दिश्यते, 
ख॒ च स्वाद्यतां निभरानन्दसंविदात्मतामापाचच मानौ रसो ` रसिकवर्तीति वतं मानत्वात्‌ 
नानुकाये रामादिवर्तीं वृत्तत्वात्तस्य । 0 


श्रथ शब्दोपहितूपत्वेना वतं मानस्यापि वतंमानवदव भासनमिष्यत एव, तथापि 
दवभासस्यास्मदादिभिरनुभूयमानत्वादसत्षमतेव। ऽऽस्वादं प्रति, वि मावत्वेन तु रामादे- 
वत॑मानवदवभासनमिष्यत एव । किञ्च न काव्य रामादीनां रसोपजननाय कविभिः 
परवत्येते, श्रपि तु सहद्यानानन्दयितुम्‌ । स च समस्तभावकस्वसंवेद्य एव । 

यदि चानुकायंस्य रामादेः छङ्गारः स्यात्ततो नाटकादौ तदशंनेन लौकिके 
इव नायके श्वृद्खारिणि स्वकान्त। संयुक्ते दरयमाने श्युङ्खारवानयमिति प्रेक्षकाणां 
्रतीविमात्रः भवे रसानां सवादः, सत्यसव च नरज --------- अवेन्न रसानां स्वादः, सत्पुरुषाणां च लज्जा, इतरेषा तवसुयानु रन 


यहाँ ("रसः स एव" इत्यादि कारिका मे) सः" (वह) शब्द से उस रति 
रादि स्थायी भाव का लिर्वेशय किया गया, जो रसिक इदयमे रहता ह 
नोर काष्याथं (विमेव भ्रादि) केद्वारा उष्भावित हश्रा करता है । वह रति श्रादि 
भाबर ह भास्वादन का विषय होकर धरतु पूरं भ्रागन्दाशरद्ूतिके रूप त ्राकर 
रघ कलाता है । बह (रस) रसिक के हृद्ये ही रहता हैः क्योकि (रस-प्रतीति 
के समय) रसिक ही विद्यमान होता है । भरनुकायं (राम ध्रादि) मे वह नहीं रहत; 
क्योकि (रसःप्रतीति के समय) वेतोहो चुके होते है । 


धद्यपि यष्टी है कि प्रजुकायं रास प्रादि विद्यमान न होकर भो विद्यमान 
के समान प्रतीत हृभ्रा करते है, कथोंकि (कष्य के) शब्दों हारा उनका रूप 
उपस्थिते हो जाता है, तथापि हम लोगों (सामाजिको) को टी उनका विद्यमान के 
थान प्राभास होता द, बर्तुतः रसा स्वाइन छे लिये तो वे धरविद्यमान ही ष्ोते ई। 
ही, बिभाव ङपयें तो राम द्यादि कौ विद्यमान छे खान प्रतीति धधीष्टहीहै। 
दूरी बात पह भी दहै {कि कवियोने राम पादि टो रसास्वहन कराते के लिये 
काष्य-रचना नहीं कोह प्वितु सहव जनोंको ध्वानन्दिति शर्ते के लिथे ही । 
प्नौर, बह रस समस्त सदय जनों छो प्रपनी नुमूति छा बिषय दथा करता है । 


किञ्च, यदि यह माना जये कि धरनुकायं राम श्वादि को श्रद्धार (श्ति 
भाव) रादि की प्रतीति होती है तो लि प्रकार किसो लौष्िक व्यक्ति को ध्रपनौ 
प्रिया से युक्त देखकर केवल यहं श्ुङ्खार-युक्त है इस भकार की प्रतीति हृश्रा 
करती है, उसी प्रकार नाटक के द्ञंकों (अथवा काव्य के पाठको) को भी "यह्‌ 
श्यद्धारी है' यही प्रतीति हृश्रा करेगी, रसका भ्रास्वादन च होगा । प्रौर, (राम 
ह्मादि रति-भाव ते युक्त ह) इस प्रकार की प्रतीति से स्पुद्ों को लण्मा होगी 
जणा घ्न्य जनों को (स्वभाव कै धरनुसार) ईमा, राग एवं (नायिका कै) भ्रपह्रएा 
की इचा श्रएदि होने लगे । 





३४४ दशक्पकम्‌ 
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हारेच्छादयः प्रसज्येरन्‌ । एवं च सति रसादीनां व्य ङ्गचत्वमपास्तम्‌,। श्रन्यतो लन्ध- 
सत्ताक वस्त्वन्येनापि ग्यज्यते, प्रदीपेनेव घटादि, न तु तदानीमेवाभिग्यञ्जकत्वाभि- 


| 
| मतंरापा्स्वभावम्‌ । भाव्यन्ते च विभावादिभिः प्रकषक्षु रसा शत्यावेदितमेव । 
| भौर, एसा सिद्धहो जाने पर (कि काव्यके दवारा रसिक के हृदय में 
| भावित रतिश्रादि भावहौ रस) "रस श्रादि व्यङ्कच होते है" इस मत का 
भी निराकरण हो गया । जो वस्तु पहिले किसी भ्रन्य कारण से उत्पन्न हो चुकती 
है (लभ्धघत्ताकम्‌ = लन्धा सत्ता पेन तत्‌) वह किसो दुसरे निमित्त के दारा व्यङ्कच 
हश्रा करती है, जसे घट श्रादि (जो पहिलेसे ही विद्यमान होता है) दीपक के 
। ्रारा उ ङ्गच (व्यञ्जनीय) हप्र करता है । दूसरी श्रोर वह्‌ वस्तु तो व्यङ्कच नहीं 
॥ कहलाती (जिसका स्वरूप (स्वभाव) भ्रभिव्यञ्जक रूपमे माने गये कारणों 
1 | कै द्वारा उसी (व्यञ्जना के) समय उत्पन्न किया जाता है। श्रौर, (रस के स्थलमें 
१॥ यही बात है क्योकि) विभावश्रादिके द्वारा साम।जिकोंके चित्तम रख कौ 
|| भावना करा जातौ है, यह पहिले ही बतलाया जा चुका है । 
। 1 दिष्पणी-- (१) भ्रभिनय से सम्बन्ध रखने वाले तीन प्रकारके व्यक्ति हो 
| सकते हँः--एक भ्नुकायं (राम, दुष्यन्त श्रादि, जिनका श्रभिनेता लोग भ्रनुकरण 
करते ह), दुसरे भ्रनुकर्ता ( नट, नतंक ) रौर तोसरे सामाजिक (दशंक, श्रोता 
प्रादि) । इनमे से रसका श्रास्वादन किसे होता है ? इस विषय में साहित्य ज्ञास्त् 
के ग्रन्थो मे विचार किया गयाह| यहभी व्यान रने योग्य है कि इस सन्दभं में 
रस का्रथंहैनाव्यका काव्यसे भावित भ्र।नन्द। इस रस का श्रास्वादन सहूदय 
सामाजिक (राखक) को हुभ्रा करता है, इसमे प्रायः सभौ एकमत है । वस्तुतः नाय्य 
को योजना या काव्य की रचना दक्ञेकया पाठक (श्रोता) के रसास्वादन के लिये 
हीको जाती है । वही भ्रभिनय भ्रादि के समय विद्यमान होता है श्रतः उसको रसं 
का भ्रास्वादन होता है । भ्रनुकायं रामञ्भादिको इस रस का श्रास्वादन नहीं होता । 
क्यो 7? इसके लिये दञ्चरूपक में तीन हेतु भ्रस्तुत क्रि गये हैः-- (1) भ्नुक्ायंस्य 
वृत्तत्वात्‌, (4) काग्यस्यातत्परत्वतः, (111) द्रष्टुः“ ** दशनात्‌ (द° श्रवलोक टीका 
तथा भ्रनुवाद)। हां'दशरूपके के श्रनुसार नट (श्रभिनेता)को भी रस का श्रास्वादन हो 
सकता है, यदि वह्‌ काव्यां की भावना करता है । जंसाकिसा० द० (३.१६) में 
बतलाया गथा दहे उप्त समथ नट सहृदय (रक्िकि) की श्रेशीमे हीरा 
जातादटे। रतः रसिकं कोही रसका प्रास्वादन होता है ( रसिकस्यैव ) यह्‌ 
निविवाद है । (२) काव्यार्थोपप्लावितः- काव्या्थंके द्वारा भावित। शब्दोपहित- 
रूपत्वेन -द्र० ऊपर ४.२, प्रवलोक टीका तथा टिप्पणी । भ्राषाद्यस्वभ।वम्‌ == लम्य- 
सत्ताकम्‌ (प्रभा); वह वस्तु जो तथाकथित अ्रभिव्यञ्जकों के द्वारा अपना रूप प्राप्त 
करती है, भ्र्थात्‌ जो उनसे भ्रभिव्यक्त नहीं होती श्रपि तु उत्पन्न होती है । भाश्यन्ते 
च०-भाव यहहै कि विभावश्रादि के संयोग से रसिक के चित्तम स्थित रति 
प्रादि स्थायी भाव प्रास्वादनकेयोग्यहो जाता है, वही रस कहलाता है । रएेसा 
नहीं होता किं रस नामक वस्तु पदिलेसे रसिकके चित्तम विद्यमान होती है 


भ्रोर विभाव श्रादिके द्वारा उसकी भ्रभिव्यक्ति हृश्राकरतीहै। इसलिये रसको 
> द्ुच नहीं कहा जा सकता । 











चतुथः प्रकाश, २३४५ 


ननु च सामाजिकाश्चयेषु रसेषु को विभावः कथं च सीतादीनां देवीनां विभा- 
वत्वेनाऽविरोधः ? उच्यते-- 

(४८) घीरोदृात्ताद्यवस्थानां रामादिः प्रतिपादकः । 

विभावयति रत्या दीन्स्व दन्ते रसिकस्य ते । ४० ॥ 

नहि कवयो योगिन इव ध्यानचक्षुषा ध्यात्वा प्रातिस्विकीं राम।!दीनामवस्था- 
मितिहासवदुपनिबध्नन्ति, कि ताहि ? सवंलोकसाधारणा स्वोत्प्क्षाकृतसन्निधीः धीरो- 
दात्ताद्यवस्थाः कव चिदाश्चयमात्रदायिनीः (वि) दधति । 

(४६) ताणएवच परित्यक्तविशोषा रसहेतवः। 

तत्र सीतादिशब्दाः परित्यक्तजनकतनयादिविशेषाः स्तरीमात्रवाचिनः किमिवा- 
निवि 7 _ र्न कुयु : ? 

(श्रश्न) सामाजिको मे रहने बाले रसो का विभाव क्या होता है ? भौर, 
सीता भ्रादि (पूज्य) देवियों को (सामाजिको के रतिभाव का) भ्रालम्बन विभाव 
मानने मं दोष (विरोध) यों नहीं होता ? इस पर कटा जाता हैः-- (उत्तर) 

(नाटक आदि मे अभिनीत). राम इत्याद धीरोदात्त आदि अव- 
स्थानों को दिखलाने बाते होते ह । वे रति शआरदि भावों को (सामाजिक के 
चित्त मँ) भावित करते ह श्रौर उन रति ओद्‌ भावों का (ते) सहद्य 
सामाजिक के द्वारा आस्वादन किया जाता हे ।। ४० ॥ 

भाज यहटै कि कविजन योगियो के समान ध्यानचश्ुसे देखकर काव्य में 
इतिहास भ्रादि की भाति राम रादि की व्यक्तिगत श्रवस्या का वंन नहीं करते । 
तो किर कविक्ष्याकरतेहैं?वे रेषो धौरोदात्त श्रादि प्रवस्थाश्रों का वंन करते 
है (विदधति), जो सनी (धीरोदात्त श्रादि) जनों ते साधारर होती रै रोर 
जिनको योजना कवि श्रपनौ कल्पना से करता है, केवल किसी (राम प्रादि) 
व्यक्ति को उनका आश्य बना लेता है) 

ननोर, (राम आदि की) निजी विशेषतां से रदित वे (उदात्त आदि 

अवस्थाएं ताः) ही रस के निमित्त ह्र करती हं । 

इख प्रकार (काव्य मे) सीता नादि शाब्द 'जनकपुत्री होना' इत्यदि विङ्ञेषताश्रों 

को छोडकर केवल स्त्रीमात्र के वाचक होते है । फिर क्या दोष (= म्रनिष्ट) हो 

सकता दै ? (भर्थात्‌ सीता श्रादि पूज्य देवियां सामाजिको का भ्रालम्बन विभाव 
कंसे होगी, यह दोष नहीं होता) 

टिप्पणो-- (१) प्रन है किं सीता ञादि देवियां तो पूज्य दैवे सामाजिक की 

रति का ्रालम्बन नहीं हो सकतीं । इसका उत्तर दशर (४.४०-४१) तथा टीका 

बरे दिया गयादै। भाव यहदहैकि कविजन जो राम भ्रादिका वणन करते हं वहू 

इतिहास रादि के समान राम नादि का व्यक्तिगत वर्णन नहीं होता भ्रपितु घीरो- 

दात्त श्रादि अअरवस्थाके प्रतीकं रूप मे उनका वर्णान होता दै \ जब कवि को धौ रोदात्त 








३४६ दशरूपकम्‌ 
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किमथं तह्य पादीयन्त इति चेत्‌ ? उच्यते- १५. -क9:कत 
(५०) क्रीडतां मृन्मयेयद्रद्‌ बालानां द्विरदादिभिः ॥ ४१॥ 

स्वोत्साहः स्वदते तद्रच्छ्रोतणामजु नादिभिः । | 
एतदुक्त भवति-नात्र लौकिकम्चुङ्कारादिवत्स्व्यादिविभावादीनामूपयोगः, कि 
तहि प्रतिपादितप्रकारेण लौक्रिकरसविलक्षणत्वं नाव्यरसानाम्‌ । यदाहू--श्रष्टौ 
नास्यरसाः स्मृताः" इति । | 





भ्रवस्थाके किसी नायक का वणन करनाहोतादै तो वह इतिहास .भ्रादि तथा 
लोकवृत्त से प्राप्त प्रनुभवके प्राधार पर श्रपनी उवंरा कल्पना से धीरोदात्त नायक 
के भावों तथा कर्यो की उदूमावना कर लेता दहै रौर उका चरित्र-चित्रण कर देता 
है । वह चित्रण राम व्यक्तिका नही्रपि तु साधारणतः किसीभी धीसेदात्त 
नायक का हुप्रा करतादहै। रामभश्रादि कोतो उसका आश्रय बन। लिया जाता है 
कंथोकि किसी व्यक्तिविशेष का प्राश्रय लिये विना सामान्य भ्रवस्था कातो चित्रण 
किया नहीं जा सकता । इसी प्रकार काग्यगत या नाव्यगत सोता प्रादि भौ केवल 
प्रतीक मध्र होती है, वहाँंवे जनक-पुत्री सीता याराम की पत्नी सीता के 
रूपमे नहीं होतीं। वे भ्रपनी व्यक्तिगते विशेषताभों को छोडकर (परित्यक्तविशेषाः ) 
सत्रीमान क रूपमे रस का निमित्त हप्रा करती है तथा कोई दोष नहीं भ्राता । 
(२) स्वबन्ते == भास्व)दन के विषय होते हैँ । प्रातिस्विकीष्र = किसी एके व्यक्ति 
से सम्नन्ध रखने वाली, व्यक्तिगत भअरवस्था को। सबंलोकसाधारशणाः -= सभी 
व्यक्तयो मे हो सकने वाली, सभी धीरोदात्त प्रादि नायको मे समान ल्पे रहनै 
वाली (प्रवस्थाश्रो को) । ताः = सीतायाः (प्रभा); वस्तुक: रेशा प्रतीत होता है 
कि ताः=वौरोदात्ताद्ववस्थाः, क्योकि पहिली कारिका मे घौरोदात्तादि भरवस्थाश्रौ ` 
का वन है । परित्मक्तबिरोषाः = साधारणीडृवाः जामान्यतो नायिकादिरूपेरो- 
परस्जिताः (प्रभा), वस्तुतः व्यक्तिगत विशेषताभों से रहित केवल शीरोदात्त इत्यादि 
प्रनस्बापुं । एसा प्रतीतहोतादै कि इस प्रकार ऊेकथनसेकानव्ब हारा विभाव 
भादिका साषारणीकरण वत्तलाया गया है [मि०, विभावादिसाधारणीकरणात्मना 
भावकत्वव्यापारेण--मटूनायक, का० प्र°]। 

(प्रन) [सब काव्य मे सीताश्रादि ध्यक्तिविच्चेष क्ते वाचक नहीं भरपि तु 
स्त्रीमात्र के वाचक ह] तब सोता ध्रादि का ग्रह क्यों किया नाता है ? उत्तर है -- 

श्रोता गण को श्रजुन मादि (पारँ) केद्वारा उसी प्रकार अपने 
उत्साह का ्रास्वादन होता है जिस प्रकार खेलते वाले बालकों कों भिङ्री 
से बने हाथी इत्यादि के द्वारा (श्रपने उत्साह का) ॥ ४१ ॥ | 

यह्‌ कहा जा सकता है हि काव्य-नाग्य के रसास्वादनमें (प्रत्र) लौकिक 
रतिनाब के समान स्त्री भादि बिभावोंका उपयोग नहीं होता; प्रत्युत, भैक्षा कि 
गद्नलाया जा चुका दै, नाट्यरस लोकिक रख तसे विलक्षण होते है । (भरत ने नार 
शा० ६.१५ भे) कहू मीरहै-- "नास्य मे भ्राठ रस माने जाते हैः । 


व ~ न 





[क ` 


चतुथः प्रकाशः ` ` इ; 
वाव व्क 
५ € ९.५ 
(५१) काव्यं भावनास्वादो नतंकस्य न वायते ॥ ४२॥. ; 
नतकोऽपि न लौकिकरसेन रसवान्‌ भवति तदानीं मोग्धत्वेन स्वमहिलादेरः 
हणात्‌ कावयारथेमावनया ववस्मदादिवक्तान्वरसाल्वा - ----------न त्वस्मदादिवत्काव्यरसास्वादोऽस्यापि न ब्रधेति 4.7. 
णा 7 वता 


ह्स्व्सी - स्वोत्पाहः स्वदते-श्रपने उत्साहं ¶। प्स्वादन होता है । जब 
रसिक जन काव्य ये श्रजुन रादि वीरोका वणन सुनते तो उनको बुद्धिमे 
उत्षाहयुक्त श्रजुंन भ्रादिका सूप उपस्थित हौ जाया करता है (द्र शब्दोपहित- 
रूपास्तान्‌ १, ऊषर ४.२टीका) रौर श्रजुन भ्रादि के सम्बन्ध ते वणित विभाव श्रादि 
से संसृष्ट उत्साहं (स्थायी भाव) के साथ सामाजिक के चित्त कौ तन्मयता (संभेद) 
हो जातीदहै। इख प्रकार रसिक जन श्रषने ही उर्साह का ञ्रास्वादन किया करते 
है । सामाजिक के रसास्वादन ते उस व्यित के लौकिक सूप कौ ग्रवेक्षा नहीं होती, 
जिसके ग्रति ्रजुन का उत्साह भवि है (विभाव), पितु शब्दों वारा सामाजिक 
की बुद्धि मे उपस्थित होने वाले विभाव ही रसा्वाद्न के निमित्त हो जाया करते 
है । श्बृङ्खारमे भी यही बात दहै । वहां भी लौकिक श्बुङ्गार्‌ के मान स्त्री अदि 
द्रालम्बन विभाव इत्यादि नहीं दत्रा करते, भ्रपितु शब्दों दार सामाजिक की बुद्धि 
ने स्थित विभाव श्रादि ही रस्वास्वादन के निमित्त दभ्रा कर्तेद । लौक्षिकरसबिलक्षण१ 
त्वष््‌--भाव यह्‌ है कि कान्य-रस लौकिक रस से विलक्षण होति हँ इसलिये वहां 
बाधिका इत्यादि की प्रपनेसू्पसे उपर्िथिति भ्वेक्षित नहीं होती ) 


ॐ +~ ~ कन्नड > -- ङ ए ड > -4 


इस प्रकार मुख्य सूपसे रसिक (सहुक्ष्म सामाजिक) कोहोीरसका प्रास्कादन 
हुमा करवा वै, उसको रसास्वदन कराने के लिये ही कब्य-रचना की जातौदहै, 
किन्तु-- ६ 

काल्यां की भावना से नतक ( नट = श्रभिनेता ) को मीरस का, 
च्मासवादन दहो सकता है, इसका निचेव नहीं किया जा सकता । ४२ ॥ > 


भाव महु है कि नतेक (नट) कौभौ लौकिक रस (रति भाव प्रादि) से. 
रसयुक्त नहीं मान! जा सकता; क्योकि उस समय वह भोग्य रूप मे क्षवनी स्त्री 
प्रादि का ग्रहण नहीं करता । किन्तु नतंक को भौ सामाजिक के समाव (श्रस्मडः 
दिवत्‌ == हमारे समान) काञ्यायं कौ भावना तते रस का प्रास्वादन हन करता है, 
हस बात से नकार नहीं क्रिया जा सकता ) 

टिप्वणी--(१) रस का ब्रास्वादन किसे होता दै? इस विषय ने विदोष 
द्रष्ट्य श्रभि०भा० (नाशा ०६.३२ ), भाश्प्र° षष्ठ अधिकार (प° १५२-१५४.१ न° 
इ» (६.१६३ वृत्ति), सा० द० (३*१८--) । (२) काव्यार्थभावनया - काव्या के 
जाम इन्मयता होते ते, भाव यहदैकि यदि नट रसिकदटै तौ उभे भी रसास्वाद 
हो सकता है, अन्यया नहीं । 


ह १५१ 
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कक 
कवं च काव्यस्वानन्दो :भूतिः किमात्मा चासाविति व्युत्पाद्यते -- 
(५२) स्वाद्‌: काठ्याथ सम्भेद्ाद्‌।त्मानन्द्समुद्धबः । 
विकास विस्तरक्लोभविक्तेपेः स चतुर्विधः ॥ ४३ ॥ | | 
शङ्गारवीरबीभत्सरोद्रं षु मनसः कमात्‌ । । 
हास्यादूुतभयोत्कषंकरुणानां त एव हि ॥ ४४॥ 
अतस्तञ्जन्यता तेषामत एवावधारणम्‌ । 
काव्यार्थेन == विभा वादिसंसृष्टस्थाय्यात्मकेन भावकवेतसः सम्भेदे = श्रन्योन्थ- 
संवलने प्रत्यस्तमितस्वपरविभागे सति प्रबलतरस्वानन्दोदभूतिः स्वादः । तस्य च सामा- 
न्यात्मकत्वेऽपि प्रतिनियतविभावादिकारणाजन्येन सम्भेदेन चतुर्धा चित्तभूमयो भवन्ति । 
तचचथा--रङ्गारे विकासः, वीरे विस्तरः, बीभत्से क्षोभः, रौद्रे विक्षेप इति । तदन्येषां ` 
चतुर्णा हास्यादूभ्रुतमयानककरुणानां स्वसामग्रीलन्धपरिपोषाणां त एव चत्वारो. 
विकामाद्याइचेतसः सम्भेदाः, श्रत एव-- 


~ --~------ 1 
रस की प्रक्रिया तथा स्वरूप 


भ्रब यह प्रतिपादित किया जाताहैकि काव्य से किस प्रकार श्रपते ही 
भ्रानन्द की श्रनुमूति (रसास्वादन) होती है श्रौर उस (रस) का स्वरूप क्षया है । 

काव्याथं के साथ तन्मयता (संभेद = एकतानता) के द्वारा जो ` 
श्षपने श्रानन्द्‌ का श्रनुभव होता है, वही स्वाद्‌ (रस) कहलाता है। वह 
स्वाद्‌ चार प्रकार कादहोतादह-- चिन का विकास, विस्तार, त्षोम रौर 
चिक्तेप; जो क्रमशः शङ्गार्‌, बीर, वीभत्स श्रौर रौद्र मं हु्रा करते ह हास्य, 
शरदूभुत, भयानक (== भयोक्कषं) श्रौर करुण रसम भो क्रमशः वे (विकास 
श्रादि) चा्ोदही होतेह । ४८३-४४॥ इसील्िये हास्य पदि रसांको 
(कृमशाः) करुण आदि से उत्पन्न दने वाला (जन्य) कह दिया जाता है । 
$ इसी देतु से (आराटदहीरसदहै, इसी प्रकार का) नियम भी किया जाता 

। 


काव्याथं का प्रभिप्राय है--विभावश्रादि से संयुक्त स्थायी भाव । उसके 
लाथ सहृदय (भावक) के चित्त का संभेद होता है । संमेद क! श्रथं है--एक इसरे 
क! परस्पर धुल-मिल जाना (एकात्मता, तन्मयता, एकतानता); भर्थात्‌ (कान्यमें 
बाशित विभाव श्रादि से संयुक्त स्थायो भाव के विषय सें) सहृदय का "यह्‌ मेराहै 
या पराया इस प्रकारका मेदही नष्टहोजाता है। रेता होने पर जो उत्कृष्ट 
भ्रात्मानन्द की प्राप्ति होतीहै बही स्वाद कहलाता है । यद्यपि बहु स्वाद (सभी 
रो भें) समान सूपसे होता है तथापि प्रत्येक रस में श्रपने-प्रपते विभाव भ्रादि 
कारणों से उत्पन्न चित्त का संभेद (तन्मयता) हरा करता है इसलिये चित्त की 
चार प्रकार को श्रवस्याएंहो जातौ | जेते कि श्बृङ्खार रसमे चित्त का विकास 
होरा है, वीर रस में विस्तार, बीभत्स में क्षोभ श्रोर रोद्र में विक्षेप । इनसे भिन्न 
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पगृ ङ्खाराद्धि भवेद्धास्यो रौद्राच्च करुणो रसः । 
वी राच्चैवादृभुतोत्पत्तिर्वीभित्साच्च भयानकः ।' 
इति हेतुदेतुम दभाव एव सम्भेदापेक्षया दशितो न कार्यंकारणभावाभिप्रायेण 
तेषां कारणान्तरजन्यत्वात्‌ । 
ध्यृङ्ख रानुकृतिर्या तु स हास्य इति कीतितः । 
इत्यादिना विकासादिसम्भेदेकत्वस्यैव स्फुटीकरणात्‌ । भ्रवधारणमप्यत एव "भ्रष्टौ" 
इति सम्भेदान्तराणामभावात्‌ | 


~ -- 
जो हास्य, श्रुत, भयानक प्रर करुण रस है, जनकौ पुष्टि श्रपनी-श्रषनी कार 
सामग्री (विमावश्रादि)सेहोती है, उनमे भी विकास श्रादि चित्त कौ चार 
भ्रवस्थाणएं भ्रा करतो है । इसीलिये (भरतमुनि ने ना० शा० ६.२ ६) कहाहै- 
'श्यृद्कारसे हास्यहोताहैश्रौर रोद्रसे करुण रस। वीररससे श्रदृभत्त रकी 
उत्पत्ति होती है श्रौर बीभत्स से भयानक की । 


यहाँ चित्त.संभेद की श्रपेक्षासे ही श्यृद्धार भ्रादि कोहेतु तथा हास्य ध्रादि 
को रेतुमान्‌ (कायं) कहा गया है, कायंकरणाभाव के श्रभिध्रायसे नहीं [एेसा नहीं 
किणश्यृद्धारश्रादि कारण भोर हास्य ग्रादि उनके कायं]; क्योकि वे हास्व 
रादि तो श्रन्य कारणों (भ्रषने विभाव भ्रादि) से उत्पन्न हृश्रा करते है श्वङ्कार 
भ्रादिसे नहीं) । दूसरे स्थल (ना० श्ा० ६.४०) पर भी "जो श्वृङ्कार की प्नुकृति 
है वह हास्य कहा जाता है' इत्यादि कथन के दारा (्ङ्गार तथा हास्त प्रादि) 
विकास श्र1दि चित्त-संमेद को एकता को ही स्पष्ट रूप में बतलाया गया है । भौर, 
(चित्त के संभेद कौ चार भ्रवस्थाएं है तथा एक-एक श्रवस्था का दो-दो रों से 
सम्बन्ध है) इसीलिये श्राठ हौ रस हैः इस प्रकार का श्रवधारर किया गवा है, 
इन चार से भिन्न तो चित्त की तन्मयता (संभेद) कौ भ्रवस्थाएुं नहीं होतीं । 
टिषरणी-- (१) ना० शा० (६.३६-४१) । 

(२) स्वादन-रस । काव्याथं विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव से संसृष्ट 
स्थायौ. भाव; काव्य पे विभाव श्रादि पदां के समान है श्रौर उनसे संयुक्त स्थायी 
आव वाक्यार्थं के समान; भ्रतः संयुक्त स्थायी भाव ही कान्याथं है (० ऊपर 
४.३७) । संभेद = अन्योन्यस वलन = प्रत्यस्तमितस्वपरविभागः-एक दूरे मे धूल 
मिल जाना, ध्यह र्म हं यह दूसरा दै इस प्रकार के भेदका समाप्तहो जाबा, 
तन्मयता । श्रात्मानन्दसमुदरभवः == ्रात्मानन्द कौ उत्पत्ति या भ्रनुभूति, परात्मा ==स्व 
(860); भ्रषने चित्त मेँ विद्यमान रति भ्रादि भाव के भ्रानन्द की प्राप्ति । इस रकार 
संक्षेव मे रस-प्रक्रिथा यह है--काग्य के प्रतिपाद्य विभाव श्रादि से संयुक्त रति भादि 
स्थायी भावके साथ रसिक नो के चित्त मे विद्यमान रति भादि भाव + 1 
तन्मयता (संभेद) हो जाती दै श्रौर रसिक जनश्रपने हौ रति भ्रादि भावक 
्नास्वादन करने लगते है (विशेष ्र० श्रोगे ४.४६) । (कारिका मे) भतस्तज्जग्बता-- 
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ननु च युक्त ष्यृङ्घारवीरहास्यादिषु प्रमोदात्मकेषु वाक्याथंसम्भेदात्‌ श्रानन्दो- 
द्भव इति करुणादौ सु दुःखात्मके कथमिवासौ प्रादुःष्यात्‌ ? तथाहि-तत्र करुणात्म- 
ककाष्यश्रवणाद्‌ दुःखावि्भावोऽश्रुपातादयरच रसिकानामपि प्रादुभेवन्ति, न चेतदान- 
दात्मकत्वे सति युज्यते । सत्यमेतत्‌, किन्तु ताहृश एवासावानन्दः सुखदुःखास्मको 
पथा प्रहरणादिषु सम्भोगावस्यायां कुटुमिते स्त्रीणाम्‌, भ्रन्यरच लौकिकात्करुणात्का- 
श्यकरुशः, तथा हयत्रोत्तरोत्तरा रसिकानां प्रवृत्तयः । यदि च लौकिककरुणवब्‌ दुः्ञात्न- 
कत्वमेवेद्क स्यात्तदा न कदिचदत्र भ्रवतत, ततः करुणंकरसानां रामायणादिमहात्रषन्था- 
ना मृच्छेद एव भवेत्‌ ! श्रश्रुपाताद पश्चेतिवृत्तवं नाकणंनेन, विनिपातितेषु लौकिकषं- 
वदठ्बश्योंनादिवत्‌, प्रेक्षकाणां प्रादुभेबन्धो न विरुध्यन्ते तप्माद्रसान्तरवत्कर्णस्वाप्वा- 
नन्दात्मकट्वमेष 


वयो जिस प्रकार श्यङ्खार मे चित्तका विकास होता टै उसी प्रकार हास्ययें भी 
इस्चिये हास्य को श्यङ्कार से उत्पन्न (श्ङ्खाराद्‌ हि भवेद्‌ हास्यः इत्यादि) कह 
दिया जावा है । श्वत एव =-दयोकि चित्त की विकास इश्यादि घार श्रूयियां होदी ह 
तथा प्रत्येक के साथ दोदो रसो का सम्बन्धदहै, इसलिये माठही षडह, षह 
अवधारण शिया गंया दै । तस्य० -प्रास्वाद के यद्यपि वहू भ्रास्वाद उमीरडोमें 
समान रूपसे हृश्रा करतादहै बरथापि प्रत्येक रसङके दविधाव रादि पृथर्‌-पृशक्‌ होते 
है थव; रख्धिक के शित्त की तन्मयता (संभेद) भी भिश्च प्रकार कीदहो बाती 
है । इसश्षिये भिघ्ल-भिन्न रस माने उति है । हेतुहेदुषद °--हेतुदेतुमदमावः पम्भेदा- 
पक्षया एव दितः" यह्‌ भ्रन्वय है । 
;सभी रसं की भानन्दरूपता 

| (चङ्क) श्यृद्धार), वीर तथा हास्य ध्चादि के स्थर्लो पर वाक्षयाथं के साथ 
सहृदय के चित्त की तम्मयता (संभेद) होते से छ्ानस्ब री उत्पत्ति हो सकती है, 
यह ठो ठीक है क्योकि वे (श्यृङ्गार यादि) सुखात्मक है; किन्तु करुण भ्रादिनें 
ग्रानन्दं की उत्पत्ति कंसेहो धक्तीहै?वेतोदृःखात्मनहै; क्योकि करणरसका 
कोव्यं सुने ति सहूयों (के चित्त) से दुःख उत्पन्न होता है तथा श्रभुषात भादि 
होति हैः। यदि करण रस युखात्मक होता तो एेसा न हृष करता । 

(सभावान) यह ठीक है (किं कर्ण रसका काव्य सुनने से सहद्ोको 





दुःख-होतः है रौर श्रभरुपातश्चादि हो जाते है); किन्तु काव्य से उत्पन्न होने वाला | 
यह्‌ श्ानस्द (रस) उती प्रकार सुखदुःलातमक होता है, जिस प्रकार सुरतावस्थामें 
प्रहर (दन्तक्षत श्रादि) होने पर स्तियों के कुटूमित (श्रानन्दपू्वेक कोप) में होने | 
कौल श्रानन्द - सुंखदु लात्मक होता है । दूसरी बात यहभीहै कि लौकिक करुण 
से काव्यः कां करणा रस भिन्न होता दै। इसीलिये काव्य के करुण रस में सहदथों 
-की प्रवृत्तिः हृश्रा करती है । यदि लौकिक कर्णके समान काव्यमें (इह) भीः 
करर रस दुःलात्मक ही होता तो कोई भौ (सहुदय जन) इसमें प्रबृत्त न हाता। 





चतुर्थे: प्रकाशः ३१५१ 
इषं प्रकर जिन्त करुण रस की प्रधानता है देते रानायल श्रादि महाकायो का 
उच्छः ही हौ जाता । (जहां तेक भ्रनवात ग्रादि कौ बात दै) जिष प्रकार दुःखित 
दयक्तिथों को देकर (विनिपातितेषु = दलित) लोक सें इदय का द्रवित होना 
(वैक्लव्य) देदा जाता है, उसी प्रकार कथा के वंन को सुनने से दक्षंकों (या 
श्रोताप्नो) को भ्रभ्पात प्रादिहो जाते है, इसमे कोई विरोध नहीं है) इस प्रकार 
न्नन्य रसो के समान करुण भी भ्रानन्दाट्मक ही है । 


टिप्परौ- (१) द्र०, भ्रभि० मा० (पृ २७६ तथा सर्वेऽमी सुखप्रधानाः, 
पृ० २८२), नार द° (३.१६३), सा° द° (३.५--७), श्यृङ्ारप्रङाश्च तथा रष- 
कलिका शत्थादि । (२) सभी रस सुखात्मक है या नहीं इस विषयं मख्य रूप से 
चार मतहं:- 


({) सभी रस सृुखात्मक है साहिव्यद्पंण प्रादि । 


+ ,(५) सभी रस सुशहूु डाप्मक्‌ है-- श्रभिर } भा० (१० २७६ श्वघ्नात 
श्नाचायंका मत, रद्वा: हि प्रुलदुःखर्ूपाः, ०९ भाग र पृ० ३६६९ बरना र्ड्ः 
कलिका । 


„ , (फ) श्रङ्गार, दास्ब, दीर, श्रद्भ्रुत तथा शान्त रस सुखात्मक़ द चिन्त रौद्र, 
दौमस्स, भयानर घौर उर्णा रस दुःदात्मङ ई-नाव्यदपण (१.१६१ ) । 


' -(1#) श्ुङ्खार चादि रस सुखात्मक ह किन्तु करुणा श्रादि सुख-दुःखात्मक है । 


' श्ाचायं दि्वेदवर का दिषार है कि वस्तुतः नाय्यदपंणकार इस चतुथं मत 
को ही मानते होगे (ना० द भूषिका, १९ ६५) । धनिरुवे सभौरघो को अ्ानन्दा- 
त्मक माना है श्रत: करुणा ्रादिको भौ श्वानन्दात्मक वतलाव। है। कन्तु करुणमें 
होने वाजे ्रानन्द को. सुखदुःखात्क र्‌ा है-- "तादश एवासावातम्द; सुखदु ला- 
त्मकः + इस प्रकार धनिक उषयुंक्त मतो मे से चतं मत को मासते वाले प्रतीत 
होते रै 1 कष्ण भ्रादि सुखदुःखाह्मक होते हए भौ श्मानन्दारंमक होते है । इस प्रकार 
लौकिक सुखं तथा काव्यानन्द में प्रन्तर समना चाहिये । वस्पुतः रसात्मकं स्वाद 
लौकिकं सुखं दुःख कौ श्रपेक्षा विलक्षण ही होता है । (३) साहित्यदपंणकार ने भी 
रायै दसौ प्रकार कौ गुवितयो के भ्राधार पर करण भा दिको सुखात्मक कहाहै। 
सोथ ही ह्‌ भी बतलाया है- "सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्‌; सहृदयो का 
्रनुभव ही इसमे परमार है कि करुण श्रादि रस यलात्मक होते है । (४) कटु सितेषु 
- क्तं यवंतियों का सात्विक अलङ्कार दै (द्र ऊषर २.४० ) । विनिषातितेषु 
दुःखं शरापतेषु (परभा), गिराये ह्रो, सतये हरो $ विषय मे, वैक्लभ्यम्‌ == शोका- 
वेगः (प्रमा) 


चत "नै 








३५२ दशरूपकम्‌ 






ॐ 6@ः भः 422 ९ भ + शके क 02 ऽद ^ 59; "ॐ 4९7० नद १09 4 (> 05 च ~ 
शान्तरसस्य चाऽनभिनेयत्वात्‌ यद्यपि नाय्येजनुप्रवेशो नास्ति तथापि सूक्ष्मा- 
तीतादिवस्तूनां सवंषामपि श्चब्दप्रतिपाद्यताथा विद्यमानत्वात्‌ काव्यविषयत्वं न निवा- 
यते श्रतस्तदुच्यते- 
(५३) शमप्रकर्षोऽनि बच्यो मुदितःदेस्त दात्मता ॥ ४५॥ 
रान्तो हि यदि तावत्‌- 
न यत्रदुःखं न सुखं न चिन्ता द्वेषरागौ न च काबिदिच्छा । 
रस्तु शान्तः कथितो मुनीन: सर्वेषु भावेषु शमप्रधानः ॥' 
हत्येवं लक्षणस्तदा तस्य मोक्षावस्थायामेवात्मस्वल्पापत्तिलक्षणायां प्रादुर्भावात्‌, 
तस्य च स्वल्पेणानिवंचनीयतां श्रतिरपि--स एष नेति नेति" इत्यन्यापोहरूपे- 
णाह । न च तथाभूतस्य शान्तरसस्य सहृदय: स्वादयितारः सन्ति, श्रथापि तदुषाय- 
| भूगो मुदितामेत्रीकरुणोवेक्षादिलक्षशस्तस्थ च विक्रासविस्तारक्षोभविक्षेपह्पत्तवेति तदु- 
वत्येव शान्तरसास्वादो निरूपितः । 


शास्त रसका भी विकास इत्यादि चार श्रवस्थाश्रों में प्रन्तभावः- 
तान्त रस का प्रभिनथ नहींक्िया जा सकता इसलिये यद्यपि नाण्य मे श्ञान्त 


रस का प्रवेश नहीं होता (पुष्टिनन्यिषु नेत्य ४.३५) तथापि सुक्ष्म तथा प्रतीत 
प्रादि समी वस्नुप्रोंकाशञब्दद्ररा प्रतिपादन क्ियाजा सकता हँ प्रतः शान्त रत 
भीकाव्यका विषयहोता है इस (तथ्य) का निषेध नहीं किया जा सकता। 
इसीलिये यह कहा गया टै - * 

यदि शम नामक स्थायी भाव का प्रकषं शान्तरस हैतो बश 
्रनिर्वंचनीय है ( उसका स्वह्प नहीं बतलाया जा सकता )। किन्तु 
( उसको प्रकट करने के उपाय ) जो मुदिता (मत्री, करुणा तथा उपेक्ता) 
रादि है वेउन ( विकास, विस्तार, क्तोभ तथा विक्तेप नामक चित्तकी 
वस्था) के स्वहूपमेंदही होतेदहै। [ अतः शान्तरस काभी उपयुक्त 
चित्त की चार अवस्थाश्रोँमें दही समावेश हो जाता है] । 

भाव यह है कि यदि शास्त रस का यह लक्षण माना जपे--.जहांन दुःख 
हैन सुखरहै, नचिन्ताहैन रागद्धेषहैश्रौरनही कोई इच्छा है, समस्त भावोंनें 
श्म क्तो ही प्रधानता है; उसे श्रेष्ठ मूनिजनोंने शान्त रस कहा दै ।' त्तो उस 
(शान्त रस) का प्रादुर्भाव उस मोक्ष-श्रवस्थामेंही हो सकता है जहां भात्म-स्वरूप 
छी प्राप्तिहो जाती दहै । भ्रौर, वह (श्रात्मा) स्वरूपतः भ्रनिवंचनीय है, यह बात 
श्रुति ने भी भ्रन्याव्यावृत्तिके रूपमे कहीहै कि वहु (भ्रात्म-स्वरूप) यह नहींहै, 
यह्‌ नहीं है' ! भ्रौर, उस प्रकारके (श्रनिवंचनीय) शान्त रस का सहृदय जन 
प्रास्वादन नहीं कर सकते । किन्तु यदि (श्रथापि) उस (ज्ञम) के उपाय होने बालि 
मुदिता, मत्री, करणा तथा उपेक्षा ही उस (शान्त) कास्वरूप है तबतो वहु 
(शान्त रस) भो विकास विस्तार, क्षोभ तथा विक्षेपके रूपसमेंही होगा । इसलिये 
उस (विकास श्रादि) के कथन द्वारा ही शान्त रसके भ्रास्वादन का निरूपणा कर 
दिया गया । 








चतुथं: प्रकाशः ३५३. 

टिप्यणौ - (१) शान्त रस के विषयमे द्र, ना० शा० तथा ग्रभिऽ भार 
(६.८२ से प्रागे), का० प्र (४.३५), ना० द° (३.१७६), प्रता (प° १६८), 
सा० द० (३.२४५-२५०) । (२) अभी (कारिका ४३) यह बतलाया गया हैक 
काव्याथं से उतन्न होने वाला स्वाद (रस) चित्त के विकास श्रादि भेदसे चार 
प्रकार क्षा होत। है । चित्त की इनं चार ्रवस्थाश्रोमेही ्राठों रसोका समावेश 
हो जाता है। किन्तु प्रश्न यहहै कि चार भ्रवस्थाभ्रों में शान्त रसका समावेश कंसे 
होगा । यद्यपि नाव्य मे शान्त रस सम्भव नहीं है तथापि श्रन्य कान्य मे तो वह्‌ 
होता ही है। इस प्रश्न का उत्तर देते हए दो विकल्प किये गये हैः--वह्‌ शान्त रस 
शम भाव का प्रकषं (पुष्टि) है अ्रथवा शम के उपायभूत मुदिता रादि भावोंका 
प्रकषं है ? यदि शम का प्रकषं शान्त रसहै तौ कहना यह दै कि शम तो समस्त 
सुख दुःख रादि भावों के अ्रभावकानामदहै। ठेसी अ्रवस्था तो तभी प्राप्तहौ 
सकती है जब मनुष्य ्रात्मरूप या ब्रह्मल्प मे स्थित हो जाये- मुक्त हो जाये । उस 
स्थिति का वणंन नहीं किया जा सकता । उसे तोश्रुति ने भो भ्रनिवेचनीय कहा है । 
फिरनतो लोकमेंरेसे श्षम भाव का भअरनुभव करने वाले हो सकते है; न यह 
काव्य का विषयहौ सकताहैश्रौरन ही इसक्रा श्रास्वादन करने वाले रसिक जन 
ही हो सकते ह । इसलिये यदि दूसरा विकल्प माना जाये; भ्र्थात्‌ शम-भावके जो 
उपाय है मुदिता, मैत्री, करुणा तथा उपेक्षा (भि° योगसूत्र १.३३), उनकी पुष्टि 
ही शान्त रख है; तब तो कोई दोष नहीं प्राता; कथोकरि मुदिता श्रादि चारों भावों 
का क्रमशः विकास श्रादि चित्तकी चार भरवस्थाश्रों मे समावेश हो ही जाता ह 
(यहाँ ग्रन्थः का घनुसरण करके ठेसी व्याख्या ही उचित प्रतीत होतो है, विद्वज्जन 
तथ्यातथ्य का स्वयं निशंय करेगे) (३) तदात्मता == तस्य शान्तरसस्यात्मलाभो जायते 
(प्रभा); वस्तुतः मदितादेः विकासविस्तारक्षोभविक्षेपरूपता एव, यह्‌ श्रथं प्रतीत 
होता है (द्र° भ्रवलोक टीका तथा ्रनुवाद)। ठस्य { == इत्ये वं लक्ष णस्य, कश्षम- 
प्रकषं रूप शान्त का। तस्य २-=श्रात्मस्बरूपापत्तिलक्षणस्य, भरात्मस्वरूप प्रात्ति 
रूप का । तस्य ३ = मुदितादिलक्षणस्, मुदिता श्रादि रूप वाले का । ` भ्रन्यापोह- 
रूपेएा--म्रभ्यव्यावृत्ति के रूप मे, भ्र्थात्‌ श्रात्मस्वरूप को इस प्रकार नहीं बतलाया 
जा सकत्ता है कि प्यह एसा है' इसलिए श्रुति ने बतलाया है कि जिसे तुमः भ्ात्मा 
संमते हो बह ्रात्मा नहीं है, इससे भिन्न दै, विलक्षण है । तदुक्त्ये व--विकास 
प्रादि के कथन द्वाराही। 
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च विभावादिविषयावान्तरकाव्यव्यापारभ्रदकषनपूवंकः प्रकरणेनोपसंहारः प्रतिपा- 
दुत 
(५५) पदाय रिनदुनिव दरोमाडचादिस्वरूपकः । 
काग्याद्विभावसड्चाययनुभावप्रख्यतां गतैः ।। ४६ ।\ 
भावितः स्वदते स्थायी रसः स परिकीर्तितः। 
ग्रतिशयोक्तिरूपकाव्यव्यापा राहितविरोषेचन्द्राचयैरुही पनवि भावं : प्रमदाप्रभृति- 
भिरालम्बनविभावैनिर्वेदादिभिव्यंभिचारिभावं रोमाञ्चाश्र र क्षेपकटाक्षाचेरनुभावेर- 
वान्तरव्यापारतया पदार्थीभूतं बकाः स्थायीभावो विभावितः = भावरूपतामानीतः 


स्वदते स रस इति प्रावप्रकरणे तात्पर्यम्‌ । 


रक्त-प्रक्रिया तथा रसस्वरूप का उपसंहार 

रब विभाव श्रादि के विषयमे जो काव्य का श्रवान्तर्‌ व्यापार होता है 
उसको दिखलाते हृए प्रकरण का उपसहार किया जाता है- 

काव्य मे विभाव, सन्चारी भाव तथा अनुभाव की संज्ञा को प्राप्त 
करने वाले करमशः चन्द्रमा, निर्वेद तथा रोमान्च आदि पदार्थो केट्रारा 
पुष्ट किये गये (भावित) रति रादि स्थायी भावका जो श्रास्वादन किया 
जाता है, वही रस कदलाता हे ।। ४६ ॥ 

काव्य का व्यापार है भ्रतिक्षयोक्ति-- चमत्कारोत्पादक कथन । उसके हारा 
विक्ञेषता (श्रलौकिकता या चमत्कार) प्राप्त करके चन्द्रमा श्रादि ही उदहीपन 
विभाव कहलाति टै, प्रमदा प्रादि ही भ्रालम्बन विभाव, निर्वेद ध्रादि हौ व्यभिचारी 
भाव तथा रोमाञ्च, प्रभु, भ्र -विक्षेप भौर कटाक्ष इत्यादि ही भ्रनुभाव कहलाते 
है । वे (विभाव भ्रादि) काष्यके श्रवान्तर व्यापारः के वाच्य होते हैँ भ्रतएव वे 
पदाथं के समान हृश्रा करते है (पदार्थीगूतः) । उनसे पृष्ट हुभ्रा--श्रास्वादन के 
योग्य हृध्रा (भावित) जो रति भ्रादि स्थायी भाव है वह (काव्य मे). वाक्याथ 
हृश्रा करता है । वह (श्रास्वादनयोग्य स्थायी भाव) रस कहलाता है। इस प्रकार 
ऊपरके प्रकरणा सें (इस कारिका का) तत्पियंहै। 


टिष्वणी-- (१) रस-प्रक्रिया तथा रसस्वरूप के लिये विशेष द्र० ना०शा० 


तथा म्रभि० भा० (६.३१-४५), का +° (४.२७-३५), भा० प्रर (षष्ठोऽधि- 
कारः, प° १५२-१५४), नार द° (३.१६३-१६५), प्रता (रसप्रकरण, परण 
१५५-१५८), सा० द° (३.१-२८), रसगरङ्गाधर (रसप्रकरण) इत्यादि । (२) 
श्रतिक्षयोक्तिरूपकान्यव्यापारः = चमत्कारोत्पादक वणन करना ही काव्य का 
कायं दहै, मि 'लोकोत्तरवणं नानिपुणकविकमं (का० प्र° १.२) । भ्राहितविक्ञेषं : = 
भ्नाहिताः विशेषाः श्रतिशयाः येषु तं;, जिनमे विशेषता उत्पन्न कर दी गई है उनके 
द्वारा, विशिष्टरूप मेहो जने व) लोके द्रारा। भ्रवान्तरब्यापार == जिस प्रकार 
व्यवहार मे भाट मीमांसक की दृष्टि से वाव्याथं बोध मेंदोप्रकार का व्यापार 


होता है एक श्रवान्तर व्यापार दूसरा प्रान ग्या१।९। प्रथमतः शब्द भ्रभिधा वृत्ति , 
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ते पते श्रते प्रथं (पाथं) का बोध कराते है, यही श्रवान्तर व्यापार ह । फिर 
ग्राकाक्षा आ्रादिसे भ्रन्वित होकर शब्दसमुदाय या वाः से तात्पयं वृत्ति द्वारा 
गरन्वित श्रथं ( ==वाक्याथं ) का बोध होता है, यही प्रधन व्यप्र है । इसी 


प्रकार काव्यमे भी श्रवान्तर व्यापार इरा विभाव प्रादि की प्रतीति होती दै जो 
पदार्थं के समान दै तथा प्रधान व्यापार हारः विभाव श्रादि से संसृष्ट स्थायौ भाव 


की प्रतीति होतीदहै जो वाक्यार्थं के समान है। भावितः = विभावितः = 
भावरूपताम्‌ श्रानीतः, प्रास्वादन के योग्य हृश्रा। 

(३) ्राकप्रकरणे तात्पयेम्‌ -- भाव यहं है कि रस-प्रक्रिया का यहां उप- 
संहार कियाजारहाहै। चतुथं प्रकाशके प्रारम्भसे कारिका ४७ तकं रस-प्रक्रिया 
तथा रस-स्वरूप क। विस्तारपूवंक वणेन किया गया है। संक्षेपमे इनमें से कु 
कारिका्रोरे ही रसनप्रक्रिया तथा रस-स्वह्प स्पष्ट हो जाते रै; जसे- विभावः 
४.१, वाच्या प्रकरणादिभ्यो० ४.३७१ रसः स एव घ्वाद्यत्वात्‌ (४.३८), घीरो- 
दात्ता्यवस्थानाम्‌ ४.४०, ता एव ३.४६ स्वादः काव्याथंसम्भेदाद्‌ भ्रात्मानन्दसमुद्‌- 
भवः ४.४५, पदार्थे; ४.४६, भ्रभेदाद्‌ रसभावयोः ४.४७ ॥ 

इनके श्राधार पर यह्‌ कहा जा सकता हैः--सहदयों के चित्त मै रति श्रादि 
स्थाथो भाव विद्यमान रहा करता है । जब सहृदय जन प्रभिनपर देखते हया कान्य 
सुनते है तो वहाँ किसी नायक नाधिका श्नादिके श्रनुराग आदिका चित्रण उनके 
समक्ष श्राता है । उदाहरणाथं शकुन्तला नाटक का ग्रभिनय देखते समय शकुन्तला 
के प्रति दुष्यन्त के भ्रनुराग का वर्णान सहृदय जन के समक्ष होता है । यह वंन 
काव्य के लोकोत्तर व्यापार (ग्रतिशयोक्ति) हारा किया गथा होता है इसलिये लोक 
कौ शकुन्तला ्रादि काव्य तथा नाय्य म एक विशेष रूपमे हृश्रा करती है; भ्रथात्‌ 
काव्य में शकुन्तला रादि प्रालम्बन विभाव केलूयमेंहोतीरहै, लौकिकप्रेम को 
उदीप्त करने वाले निमित्त चन्द्रिक! इत्यादि उदीपन विभावकेषूप में होते है) 
इसी प्रकार चिन्ता प्रादि भाव व्यभिचारो भाव के रूप में तथा दुष्यन्त कौ भुज 
फड़कना, रोभ।ञ्च इत्यादि चेष्टां अनुभावकेखूषमें होती है । इन विभाव भ्रादि 
का काव्यके भ्रवान्तर व्यापार द्वारा सहृदयो को बोध हुभ्रा करता है। ये काव्य 
शब्दों के वाच्य । प्रतः इतकी कःठ्पाथं ते वही श्रवध्या होतीहै जो वाक्याथ के 
बोधते पदाथं की । साथी ये शकुन्तता श्रादि कव्परमे साधारण रूपमे चित्रित 
किय जया करते ह । उनका प्रपना व्पक्तिात स्न होकर केवल नायिका (स्वरी) 
रूप ही होता दै । इलि चे सभी सह्यो के ्रालम्बन विभाव श्रादिदहो जति रहँ 
छरीर यह दोष नहीं भ्राता कि वे पूज्य देविथां सहृदयो का ्रालम्बन विभाव कंसे 


होगी । अथवा किये कि सहृदयो के ्रालस्बन विभाव होते मे शकुन्तला श्रादिके 
लौकिक रूप का कोई उपयोग नहीं होता । होता यह्‌ है रि इनका ५, द्वारा उपस्थित 


बद्धिगत रूप ही सहृदय का भ्रालम्बन विभाव श्रादि हो जाया करतादहै। काव्य 
शब्दों के वाच्याथं इन विभाव रादि के द्वारा लक्षणासे रति भ्रादि स्थायी 
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भाव कौ प्रतीतिहो जातीदहै (लाक्षणिकी रत्यादिप्रतीतिः ४.३७ टीका) । तब 
तात्पयं वृत्ति दारा विभव श्रदिसे संसृष्ट रति्रादि स्थायीभाव का बोध होता 
| है, यही काव्याथं कहलाता है जो कन्य-वाक्य का श्रथ है (तत्र विभावादयः पदाथं- 
॥ स्थानीया; तत्सं सृष्टो रत्यादिवाक्याथेः ४.३७ टीका) । 
| भाद्मी्मांसक के मतसे व्यवहारमें भी व।क्य का ग्रथ तात्पयं वृत्तिद्वारादही 
जाना जाता है। इसी प्रकार विभाव भ्रादिसे संसृष्ट रति श्रादि स्थायी भाव (जौ 
काव्य-वाक्य का ्रथंहोतारहै) भी तांत्पयं वृत्तिसेही त्रतीतहो जातादहै। इस 
काव्याथं के साथ सहूदय के चित्त की तन्मयता (सम्भेद) हौ जाती है । भ्रौर, उसके 
चित्तमें विकास, विस्तार, क्षोभ या विक्षेषके रूपमे एकं विलक्षण श्रानन्दका 
उद्भव हृभ्रा करता है । यही स्वादया रस कहलाता है । काव्य इसका भावक होता 
है रौर यह काव्य का भाव्य । इस प्रकार रस भाव ्रादि तथा काव्य मे भाव्य 
भावक सम्बन्ध है, व्यङ्खय-व्यञ्जक-सम्बन्ध नहीं, जेसा ध्वनिवादियोंने मानादहै। 
यह्‌ श्रानन्दया स्वाद बाहर से नहीं भ्राता भ्रपितु रसिकं जन दुष्यन्त श्नादि 
के चित्रण द्वारा अ्रपने चित्त में स्थित रति श्रादि भाव का श्रास्वादन किया करते ॥ 
है, जिस प्रकार बालक मिदर के हाथो इत्यादिके द्वारा भ्रपने उत्साह का भ्रानन्द 





लिया करते हँ । इस प्रकार रसिकवर्ती रति प्रादि स्थायी भाव ही ्रास्वाद-योभ्ये 


होकर रस कहलाता है, क्योकि उसका आ्रआास्वादन किया जाता है (रस्यते इति रसः)- 
"रसः स एव स्वाद्यत्वात्‌' । या कहिये किं स्थायी भाव तथा रस में कोई मौलिक 


प्रन्तर नहीं है, स्थायी भाव का प्रकषं ही रस है (भ्रमेदाद्‌ रसभावयोः) । 

ग्रन्थ के श्रनुश्षीलन से दशरूपक का रस-सिद्धान्त यही प्रतीत होता है। इस 
रस-सिद्धन्त के मुख्य तत्तव हैँ :- (1) रति श्रादि स्थायी भाव सहृदय के चित्त में 
पहिले से विद्यमान होते हँ । इस मन्तव्य को भ्रभिनवगुप्त श्रादि ने भी स्वीकार 
किया दहै। (4) विभाव, अनुभाव, सात्विक तथा व्यभिचारी भाव के द्वारा बह 
स्थायी भाव पृष्ट हो जातां है, भास्वादन योग्य हो जाता है (४.१) । यहां सात्विक 
भावों का पृथक्शः ग्रहण किया गया है, जो भरत के रस-सूत्रभ्रादिमे नहीं है। 
स्थायी भाव की पुष्टि की बात भटुलोल्लट ने भी कही थी। किन्तु वहु 
भरनुकायं गत रति श्रादि भाव (लौकिक रस) की लौकिक विभाव (प्रमदा श्रादि) 
इत्यादि से पुष्टि है श्रतः इससे नितान्त भिन्न है । वस्तुतः दशरूपक का यह मन्तव्य 
भ्रभिनव गुप्त द्वारा स्थापित मत से बहुत साम्य रखता रहै, किन्तु रसको प्रक्रिया में 
भ्रन्तर है । (11) लौकिक प्रमदा भ्रादि काव्य के भ्रतिशयोक्ति खूप व्यापार से 
विभाव श्रादि कहलाने लगते ह (मि कार प्र०)। काय्य मे उनके साधारण स्वरूप 
कां चित्रण होता. है, विशेष व्यक्तिगत स्वल्प क! नहीं । सहृदय कै रति भ्रादि भाव 
का पोषा करने में उनका शब्द से उपस्थित वुद्धिमत रूप ही भ्रपेक्षित होता है, बाह्य 


[काकाः ? ` . 


रूप तहीं ।- यह मन्त्य अत्यन्त महत्त्वपूणं है भटहूनायकं के “विभावादि-साधारणौीः । 
करणात्मना भावकत्वव्यप्रारेण (का० प्र०) तथा श्नभिनवगुप्त के त्रासकस्यापार- 


माधिकत्वात्‌ ( भ्रभि० मा० पृण २७६) से इसको तुलना कीजा सक्तौ है। 
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विशेषलक्षणान्युच्यन्ते, तव्राचायंण स्थायिनां सत्यादीनां श्द्धारादीनां च 
पृथग्लक्षणानि विभावादिप्रतिपादनेनोदितानि । अरर तु-- 
(५५) लक्तरोक्यं विभावेक्याद्मेदाद्रसभावयोः ॥ ४७ ॥ 
क्रियत इति वाक्यशेषः । 


(1\) विभाव श्रादिसे संसृष्ट स्थायी भाव ही काव्याथं है । उसके साथ 
सहृदय कै चित्त कौ तन्मयता हौ जाती है भ्रौर श्रातमानन्द का उदुभव होता है, 
यही रस है । इष मन्तव्य की भ्रभिनवगुप्त के रति श्रादि भाव के साधारणीकरण 
( विशेष-रूपत्वाभावाद्‌ भीत इति श्रभि० भा० प° २७६, तथा साधारण्येन 
गोचरीकृतः" का प्र ०) से तुलना की जा सक्तो है । साहित्य दपण (३.६-१०) में 
जो भ्रनुका्यं के साथ सामाजिक का तादात्म्य बतलाया है, वहु भी इसे समानता 
रखता है । (४) काव्य से तात्पयं वृत्ति द्वारा रक्त की प्रतीति होती है। विनावश्रादि 


का ब्रोध पदार्थं के सामान है तथा विभाव श्रादि से संसृष्ट स्थायौ भाव का बोध 
व।क्याथं के समान है। काव्य रस का भावक (-=मावना कराने वाला) रहै; किन्तु 


तात्पयं वृत्ति हारा ही । यहां भटूनायक का विशेष प्रकार का मावना व्यापार नहीं 
माना गया, नही ध्वनिवादियों के समान काश्य में भ्यञ्जना व्यापार मानागयाहै। 

इस प्रकार दह्पक का रसविषयक मन्तव्य भटूलोल्लट, भ्रीशङ्कु.क, 
भदटुनायक तथा भ्रभिनवगुप्ताचायं के रस सम्बन्धी चार प्रसिद्ध मतोंसे भिन्न है। 
इसका अ्रपना वििष्ट रूपटहै। रस सम्बन्धौ मतो के लिये द्र° भ्रभिर भा 
रससूत्र व्याख्या तथां का० प्र° चतुथं उल्लास भ्रादि। 

इस प्रकार सामान्य रूप से रस तथा स्थायी भाव भ्रादिका विवेचन करके 
भ्रब श्युङ्कार श्रादि श्राठ रसोके विरोष लक्षण इत्यादि बतलति ह । 


रसों के लक्षण, भेद तथा उदाहरण 
ध्रब (रसो के) विक्षेष लक्षण बतलाये जते हैं । भ्राचायं (भरत) नेतो 
विभाव श्रादि का प्रतिपादन करते हए रति भ्रादि स्थायी भावों के तथा श्ूद्कार 
भ्रादि रसो के पृथक्‌ पृथक्‌ लक्षण बतलाये है; किन्तु यहां - 

(ग्यृङ्गार अदि) रस तथा (रति आदि) स्थायीभाव काषएकदही 
लक्तण बतलाया जा रहा है; क्योकि रस श्रौर स्थायी भावके विभाव एक 
दी होते है अतः दोनों मे श्रभेद होता है (स्थायी भावका प्रकषेदहीरस 
कहलाता है) ॥ ४७ ॥ | 

(कारिका मे) 'लक्षणेक्यष्‌' के साथ (क्रियते' (किया जाता है) यहु बाक्य 

` काकेष श्रं समभ्ना चाहे । 

टिष्पणी--प्राचायं भरत ने षष्ठ प्रध्याय (इलोक ४५ से भ्रगे ग्य) में 
ततत्र श्यूङ्खारो नाम रतिस्यायिभावप्रभवः' इत्यादि प्रकार से विभाव भ्रादि का 
निदेश करते हृए श्चङ्गार श्रादि रसो के लक्षण कयि है । दूसरी प्रोर सप्तम प्रध्याय 


| 
। । 
| 
1 
॥ 
1. 
( 
। 


| 
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| । कक 
॥ |). तत्र तावच्छ, ज्गारः-- 
| | (५६) रम्यदेशकल्ाकालवेषभो गादिसेवनेः ॥ 
। |` प्रमोद्‌ात्मा रतिः सैव यूनोरन्योन्यरक्तयोः । 
| | ्रहष्यमाखा शङ्गारे मधुराङ्गविचेष्टितेः ।। ४८ ॥ 
॥।। =. काव्यं ्युद्धारास्वादाय प्रमवतीति कब्युपदेशपरमेतत्‌ । 
| | [श्लोक से श्रागे गथ) मं स्तनेन प्रमोदात्मिका इत्यादि के दवारा कर विभाव 
्रादि का निदश्च करते हृए रति आदि स्थायी भावों कै लक्षण किये हैँ। किन्तु 
श्ुङ्गार रस तथा रति भाव के विभाव एकं ही है । धनञ्जय की ष्टि से श्रपुष्ट रति 
स्थायौ भाव दै तथा पुष्ट रति श्बृद्धार रसहैया किय किं भ्रास्वाद्यमान रति ही 
शृङ्गार है । प्रतः स्थायौ भाव ्रौर रसम कोई ताच्िक भेद नहीं इसलिये दोनों 
[| का पृथक्‌ पृथक्‌ लक्षण करने कौ ्रावर्यकता नहीं । 4 
| शूद्र रस का लक्षण, भेद तथा उदाहरणा 
| उन (रसो) मेंश्यृङ्गार का लक्ष है :-- । 
| रमणीय देश, कला, काल, वेष तथा भोग आदि के सेवन केदार 
| परस्पर अनुरक्त युवक-युवति को जो प्रमोद होता है वह रति भाव कहलाता 
|| ह, वही मधुर अज्ञ चेष्टानां से पुष्ट होकर (्रहृष्यभाणः) शृङ्गाररस ` 
||| कहलाता हे ।॥ ४८ ॥ । 
| भाव यह है कि इस प्रकारके वंन करने वाला कष्य ङ्खर्‌ रस का 
| ह कराते मे समथं होता रै । इसका ्भिप्राय कवि को उपदेश (श्क्षा) 
||| नाहै। 
टिष्पली- (१) ना० शा० (श्र° ६ श्लोक ४५ सेभ्रागे गद्य); का० प्र 
| (४. २६), भा० प्र (चतुथं प्रधिकार), ना° द१ (२३.१६६), प्रता० (प° १६३); 
| सा० द० (३. १७६, १८३-१८६); रसगद्धाधर (१ प° १३६) (२) यहां काव्यमें 
| बर्गानीय ष्डुद्धार का स्वरूप दिखलाया गया है, वह लौकिक श्यङ्खार है। उसके 
काष्यगंत वर्णन द्वारा जो सहदयों के चित्त मेँ विशेष प्रकार का भ्रानन्द होता है 
वस्तुतः वही श्यङ्गारं रस हे। इसी प्रकार अरन्य रसो मे भी समना चाहिये । (३) 
व्रमोदात्मा-प्रमोद ही है स्वरूप (श्रात्मा) जिसका, एक विक्लेष प्रकार को भ्रानन्दात्मक 
चित्तवृत्ति रति कहलाती है; इस पद द्वारा रति का स्वरूप बतलाया गया है, मिभ 
"रतिप्र मोदात्मिका' (ना० शा० श्र ७ इलोक ठसेश्रागे, पृ० ३५० ) तथा ‹रति- 
मनोनुकूलेऽथे मनसः प्रवणायितम्‌ (सा० द० ३, १७६) । रम्यदेश्च ०-- रमणीय देश 
रादि श्यृद्धार के उटीपन विभाव । युवक तथा युबति (नायक-नायिका) भ्रालम्बन 
विभाव है । श्रन्योन्यरक्तयोः-परस्पर्‌ श्रनुरक्तं युवक, युवति का । श्रभिप्राय यहहै कि 
जहाँ नायक नायिका एक दूसरे के प्रतिश्रनुराग रखते ह, वहीं श्यङ्खार रस हृश्रा करता 
है । यदि एक में अनुराग होता है दूसरे मे नहींतोश्वुङ्काराभास हो जाता है द्र साहि- 
त्यद्प॑रा (रतौ तथानुभयनिष्ठायाम्‌ ३.२६३ ) । मधुर श्रद्ध-वेष्टाएं इसके अनुभाव है, 4 
मि०, 'ललितमधुराङ्गहा रवाक्यादिभिर्‌ भरवुभावैः ना० शा०श्र° ६ इलो° ४५ से 
भ्रागे, पृ० ६०५) तथा "मधुराङ्गविहारंः' (ना० शा० ७. ४८) । श्यङ्गार के व्यभि- 
चारी भावों का प्रागे (४.४६) निरूपण किया जायेगा । 
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तत्र देशविभावो यथोत्तररामचरिते-- 
'स्मरसि सुतनु तस्मिन्पवेते लक्ष्मणेन 
प्रतिविहितसपर्यासुस्थयोस्तान्यहानि । 
स्मरसि सरसतीरां तत्र गोदावरीं वा 
स्मरसि च तदुपान्तेष्वावयोवतंनानि ॥२६२।। 
कलाविभावो यथा-- 
८हस्तैरन्तनिहितवचनंः सूचितः सम्यगथंः 
पादन्यासैलंयमुपगतस्तन्मयत्वं रसेषु । 
शाखायोनिभृं दुरभिनयः षड्विकल्पोऽनुवृत्तं - 
भावि भावे नुदति विषयान्‌ रागबन्धः स एव ॥२९३।। 


यथा च- 
'व्यक्तिव्यं जजनधातुना दशवधेनाप्यत्र लब्धामुना 


विस्पष्टो द्रूतमध्यलम्बितपरिच्छिक्नस्विधाभ्यं लयः । 
गोषुच्छप्रमुखाः करमेण यतयस्तिसख्रोऽपि सम्पादिता- 
। स्तत्त्वौघानुगताश्च वाद्यविधयः सम्यक्‌ त्रयो दश्िताः।॥२६४।। 


प्रत्येक देश-विभाव श्रादि के उदाहरणं इस प्रक्रार है ।- 

उनमें देक्ञ-विभाव, जैसे उत्तररामचरित (१.२६) भे, (राम सीतासे 
कहते है) हे सुम्दर शरीर वाली सीता, कष्या तुम उस पवत पर लक्ष्मण के हारा 
को गई सेवा से श्रानन्दपुवंक रहति हुए श्रपने (दोनों के) उन दिनों को स्मरण करती 
हो ? या तुम्हँं सरस तट वाली गोदावरी कौ याददहै? श्रौर, उसके निकट हम. 
दानो के विहार करने का स्मरण होता है :' 

रिप्पणी- देश-विभाव वहां होता है जहां किसी रमणीय स्थल नदीतीर 
इत्यादि के निमित्त से रति भावके उद्बोध का व्णंन किया जाताहै। यहां पवत 
तथा गोदावरी के रमणीय तटों के निमित्त से होने वाली रामकी रति का वरन 
किया गयारहै। 

कला-विभाव, जसे (?)- 

“जिनके भीतर (मानों) वचन चपिरैरेषे हाथोंने प्रथं को भली माति 
प्रकट कर दिया, पाद-विक्षेपों के द्वारा लय्राप्त हो. गई तथा रसों में तन्मयता 
भी; भ्रनुवृत्तो (?) के हारा शाखा (विचित्र प्रकार का हस्तचालन) से उत्पन्न होने 
बाला ६ प्रकार का कोमल श्रभिनय हो गया । यह्‌ प्रत्येक भाव को विषयो ते प्रेरित 
करता है, यही रागबन्ध (?) है । 

ध्रोर, जेसे (नागानन्द १.१ ५)-- "यहां इस (सङ्कीत) ने दश प्रकार की 
व्यञ्जन धातु के द्वारा व्यक्तता प्राप्त कृर ली है; द्रुत, मध्य तथा विलम्बित सूप से 
विभक्त यह तीन प्रकार का लय भी स्पष्ट हो गया है; गोपुच्छं इत्यादि तीनों 
यत्तियौ भी करमशः कौ गई ह तथा तत्त्व, रोघ श्नौर ्ननुगत तीनों बाद्य-विधियां 


भली भाति दिखला दी गईं है । 


नाणक सि-------- -- -- न्क - 
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कालविभावो यथा कुमारसम्भवे- 

सूप सयः कुसुमान्यशोकः स्कन्ध।त्प्रभृत्येव सपल्लवानि । 

पादेन नापेक्षत सुन्दरीणां सम्पकं माशिज्जितनूपुरेण ।।२६५॥ 
इत्युपक्रमे- 

"मधु द्विरेफः कुमुमेकपात्रे पपौ प्रिथां स्वामनुवर्तमानः । 

ष्यङ्क संस्पशनिमीलिताक्नीं मृगीमकण्डूयत कृष्णसारः ।२६६॥। 

टिप्पणी - (१) कला-विभाव वहां होता है जहां नृत्य सगीत श्रादि कला 
के निमित्त से रति भावके उद्भवका वणन होता है। यहां !हस्तंः' इत्यादि में 


`चरेत्य के निमित्त से उदृबुद्ध होने वाली रति का वरेन है तथा “व्यक्तिः०? इत्यादिमें 


सङ्खीत के निमित्त से उद्बद्ध होने वाली रतिक्रा। (३) लय- क्रिया के भ्रनन्तर 
विश्वामही लय दहै, यहु तीन प्रकार का होता है- द्रत, मध्य भ्रौर विलम्बित, जैसा 
कि सद्खीतरस्नाकर (अ्र० ५) मे बतलाया दहै- 
क्रियानन्तरविश्रानितिलेयः स त्रिविधो मतः। 
दरतो मध्यो विलम्बरच दरतः शीघ्रतमो मतः। 
द्विगुणद्विगुणौ ज्ञ यौ तस्मान्‌ मध्यविलम्बितौ । 
शाखा -विचित्र प्रकारसे हप्तचालन, जसा कि सङ्धीतरत्नाकर (७) मे कटा 
है-- (तत्र शाखेति विख्याता विचित्रा करव्तंना' । ज्ञालायोनिः == शाखा से उत्पन्न होने 
वाला (शाखी योनिर्‌ यस्य ताहशः, श्रमिनयः) षड़विकल्पः == ६ प्रकार का; अ्रभिनय 
६ भ्रकार का होता है-तीन प्रकार (शारीर, मूखज श्रौर चेष्टाकृत) का १.३ 
भरा्गिक तथा ४. वाचिक, ५. श्राहयं प्रौर ६. सात्विक (नाश्या० प्र० ठ) । (४) 
व्यञ्जलघातुना नाठ शा० (प्र २९) मे वीणा मे दस व्यञ्जन धातुग्रों का प्रयोग 
बतलाया गया है; पृष्प, द्वारा सङ्खीतको ग्यक्तताहोजातीदहै। वै दस व्यज्जन 
घातु रहै; पुष्प, कल, तल, निष्कोटित, उद्चूष्टम्‌, रेफ, अनुबन्ध, श्रनुस्वनित, बिन्दु 
तथा भ्रषमृष्ट । यतयः -सङ्खीतमे लय कौ प्रवृत्ति का नियम यति कहलाता है; 
जेसा कि सङ्खीतरत्नाकर (अ्र० ५) मे कहा है-'लयप्रवृत्तिनियमो यतिरित्यभिधीयते। 
समा स्रोतोगता गोपुच्छा त्रिविधेति साः । वाद्यविधयः- वाइन के प्रकार, ये तीन 
होते है-- तस्व, श्रक्रुगत भ्रोर श्रोध (सङ्धीतरत्ना$र श्र° ६) । 
काल~विभाव, जसे कुमारसम्भव (३.२६) में {:(वसन्त के ्रागमन से) 
प्रशोक वृक्ष वे तत्काल ही तनैसे लेकर ऊपर तक्र पतल्लव-सहित कुसुरमो को उत्पन्न 
कर दिया श्रौर उसने भङ्कृत नूपुरो वाले सुन्दरियोके चरण के स्पशं (प्रहार) 
की भीश्रपेक्षानकोः। 
इससे भ्रारम्भ करके (कुमारसम्भव ३.३६) “रमर श्रपनौो प्रिया का श्रनुवतंन 
करते हुए एक ही पुष्प-पान्न मे मकरन्द पीने लया। काला हरिण प्रपनेसींगसे 
हरिणी को खुजलाने लगा जो उसके स्पशं से श्रांखं मूदरहीथीः। 
टिष्पणी--काल-विभाव वहां होता है जहां कालविशेष वसम्त श्रादिके 
निमित्त से रतिभाव के उदुबुद्ध होने का वणंन होता है। यहां बसन्त के श्रागसन से 
वृक्षो तथा पचुश्रो श्रादिमे भो रतिभावके उद्‌भवका वेणंन किया गया है श्रतः 
वसन्त ऋतु (काल) विभाव दहै, 
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काककाकका 1 
( वेषविभावो यथा तत्रंव-- 
। श्रशोकनिभस्सितपद्यरागमाक्ृष्टहेमद्युतिकशणिकारम्‌ । 
मुक्ताकलापीडृत सिन्दुवारं व पन्तपुष्पा भरणं वहन्ती ।॥२६७।। 
उपभोगविभावो यथा-- 
। “वक्षुलु प्तमषौकणं कवलितस्ताबुल रागोऽघरे 
८. विश्रान्ता कबरी कपोलफलके लुप्तेव गात्रद्युतिः । 
ध जाने सम्प्रति मानिनि प्रणयिना कं रप्युपायक्रमं - 
| भग्नो मानमहातरस्तरुणि ते चेतःस्थलौवधितः ।२६८॥ 
प्रमोदात्मा रतियंथा मालतीमाधवे - 
“जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दुकलादयः 
प्रकृतिमधुराः सन्त्येवान्ये मनो मदयन्ति ये । 
मम तु यदियं याता लोके विलोचनचन्द्रिका 
नयनविषयं जन्मन्येकः स एव महोत्सवः ।\२६६॥ 


व क्क दन्न 


~ 

वेषविभाव, जैसे (कुमारसम्भव ३.५३) - "(महादेव के निकट जाती हुई) 
पावती वसम्त ऋतु के पुष्पों के श्रासूषया धारण कर रही थी, जिनमें स्थित भ्ररोक 
(पन्नो) के हारा पदूमराग मणि तिरस्कृत हो रषौ थी, कणिकारकेदट्रारा सुवरणं 
की कान्ति श्राकृष्ट को जा रही यी, सिन्वुवार (के पुष्पों) को सोहियों की भाला 
के समान किया गयाथा। | 

रिप्पखी -वेषविभाव वहां होता दै जहां रमएीय वेष-विन्यास के निमित्त से 
रति के उद्‌मव का वन किया जाता है । यहां पार्वती के वेष से शिव के चित्त में 
रत्तिमाव कां उद्भव दिखलाया गया दै। 

उपभोग विभाव, जैसे (?) - (नायिका मे उपभोग के चिह्लों को देखक्तर 
कोई सखी उससे कहती है) हे सखी, तुम्हारे कैत्रों का काजल~कण कुष्ठं छट गया 
है, भ्रधरमें पान कौ लालिमा भौ चाट ली गई है, केक्ापाश्च (कबरी) कपोल तल 
पर बिखरा है, शरीरकी कान्ति लुप्त सीहो गर्दहै। हि मानिनो, एसा जान 
पडता है कि इस समय प्रियतम ने किन्हीं उपायों से तुम्हारे चित्त को भूमिम बढे 
हए सान रूपी वृक्ष को तोड़ डाला है ।' 

 दिप्पणी- उपभोग विभाव वहां होता है जहां नायक-नायिका के उपभोग- 

चिह्भो के द्वारा रति भाव लक्षत होता है । यहां तरुणौ के काजल की लुप्तता श्रादि 
उपभोग चिह्लो के द्वारा नायक का रतिमाव लक्षित होता दै। 

व्रमोदात्मक रति, जसे मालतीमाधव (१.३६) मे-'संसार में नवीन 
चन्द्रकला इत्यादि पदाथं विजयी (उत्छृष्ट) ६ । स्ञभाव से मधुर दूसरे भी पदाथ 
है जो मन को प्रफुर्लित कर देते है । किन्तु संघार में नेत्रकौमुदी यह (मालती) 
जो चेरे नेत्रो का विषय हई है, मेरे लिथे जौवन मे एक यही महान्‌ उत्सत्र है । 

टिप्परणी- घ्रभी ऊपर रति भाव कां स्वरूप बतलाते हए उसे प्रमोदात्मा 
कहा गया है । प्रमोद == विशेष प्रकार का श्रानन्द । 'जगति' इत्यादि में आ्रनन्द-रूप 
रति भाव दिखलाया गया है । यहां मालती को देखकर माघव के प्रमोद का वणंन 
है । यही प्रभोद्‌ रति भेव का स्वल्प है । 





३६२ दशरूपकम्‌ 


क 77717111 11111111 1111111 
युवतिविभावो यथा मालविकाग्निमित्रं- 
दीर्घाक्षं शरदिन्दुकान्तिवदनं बाहु नतावंसयोः 
संक्षिप्तं निबिडोन्नतस्तनमुरः पादवं प्रमृष्टे इव । 
मध्यः पाशिमितो नितम्ब जघनं पादावरालाङ्गुली 
छन्दो नतं यितु्यंथेव मनसः स्पष्टं तथाऽस्या वपुः ॥३००॥ 
यूनोविभावो यथा मालतीमाघवे-- 
“भूयो भूयः सविधनगरीरथ्यया पयंटन्तं 
हष्ट्वा हष्ट्वा भवनवलभीतुङ्वातायनस्था । 
साक्षात्कामं नवमिव रतिर्मालती माधवं यद्‌- 
गाढोत्कण्ठालुलितललितेर ङ्खकंस्त।म्यतीति ॥३०१॥ 
परन्योन्यानुरागो थथा तत्रंव-- 
| "यान्त्या मूहूवं लितकन्धरमाननं त- | 
| दावृत्तवृन्तशतपत्रनिभं वहन्त्या । । 
4 
[ 





। | दिग्धोऽमृतेन च विषेण च पक्ष्मलाक्ष्या 
||| गाढं निखात इव मे हृदये कटाक्षः ।।३०२॥। 
। युवतिविभाव, जसे मालविकाग्निमित्र (२.३) में-- "(राजा ्रग्निमिन्न मन । 
| ही मन मालविका के विषयमे सोच रहै है) इसका मुख विज्ञाल नेत्रों वाला तथा | 
शरद्‌ के चन्द्रमा के समान कान्ति वाला है, भजाएं कन्धों पर भुकीरहै, वक्षःस्थल । 
| घने तथा उभरे स्तनो से कसा (संक्षिप्त) है, दोनों पाहवं भाग मानों परिमाजित 
कथि हुए दै, मध्य भाग मही मर (पाणि-मितः=हाथसे मापा गया) है, जंघा 
सुम्दर नितम्बो से युक्त है, चरण थोड़ी जूक हुई (श्रराल) भ्रङ्गुलियों से युक्त है । 
इस प्रकार चरत्य कराने बाले (चृत्याचाय) कौ जसी इच्छाहोतीहै उसी प्रकारका 
इसका शरीर गढा गया है ।' 
टिप्पणी- युवत्तिविभाव वहां होता है जहां किसी युवति के यौवन का वंन 
रति-भाव का निमित्त हृभ्रा करता है । यहां मालविका का यौवन श्रग्निमित्र के रति 
भाव के उद्भव का निमित्त दिखलाया गया है । 
युवक तथा युवति दोनों का विभाव, जसे मालतीमाधव (१.१०) मे- 
(कामन्दकी कहती है) महल की श्रटारो के ऊंचे वातायन मे बेटी रति जेसी मालती 
बार बार भ्रपने समीपकी नगर की गली से घुमने वाले साक्लात्‌ नवीन कामदेव के 
समान माधव को देख-देखकर गाढ उत्कण्डा से युक्त हई कम्पित सुन्दर भ्रद्धों 
से पौडतहोरहीदहैः। 
टिप्पणी - जहां युवक भ्रौर युवति दोनों के यौवन को पारस्परिक रति-भाव 
के निमित्त शूप मे वणित किया जातादहै वहां दोनोंही विभाव होतेह । भूयो भूयः 
इत्यादि मे मालती तथा माधव दोनों ही श्यृङ्खार के विभाव । । 
(न।यक-नायिका का) परस्पर श्रनुराग, जसे वहीं (मालतीमाधव १.३२) ` 
(माघव भ्रपने मित्र मकरन्दसे कहु रहा है) जाते हृए्‌ बार बार (मुभ देखने के लिपे) 
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मधुराङ्खविचेष्टितं यथा तत्रीव-- 
"स्तिमितविकसितानामुटलसद्‌्र लतानां 
मसृणमुकुलितानां ्रान्तविस्तारभाजाम्‌ 
प्रतिनयननिपाते किल्चिदाकुल्चितानां 
विविधमहमभूवं पात्रमालोकितानाम्‌ ।।३० ३॥ 
(५७) ये सत्वाः स्थायिन एव चाष्टौ 
तरिशल्रयो ये व्यभिचारिणश्च । 
एकोनपञ्चाशद्मी हि भावा 
युक्त्या निबद्धाः परिपोषयन्ति । (स्थायिनम्‌) 


श्रालस्यमौभ्रय' मरणं जुगुप्सा 
तस्याश्रयद्वेतविरुढमिष्टम्‌ ।। ४६ ॥ 


स्व 
धूमी हु ग्रीवा वाले श्रतएव भुके वृन्त से युक्त कमलके सर्हश शख को धारण 
करती हई धुन्दर लोमों से युक्त (पक्ष्मल) नेत्रो बाली मालती ने रमत तथा विष 
से बुकाहूश्रा कटाक्ष मानों मेरे हृदये गहरा गाड दिया है' । 

टिप्पणी -श्युङ्गार के लक्षण में जो '्रन्योन्यरक्तयोः' यह्‌ पद दिया गया है, 
उसका उदाहरण दै "यान्त्याः इत्यादि । यहां मालती भ्रौर माधव दोनों के परस्पर 
घ्ननुराग का वंन किया गथादहे। 

ब्ज्घों कौ मधुर चेष्टए, जसे वहीं (मालतीमाधव १.३० )-- (माधव 
करन्द से कह रहा है) “उस समय निश्चल तथा विकसित, ऊपर को चलती 
श्न लताश्रों से युक्त द्मनुरागपुं (मसूर == श्ननुराग-कषायित) तथा मुकुलित, 
प्पाङ्ध (नेत्र-छोर) तक विस्तार वाली, तथा मेरी हृष्टि पड़ने पर कु सङ्कुचित हई 
(मालतो कौ) विविध दृष्ट्यां का पात्र बन गया । 

टिप्पणी - मधुर श्रद्ध चेष्टाए अनुभाव है । ना०शा० में नाधिका के नयन- 
चातुये, भ्र. क्षेप, कटाक्ष के घाथ नेत्र-सञ्मवार ्रादि कौ मधुर भ्रङ्ग-चेष्टा कहा गया 
है । स्तिमित क्नादि मे मालती कौ मधुर ग्रङ्क-चेष्टाभ्रौं का वरणेन टै । 

श्युद्धार के पोषक भाव 
= आठ सात्विक भाव तथा च्राठ स्थायी भाव रौर तेतीस 


व्यसिचातै भाव दहै वे सभी मिलकर ५६ होते द! उनकी ु्तिपूवक 
योजना शूङ्गार रस का परिपोष करती है । ्रालस्य, उप्रता, मरण श्रौ 
जुगुप्सा -इन भ। नो का शृङ्गार के साथ (तस्य) आलस्ब्नक विरोघ माना 


गया है । ४६ ।) 
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य कक त 

तरयस्त्रिशदचभिवारि णदचाष्टौ स्थायिनः, भ्रष्टौ सात्त्विकाइचेत्येकोनपञ्चा- 

शत्‌ । धुर्ट्वा ==प्रङ्गत्वेनोपनिबध्यमानाः श्ङ्गारं सम्पादयन्ति । श्रालस्यौग्रचजुगप्सा- 

मरण। दान्येकालम्बन[वभावाश्चयत्वेन साक्षादङ्घत्वेन चोपनिबध्यम।नानि विरुध्यन्ते । 
भ्रकारन्तरंणा चाऽविरोधः प्राक्‌ प्रतिप[दित एव । 








३२३ व्यभिचारो भाव, प्राठ स्थायीभाव तथा श्राठ साह्विक भाव ये उनचास 
(४६) भाव है । युक्ति के साथ भ्र्थात्‌ श्रद्धः रूपमे भ्राकरये (भाव) श्वृङ्खार रस 
को भावित करतेहैँ। भ्रालस्य, उग्रता, जुगरप्साश्रौर मरण इत्यादि भावोंकी 
यदि एक (भ्र्थात्‌ रति भावके) श्रालम्बन विभाव काही श्राय लेकर साक्षात्‌ 
स्पसेया श्रद्धः र्पसे योजनाकीजातीहै तो विरोध हो जाताहै। भ्रन्य प्रकार 
से इनकी योजना करनेमे तो कोर विरोध नहीं होता; यहु पहिले ४.३४) ही 
बतलाया जाचुकाहे। 

टिप्पणी-(१) ना० शा० (६.४५ के पर्चात्‌ गद्य तथा ७.१०६ श्रौर १०६ 
से पूवं कापाठान्तर), का० प्र० (४.२६), भा० प्र (चतुथं प्रधिकार), ना० द° 
(३.१६६), प्रता० (पृ १६९३), सा० द° (३.१८३-१८६), । (२) नाऽ शारमें 
“भ्रालस्यौग्रचजुगुप्सावर्ज्याः' यह कहा गया है । वहां मरण" को विप्रलम्भ के व्यभि- 
चारी भावोमे मी गिनाया गथादहै। किन्तु व्यस्याकारों का बिचार हैकि 
वस्तुत. मरण का श्युङ्कार में वणन नहीं किया जाता । हां, मरणासन्नता का वणन 
शिया जा सकता है । सम्भवतः इसी हेतु दश्ऽ्मे (मरण! नामक व्यभिचारी भाव 
कोश्यङ्खारका विरोधी बतनायागयादहै। सा० द° (३.१६३-१६४) में इसकी 
स्पष्ट व्याख्या की गर्‌ है- 

रसविच्छेदहेतुत्वान्मरणं नैव वण्यते | 
जातप्रायं तु तद्‌ वाच्यं चेतसा काङ्क्षितं तथा 1 
वण्यंतेऽपि यदि प्र्युज्जीवनं स्याददूरतः ॥ 

(३) स्थायिन एव चाष्टो-प्राठ स्थायी भावोंमेसे रतितोश्ृङ्खार के 
स्थायी भावके ख्पमें रहतादहै श्रौर शेष सात भाव इसके सञ्चारीहो जाते है । 
एकोनपञ्चाशत्‌ ०-- यहां परिपोषयन्ति == सम्पादयन्ति (धनिक) == उद्‌भावयन्ति 
ना० शा० १०६) ये सभी भाव श्द्धार रस को उद्‌भोवित करते है) श्रागे कटे 
गये ४ भावों को छोडकर शेष ४५ भाव श्यृद्धार रसके उद्‌भावक दहै । ना० शा० 
(७.१०६ से पहने) मे ८६ भाव बतलाये गये हँ क्योकि वहं वजित भावौंमे मरण 
को नहीं गिना गया । भ्राश्चधाद्रतविरद्धम्‌ == एकालम्बनविभावाश्रयत्वेन विरढचन्ते 
(टीका); भाव यह हैकिजोप्रमदाश्रादि रति भाव का श्रालम्बन होताहै खी 
को श्रालम्बन करके भ्रालस्थ, उग्रता या घृणा ्रदि का वंन नहीं करना चाहिये । 
इसका रति भाव से विरोध है ) अ्रतः रस-विच्छेद हौ जाता है (श्रालस्यादि च स्व- 
विभावश्रमदादिविषयमेव निषिद्धम्‌, भ्रभि० भा० प° ३०६) । प्रकाशान्तरेण = 
भावान्तरब्यवधानेन (प्रभा), वस्तुतः श्रन्यालम्बताश्रयत्वेन - दूसरे श्रालम्बत विभाव 
क[ ्राश्चय लेकर प्रालस्य भ्रादि का वणन किया जा सकता है । 








चतुथः प्रकाश ३६५ 


विभागस्तु (शयुङ्खारस्य)-- 

(५८) अयोगो विप्रयोगश्च सम्भोगदचेति स त्रिघा । 

ग्रयोगविश्रयोगविशेषत्वाद्विप्रलम्भस्यैतत्सामान्यामिधायित्वेन विगप्रलम्भज्ब्द उप- 
चरितव्रत्तिर्मा भूदिति न पयुक्तः, तथा हि-- द्वा सङ्क तमप्राप्तेऽवध्यतिक्रमे साध्येन 
तायिकान्तरानुसरणाच्च विप्रलमस्भशब्दस्य मुख्यप्रयोगो वजञ्चनाथेत्वात्‌ । 

श्बुद्धार के मेद-- 

वह (ग्रङ्ग।र रस) तीन प्रकारका दता है अयोग, विप्रयोग शौर 
म जन 

विश्लम्भ इाञ्द श्रौपच्ारिक न हो जाये" इस हेतु से यहां दोनों (श्रयोग ~+ 
विप्रयोग) को सामान्य रूप से बतलाने के लिये (दोनो के वाचक रूप ते) "विप्रलम्भ 
हाञ्द का प्रयोग नहीं किया गया । वस्तुतः विेष प्रकार छा श्रयोग तथा विप्रयोग 


ही विप्रलम्भ होता है । जब (किसी स्थान पर जनिका) संकेत देकर नायक वहा 
नहीं पचता (भ्रप्राप्ते), समय कौ श्रवधि बीत जातीदै भ्रौर नायकं के दारा 
(साध्येन) दूसरी नायिका क श्रनुसरण कर लिया जाता है, उस्र श्रथं में "विप्रलम्भ 
शञ्द का मुख्यतः प्रयोग होता है; क्योकि इसका प्रथं है-- वञ्चना । 

टिष्पणी- (१) श्बृद्धार-भेद के लियेद्र०, ना० शा० तथा ग्रभि० भा० 
(श्० ६, प° ३०३), ध्वन्यालोक वृत्ति (२.१३), का० भ्र० (४.२६), भ।(° प्र 
(वियोगायोगसं भोगः श्यङ्गारो भिद्यते त्रिधा, प° ८५), ना० दण (३.१६६), सा० 
द० (३.१८६), रगङ्गाधर (१. प° १२८) । (२) भा० प्र° तथा दश० के ्रति- 
रिक्त श्रायः सभीने श्ुङ्कारकेदोभेदमनेरहैँ-दम्भोग तथा विभ्रलम्भ । सम्भोग 
के लिये "संयोगः शब्द का भी प्रयोग किया गया दै तथा विप्रलम्भ के लिये वियोगं 
काभी। (३) धनिक की टीका का राशय यह्‌ प्रतीत होता है:ः-- प्रश्न उठ सकता 
हरै किश्राचायें मरतनेश्ङ्खारकेदो भेद कयि है सम्भोग तथा विप्रलम्भ । वहां 
"विप्रलम्भः शब्द के द्वारा अयोग तथा विप्रयोग दोनों को कहा गया है फिर धनञ्जय 
ते एेखा क्यों नहीं किया । इसके उत्तर मे धनिक क। कथन दै कि वस्तुत+ विप्रलम्भ 
शब्द का श्रं है वञ्चना । जहां किसौ नायिका को संकेत देकर भी कोई नायक 
समय पर नही भ्राता श्रौर दूसरी नायिका के पास चला जाता है उस वञ्चना को 
साहित्य शास्र म विप्रलम्भ कहते दै । यही वित्रलस्भ का युदय ग्रथ है । इस ध्रैकार 
विरोष व्रकार कां श्रथोग तथा विश्रयोग ही विगप्रलम्म है । सभौ प्रकार का (तामान्य) 


द्मयोग तथा विप्रयोग तो विप्रलम्भ दहै नहीं। फिर समी प्रकार के श्रयोग तथा विप्र 
योगको ` सामान्य रूप से वत्तलाने कै लिये यदि विप्रलम्भ शब्द्‌ का प्रयोग किया 
जायेगा तो वह मुख्य अ्रथंमें नहीं होगा श्रपितु श्रौप्चारिक होगा । किन्तु मुख्य 
भ्रथं.के सम्भव होने पर श्रौपचारिक श्रथ मे प्रथोग करना दोष माना जाता है। 

„ , -श्रन्य्‌ प्राचार्य ने विप्रलम्भ शब्द को पारिभाषिक मानाहै ब्रतः उन्होने 
्रथोण तथा वियोग दोनों के लिये इस शब्द का प्रयोग किया है परस्परानुरक्तयो- 


रपि विल।सिनोः पारतन््यादेरघंटनं चित्तविश्लेषो वा विप्रलम्भः (ना०्द० ३. १६६) 
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(५९) तत्रायोगोऽनुरागेऽपि नवयोरेकचित्तयोः ।॥ ५० ॥ 
पारतन्ब्येण दैवाद्वा विप्रकषी द्‌ सङ्गमः । 
योगोऽन्योन्यस्वीकारस्तदभावस्त्वयोगः, पारतन्त्येण विप्रकर्षं वपित्रा्याय- 
तत्वात्‌ सागरिकामालत्योवंत्सराजमाधवाम्यामिव दंवाद्‌ गौरीशिवयोरिवासमागमो- 
ऽयोगः । 

(ग्रन्थ के श्रनुशीलन से यहौ प्राश्य प्रतीत होता है, इसके तथ्वातथ्य का 
निर्णय विद्वान्‌ स्वयं करेगे) । (३) श्रयोगविप्रयोगविज्ञेषत्वात्‌ - क्योकि विध्रलम्म 
तो श्रयोगविशेष तथा विप्रयोगविशेष होता है। एतत्सामान्याभिधापित्वेन- 
सामान्य श्रयोग तथा विप्रयोग के वाचक रूप से । उपचरितवृत्तिः--उपचरिता वृत्तिः 
यस्य, श्रौपचारिक। विशेष प्रथं का वाचक शब्द सामान्य श्रथंमें भ्रौपचारिक 
(लाक्षणिक) हो जाया करता है जैसे काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌ यहां काकः शब्द 
व्दध्युपघातक' के प्रथं मे लाक्षशिक माना जाता है । साध्येन = नायकेन (प्रभा) । 

प्रयोग - 

उनम अयोग वह्‌ होता है कि जव नवयौवन से युक्त एक चित्त 
वाले (समान रूष से अनुरक्त) नायक तथा नायिका में अ्रनुराग तो होता है 
किन्तु दृ सरे (माता-पिता आदि) के अधीन होने के कारण या देववश दोनों 
एक दुसरे से दूर रहते हँ अतः मिलन नदीं होता ॥ ५० ॥ 

योग काश्रथं है नायक श्रौर नायिका द्वारा एक दुसरे को स्वीकार कर 
लेना । उसका ्रभावही श्रयोग कहुलाता है! पराधीनता के कारण दूर रहनेते 


जो प्रयोग होता है उसका उदाहरण है; जैसे देव (?) तथा पिता भ्रादि के भ्रधीन 


होने के कारण सागरिकाका वत्सराजके साथ तथा मालती का माधव के साथ 
मिलन नहीं होता । दँववश्न होने वाला प्रयोगहै, जसे पावती भ्रौर शिवका 
(बहुत समय तक) मिलन नहीं होता । 


टिप्पणी- (१) का० प्र० (४.२६) में भ्रभिलाष-हेतुक विप्रलम्भकेसूपमें 
तथा सा० द० (३.१८८) में पूरवेराग विप्रलम्भ के रूपमे श्रयोग का वणन किया 
गया है । (२) विप्रकर्षातु-- दूरी होने से, इसका पारतन्त्येण तथा देवात्‌ दोनों से 
सम्बन्ध है । दं वपित्राद्यायत्तत्वात्‌-देव तथा पिताभश्रादिके श्रधीन होने से। साग 
रिका देवी वासवदत्ता कै श्रधीनदै भ्रौर दंव भी उसके प्रयोग में निमित्तदहै ही, 
इसी प्रकार मालती माता-पिता के भ्रधीनहैश्रौर देव भी वहां निमित्त दहै। दूसरी 
नोर पावंती मौर शिव का प्रयोग केवल दंववश है, वहां माता पिता भ्रादि निमित्त 
नहीं । भ्रथवा उदाहरणं से एेसा प्रतीत होता है कि देवीपित्राच्यायत्तत्वात्‌' यहु पाठ 
रहा होगा (?) । 





पमस 


चतुथं : प्रकाशः ्‌ ३६७ 
(६०) दशावस्थः स तज्राद्‌ावसिलाषोऽथ चिन्तनम्‌ ॥ ५१ ॥\ 
सपरतिगुणकथोद्धेगप्रलापोन्मा द संञ्व राः । 
जडता मरणं चेति दुरवस्थं यथोत्तरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
(६१) अभिलाषः स्परहा तत्र कान्ते सवौङ्गसुन्द्रे । 
हृष्टे श्रते वा तत्रापि विस्मयानन्दसाध्वसाः ।। ५ ॥ 
सान्ञास्रतिकृतिस्वप्नच्छायामायासु दशनम्‌ । 
_____शतिव्ौलात्सलीगीतमागधाविराप्ुतेः  १४॥ ॥। ५४ ॥ 
श्रयोग श्यृद्धार कौ श्रवस्थाएुं 
उस (श्योग) की दश अवस्थाणं होती दहै । उनमें प्रथम श्रभिलाषा 
ह । फिर (करमशः) चिन्तन, स्मरति, गुणकथन' दद्रेग, प्रताप, उन्माद्‌, संऽ्वर, 
जडता श्नौर मरण की श्रवस्थाए होती ह । इनमें अगो वाली अवस्था 
पदली-पदली से दुःखदायिनी होती हे ॥५२॥ 
टिप्पणी - (१) वैशिकशास्त्रकारंश्च दशावस्थोऽभिहितः, ना० शा० 
(६. ४५सेश्रागे गद्य प° ३०६, तथा ञ्ज० २२), भा० प्र° (पृ० ८५ ), प्रता 
(पृ० १६४) मेँ १२ दृशाभ्रों का वरणंन है उनके नाम तथा क्रममेंमी भेद है; साण्दश 
(३. १८६-१६४) । इनके श्रतिरिक्त रसमञ्जरी प्रादि साहित्यशास्त् के ग्रन्थों में 
तथा कामसूत्र भ्रादिमेभी कामदबाश्नों का वणन कियागयाहै। इन प्रवस्थाश्रो 
का स्वरूप तथा उदाहरण श्रादि प्रागे दिखलाते है -- 
१. श्रभिलाष 
उन (दश अवस्थानं) मे से अभिलाषा वहं हे जो सवोङ्ग-सुन्द्र 
त्रिय का दर्शन होने पर या उसके विषय म सुनकर उसके रति इच्छा 
(चाह) होती है । उसमे विस्मय, आनन्द्‌ तथा सम्भ्रम (साध्वस) (ये तीन 
श्नुभाव) ह्या कसते ह । (प्रिय का) दशन १ साच्तात्‌ रूप से, २. चित्र मे, 
३, स्वप्न मे, ४ छाया में अथवा ५. माचा (इन्द्रजाल आदि) मेँ हया 
करता हे । उसका श्रवण (श्रुति) १. सखी, २. गीत, तथा ३. मागघ आदि 
द्रास गुण-कीतेन से हृच्रा करता हे ।५२-५४॥ 
टिष्वी- (१) ना० शा० (२२. १५७-१५८), का° प्र° (४. २६ वृत्ति) 
त श्रभिलाषा को विप्रलम्भ के पाच भेदो मे दिखलाया है। वहाँ भ्रसिलाष= 
पवेराग =भ्रयोग विप्रलम्भ । भा० प्र° (पृ ठ्ठ); ना० दर (३. १६६ वृत्ति), 
सा० द० (श्रभिलाषः स्पृहा ३. १६१) । (२) प्रतिकृतिः == चित्र । व्याजात्‌ = द्वारा 
(प्रभा), उपाय से स॒खीगीतमागघादिगुणस्तुतेः ग्याजातु-- यह्‌ श्नन्वय है, स्तुतेः मं 
षष्ठी विभक्ति दि) | 





 ॥ 
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थ 1 
ग्रभिलाषो यथा शाकुन्तले - 
श्रसंशयं क्षत्रपरिग्रहृक्षमा यदायेमस्याभमिलाषि मे मनः । 
सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरण प्रवृत्तयः ॥३०४॥। 
विस्मयो यथा-- 
'स्तनावालोक्य तन्वङ्क्याः शिरः कम्पयते युवा । 
तयोरन्तरनिर्मग्नां ृषटिमूत्पाटपल्िव ।।३०५।। 
भ्रानन्दो यथा विद्धशालमल्जिकायाम्‌- 
(सुधाबद्धग्रासेरुपवनचकोरंः कवलिता 
किरञ्ज्योत्स्नामच्छां लवलिफलपाकप्रणयिनीम्‌ । 
उपप्राकाराग्रं प्रहिणु नयने तकय मना- 
गनाकाशे कोऽयं गलितहरिणः शीतकिरणः ।1३०६।। 
साध्वसं यथा कुमारसम्भवे - 
"तं वीक्ष्य वेपथुमती सरसाङ्गचष्टि-- 
निक्षेपणाय पदमुदुधृतमुद्रहन्ती । 
मार्गाचलव्यतिकराकुलितेव सिन्धुः 
दोलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ ।|३०७॥। 


ध्रभिलाष, जसे श्रभिन्ञानलाङन्तल (१.२३) में (कण्व के भ्राश्रम में श्ञकुन्तला 
को देखकर राजा दुष्यन्त सोचते है)-- निस्सन्देह, यह कषत्रिय के द्वारा ग्रहण करने 
योग्य है, तभी तो मेरा पवित्र मन इसके प्रति श्रभिलाषा करतार । सन्देहास्पव 
विषयों मँ सज्जनो के श्रन्तःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है । 

विस्मय, जपे (?) "उस कृशाङ्गी के स्तनो को देखकर युवक सिर हिलाने 
लगता है । मानों उन स्तनो के बीच ग्री हुई भ्रपनी हृष्टि को उखाड रहा हों । 

श्रानन्द, जसे विद्धश्ालभल्जिका (१.३१) मे (राजमहल के परकोटेके 
समीप नाधिकाके मुख को देखकर नयक कहत; है)--“तनिक परकोटे के भग्रभाग 
पर हृष्टि तो डालो श्रौर विचार करो किश्राक्ताश्चके विना ही, मृग (के लाञ्छन) 
से रहित यह कौनसा चन्द्रमा है, जौ लवली-फल के पाक में प्रणयिनी ( ?) श्रमूत 
ते ग्रलन में तत्पर (?) उपवन के चकोरोद्वारापात की जाती हुई निमंल चाँदनी 
छो छिटका रहा टै ।' 


साध्वस (सम्म), जसे कुमारसम्भव (५.८५) में "उस (क्लि) को देखकर 
पर्वतराज (हिमालय) की पुत्री (पावती) का कोमल कृश शरीर कपिने लगा। 
रागे रखने के लिये उडाथे हृएु पग को लिषे हृषु वह मागं में पवेतकेश्रा जानेस 
भृन्ध हुई नदी के स्नान न चल सकी न ठहर सको । 
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यथा वा-- 
"व्याहृता प्रतिवचो न सन्दधे गन्तुम च्छदवलम्बितांगुका । 
सेवते स्म शयनं परा ङ्गु्ली सा तथापि रतये पिनाकिनः ॥३०८।। 
(६२) सानुभावविभावीस्तु चिन्तायाः पूवं दर्शिताः । 
गुणकीतंनं तु स्पष्टत्वान् व्याख्यातम्‌ । 
(६३) दशावस्थत्वमा चायः प्रायोवत्त्या निदर्शितम्‌ \। ५४ ॥ 
महाकविप्रबन्धेषु दृयते त दनन्तता । 
दिङ्माचर तु- 
(६४) दृष्टे श्रतेऽभिलाषाच्च कं नौत्सुकयं प्रजायते ॥ ५६ ॥ 
्न्राप्तौ किंन निर्वेदो म्लानिः किं नातिचिन्तनात्‌। 


 श्रथवा जसे (कुमारसम्भव ८.२) "कृं कहा जाने पर उत्तर नहीं दिया, 
रचलं पकड़ लिया जानि पर चलने के लिये उद्यत हो गई । वह (पावती) शय्या पर 
दूसरी रोर मुख करके सोई । फिर भी शङ्कुर के भ्रानन्द का निमित्त बनी \' 
टिप्पणी - ्रभिलाषा (प्राप्त करने की इच्छो) होने पर (1) विस्मय 
श्रानन्द तथा (1) साध्वस (सम्भ्रम) हृश्राकरते हं। ये श्रमिलाषा के प्रतुभाव है, 
ऊपर (1) “स्तना ०" इत्यादि मे कृशाङ्खी के विशाल स्तनों को देखकर युवक कै 
विस्मय कां वर्णन है । (11) 'सुधा०” इत्यादि मे नायिका को देखकर नायक के 
ञरानन्द का वणन है) (1)) (क) ^तं वीक्ष्य' इत्यादि में विवाह से पूवं शङ्करं को 
देखकर पावती के सम्भ्रम का वणंन है तथा (ख) "व्याहृता" इत्यादि मे विवाह के 
परात्‌ शङ्कुर के समक्ष पावती के सङ्खोच का वंन किया गया है । इस उदाहरणं 
से यह्‌ प्रकट होताहै कि श्रयोग की भ्रभिलाष नामके श्रवस्या (विवाह के परचात्‌ 
भी) भिलन पर्यन्त रहती है । 
अनुभाव तथा विभाव सदत चिन्ता आदि तो पददिले दी दिखलाये 


जाः ङ । | 
य न (गुणकथा) कौ ध्याख्या नहीं कौ गई, क्योकि वह्‌ स्पष्ट हीहै। 
` टिप्पणी १. भावोंके प्रकरण मे (४.६-३३) । गृण- 
कथौ-- त्रिय कै गुणों का वणन । 
आचार्यो ने (अयोग की) दश ही अवस्थाए' इसलिये दिखलाई दँ 
कि प्रायः ये ही अवस्थाए हृश्रा करती है । वस्तुतः महाकवियों की कृतियाँ 
म ऽन अवध्यान के अनन्त प्रकार रष्टिगोचर होते ह ॥५५॥ 
केवल दिग्दर्शन के लिये यह्‌ बातदहै- 
प्रिय को देखकर या उस (के गुणो) का श्रवण कर जब अभिलाषा 
उत्पन्न होती है तो उस अभिलाषा से क्या (मिलन की) उस्सुकता नदीं 
होती, फिर प्रियं के न मिलने पर क्या निर्वेद नदीं होता शरीर अत्यधिक 
चिन्ता से क्या ग्लानि नदी हो जाती ! ॥५६॥ | 
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रोषं प्रच्छ्नकामितादि कामसूत्रादवगन्तव्यम्‌ । 
ग्रथ विप्रयोगः-- 
(६५) विप्रयोगस्तु विरलेषो रूढविखम्भयोर्दिघा ॥ ५७ ॥ 
मानभ्रवासमेदेन, मानोऽपि प्रणयेष्यंयोः । 
प्राप्तयो रप्राप्तिविप्रयोगस्तस्य द्रौ भेदौ-- मानः प्रवासदच । मानविप्रयोगोऽपि 
द्िविधः--प्रणयमान ई्ष्यामानश्चेति । 
(६६) तत्र प्रणयमानः स्यात्‌ *कोपावसिततयोद्र योः ॥ ५८ ॥ 
्रेमपूवंको वक्षीकारः प्रणयः, तद्धरङ्घो मानः प्रणयमानः स च द्रयोर्नायकयोभ- 
वति । तत्र नायकस्य यथोत्तररामचरिते- 
चिपकर प्रेम करना श्रादि (श्रयोग क्तो) श्रवध्थाएं कामसुत्रसे जानी जा 
सक्ती है । 
टि०--प्रायोवत्त्या-- प्रायः इन्हीं का वंन (या व्यवहार) होने कै कारण । 
तदनन्तता- कामावस्था की श्रनन्तता। 
विप्रयोग 
जिनका गाढ अनुराग (विखम्भ) होता हे एेसे नायक तथा नायिका 
का प्रथक्‌ हो जाना (विदलतेष) ही विप्रयोग कर्टलाता है । यह दो प्रकारका 
ह-मान-विप्रयोग अर प्रवास-विश्रयोग। मान भी दो प्रकारका होता 
है-प्रणय मे श्रौर इष्य में ॥५७॥ 
एक दूसरे को प्राप्त कर लेने वाले नायक, नायिका का श्रलग होना 
विप्रयोग है । उसके दो भेद है -- मान भ्रौर प्रवास । मानद्रिप्रयोगमभीदो प्रकारका 
होता है-प्रणयमान श्रौर ईष्यामिान । ॑ 
टिष्पणौ--का० प्र० (४.२९ वृत्ति) मेँ श्रभिलाष, विरह, ईर्ष्या, प्रवास प्रौर . 
शापकेटेतुसे होने वाला पाच प्रकारका विप्रलम्भ श्यृद्धार बतलाया दहै । नाण्द० 
(३. १६६) में मान, प्रवास, शाप, ईर्ष्या श्रौर विरह -ये पाचमभेदरहै; तथा सा द°. 
(३, १८७) में पूर्वराग, मान, प्रवास श्रौर कर्ण विप्रलम्भ-ये चार भेद है। 
क!० प्र० का भरभिलाष तथा सा० द० का पूवंराग दश० कै भ्रयोगके स्थान में 
रक्खा जा सकता है । (२) रूटविस्रम्भयोः-- हट भ्रनुराग वालों (नायक-नायिका) 
का; विस्रम्भ == प्रणय, "विस्रम्भः प्रणयेऽपिच › (श्रमरकोष) । 
प्रणयमान | + 
उनम नायक, नायिकामें से किसी एक या दोनों के कोपयुक्त होने 
पर प्रणय मान होता हे। 
परेमके द्वारा (प्रियको) वक्ञमें करना प्रणय कहलाताहै। उसको भङ्ख 
करने. वाला मानं भ्ररणयमान है । वहु नायक तथा नायिका. दोनों. हृश्रा करता 
है । उनमें से नायक क प्रणयमान है, जंसे उत्तररामचरित्‌ (३.३५) मे-- ` 


*"कोपावेशितयोः दत्यपि पाठः । ; 





7. ¶; 





चतुथः प्रकाशः ३७१ 


42» ॐ ॐ» @ॐ ५2 42 @ॐ <> ५82 द @@> ०29 ०@ ७2) ककः 648 ®> च> ॐ 2) ® ८2 %ॐ> @ॐ@ ®> @> @ॐ@> ॐ ॐ ॐ ®> €> > ® 082 @ॐ@ स €» ® € ®> > ® च @ ®> ® च @> 0 
“्रसिमन्नेव लतागृहे त्वमभवस्तन्मागंदरोक्षणः 
सा हंसैः कृतकौतुका चिरमभूद्‌ गोदावरीसंकते । 
भ्रायान्त्या परिदुभेनायितमिव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया 
कातर्यादर विन्दकुड़ मलनिभो मुग्धः प्रणामाञ्जलिः ॥३०६॥ 
नायिकाया यथा श्रीवाक्पतिराजदेवस्य-- 
प्रणयकुपितां दृष्ट्वा देवीं ससम्भ्रमविरस्मित- 
स्तरिभ्रुवनगुरर्भत्या सद्यः प्रणामपरोऽभवत्‌ । 
नमितशिरसो गङ्कालोके तया चरणाहता- 
ववतु भवतस्त्रयक्षस्यं तद्विलक्षमवस्थितम्‌ ।।३१०॥ 
उभयोः प्रणयमानो यथा-- | 
“पणभ्रकूविश्राण दोह. णवि श्रलिश्रपसृत्ताण माणडइन्ताणम्‌ । 
रिच्चलशिरुढरणीसासदिण्णकण्णाणा को मल्लो ।\३११॥ 
('प्रणयकुपितयोद्वेयोरप्यलीकप्रसुप्तयोर्मानवतोः । 
निश्चलनिरुदढनिरवासदत्तकणंयोः को मल्लः ।\ )} 


(वन देवी वासन्ती राम से कहती है) इसी लतागृह मरे भ्राप उस (सीता) 
केश्रानेके मागमे रष्टि लगपेहृएये, श्रौर वह्‌ हंसों के साथ क्रीडा करती हुई 
गोदावरी के बालुकामय तट पर बहुत समय तक ठहरी रही । जब बह प्रा तो 
श्रापको कुपित सा देखकर उसने कातरतापूवंक कमल को कलौ के समान सुन्दर 
(मुग्ध) प्रणामाञ्जलि बाधो' 

नायिका का प्रणयमान, जसे भी वाक॑षतिराज देव के पद्य में-- 

देवी (षार्वंतौ) को प्रायसे कुपित देखकर सम्भ भरर भरादचयं से भरे 
हृए तीनों लोकों के गुर किव प्रणाम करने लगे । किन्तु प्रणाम में सिर सुका हृष्‌ 
श्िव के सिर पर गङ्काको देखकर पावेतीने (तया) पादप्रहार कर द्िया। 
त्रिलोचन श्षिव की यद श्रनोखी (विलक्षम्‌ = 5112722) दश्च भ्नाषकी रक्षा करे । 

दोनों का प्रणयमान, जेते (गाथा० २७) 

(दोनों को प्रणयमान से युक्त देखकर सखि्यां भ्रापस सें कह रही है) 
दोनों प्रय से कुपित है, मानयुक्त है, सोने का बहाना कर रहि है, बिना हिले-डुले 
सासि रोके हृए (सोता है या जागता दहै, यह जाननेके लिपे) एक दूसरे कौभोर 
कनं लगाये हए है । देखो तो इनमें कौन वीर (मल्ल = पहलवान) है ? ` ` 

„ टदिष्पणी-(१) भा० प्र° (पृ ८६), सा० द० (३. १९८-१९६) । (र) 
भा प्र मे "कोपोपहतयोद्रं योः' पाठदहै । सार द्मे इसे अ्रधिक स्पष्ट किया 
गया है । नायक श्रौर नायिका के बहुत भ्रधिक प्रेम युक्त होने पर मी यह भरकारण 
। कोप हुमा करता है; क्योकि प्रेम की गति दही निराली है-परेम्णः कुटिलग्रामिस्वात्‌ । 
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(६७) खीणामीष्यौकृतो मानः कोषोऽन्यासङ्धिनि प्रिये ! 
श्रते वाऽलुभिते दृष्टे, श्रतिस्तत्र सखीमुखात्‌ ।। ५९ ॥। 
उत्स्वप्नायित भोगाङ्कगोज्स्खलन कल्पितः । 
त्रिधाऽनुमानिको, दष्टः सान्तादिन्द्रियगो चरः ।। ६० + 
ईरष्यामानः पुनः स्तीणामेव नायिकान्तरसङ्जखिनि स्वकान्ते उपलन्षे सति । 
भ्रन्यासङ्खः श्रुतो वानुमितो हृष्टो बा स्यात्‌ । 
तत्र श्रवणं सखीवचन्‌ात्‌ तस्या विश्वास्यत्वातु । यथा ममेव-- 
“सुभ्र. त्वं नवनीतकल्पहूदया केनापि दुमंन्त्रिणा 
मिथ्यव प्रिथकारिणा मधुमूखेनास्मासु चण्डीडङृता । 
कि त्वेतद्विमृश क्षणं प्रणयिनामेणाक्षि कस्ते हितः 
कि धात्रीतनया वयं किमु सखी कितवा किमस्मत्सुहूत्‌ ॥३१२।। 


ईष्यामान ॑ 
` श्रपने प्रिय को ्रन्य नायिका में च्चासक्त सुनकर, अलुमृएन करके या 
देखकर जो स्त्रियों को कोप होता है 4ह्‌ दृष्योमान कहलाता है । इनमें से 
सनन तमे सखी के युख से होता हे । डलुम्‌!न तीन प्रकार से ह्या करता 
हे. स्वप्न की बड़ वड़ाह ट (उत्वप्नायित) से, सम्भोग के चिद्यो (भोगाङ्क) 
सेच भ्रूं से दसी नायिकां का नाम लेने (गोत्र स्खलन) से । स्तात्‌ 
इन्द्रियो कां विषय होने पर देखा हृश्रा का जाता हे ५६६० 
1५ हिच्वशी- द्रऽ, भा० भरण (प° ८६ ), प्रता (परर २० ©}, सार दण 
(३, १६६.२००) । 
प्रपने धियः को किसी दूसरी नायिका में श्रासक्त जानकर रई्यामान होता 
हे 4:ब हृं केवल स्त्रो को ही हु्ा करता है \ श्रिय कौ श्रन्य नायिका में भ्रासक्ति 
सुः हर-श्रनुषनि से-जानो गई या भ्रखों देखी हो सकती है । 
` ` ¦ (£ इनन से चुनना सखी के वचन से होता है, क्योकि बह (सली) विश्वसनीय 
हृ करली दै । जख तेरा {वनिक का) हौ पद है-- 
‹(दुष्यामान से युक्त नायिका से नायक कहु रहा है) हे सुन्दर भो वाली, 
“, तुममक्रबन के स्नान (मद) हदय वाली हो श्रतः किसी दुष्ट मन्त्रा देने वाले, 
ठे ही तुम्हार हितकारी बनने वाले मीठो बात कहने वाते (मशुघुख) व्यक्तिने 
` वुं हम. पर कुपित कर कषा है । किन्तु क्षणभर को यह तो विचारो कि इन 
सभी प्रिय जन बे वुम्हारः (सच्चा) हितेषी कौन है, यह धाय कौ पुत्री, या यह्‌ 
| सल्लो, णु हमारे मित्र भ्रथव। हम ॥' 
ं ष्य सौ -- यहां सखी-वचन से प्रिय कौ भ्रन्यासक्ति को सुनकर किये जाने 


| वालं ' इष्यामान का वणन दै) इन शब्दों कै द्वारा नायकं मानवती को समां 
ए ष = 1 








॥ ` कौ श्मनि से शरन्यासक्तिकाज्ञान दो के उदाहरण इस प्रकार हैः-- 
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उत्स्वप्नायितो यथा शद्रस्य -- 87 3 ~ 
"निमग्नेन मयाऽम्भसि स्मरभरादाली समालिङ्गिता 
केनालीकमिदं तवाद्य कथितं राषे मुधा ताम्यसि । 
इयुतस्वप्नपरम्परासु शयने श्न.त्वा वचः शाङ्गिणः 
सव्याजं शिथिलीकृतः कमलया कण्ठग्रहः पातु व; ।२१२॥ 
भोगाङ्कानुमितो यथा-- 
(नवनखपदमङ्गं गोपयस्यंशुकेन 
स्थगयसि पुन रोष्ठं पाणिना दन्तदष्टभ्‌ । 
प्रतिदिशमषरस्त्रीसङ्खशंसी विसपेन्‌ 
नववरि मलगन्धः केन चक्यो वरीतुम्‌ ॥३१४।। 
गोत्रस्खलनकल्पितो यथा-- 
'केलीगोत्तक्डलसे विकुप्पए कैश्रवं भ्रभ्राणन्ती । 
दुद उश्रसु परिहासं जाग्रा सच्चं विभ्र पर्णा ॥३१५॥ 
( केलीगोत्रस्वलने विकुप्यति कंतवमजानन्ती । 
दुष्ट पर्य परिहासं जाया सत्यमिव भररुदिता ।।') 


„~ ~~ = - र नी---- 


= 
(क) स्वप्न की बड़बड़ाहट से होने वाला, जसे खर ({) का पद्य हैः-- 
“जल सें इबकी लगाये सेने काम-वश्च सखी का श्रालिङ्कन कर लिया, यह्‌ 

भूटी बात श्राज किसने तुमसे कह दी । हे रधा, तुम तौ व्यथंही कुपित हो रही 

हो" इस प्रकार स्वप्न की बडबडाहट मे शय्या पर सोये विष्ण (ङष्छ ) के वचन 


को सुनकर लक्ष्मी (रकमरी) ने किसौ बहाने से (कष्ण के) कण्ठग्रहृख को शिथिल 
कर दिया ।' 


(ख) भोग के चिव से श्रनुमित (म्रन्यासक्ति) यह है, जैसे (माघ ११.३४ 
कोई नाधिका नायकसे कहती है) -- "नवीन नख-क्षत से युक्त श्रद्ख कोतो वस्त्र 
ते छिपा रहै हो, दष्ट (कटे) धरधर कौ हाथसे ढक रहै हो । किन्तु भरन्य स्त्रीक 
समागम को भरतयेक दिज्ञा ते बतलाने वाला स्त्र फलता हृश्रा यह नव परिमल गन्ध 
किस प्रकार छिषाया जा सकता है ८ 

(ग) गोत्र-स्खलन से श्रनुमित (श्न्यासक्ति), जैसे (हाल ६९६७, नाधिका को 
तली नायक से कह रही है) - हे दष्ट, परिहास में तुम्हारे दारा श्रन्यस्त्रीका 
ताम लिया जाने पर छल-कपट (कंतव) कोन जानने वाली वह वधूं (जाया) 
चभुच हौ रोने लगी । श्रपने परिहास को देलो तो । ि --: 

टिप्पणी --(१) उत्स्वप्नायित == स्वप्न कौ बड्बड़ाहुट, उससे त्रिय कौ 
` ज्नन्यासक्ति का अ्रनुमान होता है, जिससे ईष्पामान हप्र करता । 'निर्मरनेन' इत्यादि 
गं नीद मे बडवडाति हुए कृष्ण राधा से कह रहे है। उनके कथन को सुनकर 
कमला कृष्ण की राधा मे श्रासक्तिका ब्रनुमान करती है। यही ईष्यमिन का 
निमित्त है) (२) भोगाङ्कानुमित न्=मोग के चिह्धों से भ्नमित ब्रन्यासक्ति, उसके 
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हृष्टो यथा श्रीमुञ्जस्य-- 
“प्रणयकुपितां हृष्ट्वा देवीं ससम्च्रमविस्मित- 
स्वरिमुवनगुरर्भीत्या सद्यः प्रणामप रोऽभवत्‌ । 
नमितशिरसो गङ्खालोके तया चरणाहता- 
. ववतु भवतस्त्यक्षस्वेतद्विलक्षमवस्थितम्‌ ।(३१६६ 
पकप 
(६८) यथोत्तरं गुरुः षडि भरुपायेस्तुपाचरेत्‌ । 
साम्ना भेदेन दानेन ` नव्युपेन्तारसान्तरेः ।, ६१ ॥ । 
एषाम्‌ = श्रू तानुमितदहेष्टान्यस ङ्ग प्रयुक्तानामृक्तानां मानानां मध्ये उत्तरोत्तरं 
मानो गुरः = क्लेशेन निवार्यो भवतीत्यथंः । तम्‌ = मानम्‌ । उपाचरेत्‌ = निवारयेत्‌ । ` 











दारा ईर््यामान होता है । द्र° नवनख० इत्यादि । (३) गोत्रस्खलन९ = गोच्न-स्खलन 4 

दारा श्रनुमित; भूलसे श्रन्य नायिकाका नाम लेदेना गोत्र-स्ललन कटलाताहै। . 

उससे भ्रन्यासक्ति का श्रनुमान हो जाता है जिससे ईरप्यासान हृभ्रा करता है 

(द्र० केली इत्यादि) । | 
(३) प्रत्यक्ष से देखा गया (हृष्ट), जसे भरौ समुन्न (?) का पद्यहै- 
्ररयकुपिताम्‌' इत्यादि (उपर, उदा० ३१०) । 








हिष्वणी-हष्टः--श्रन्य नायिका में श्रासक्तं देखा गया, उससे ईर्ष्यामान 
हमरा करता है । प्रणयकुपिताम्‌ ° = यहं पहिले तो पावती प्रणय-मान से युक्त थीं 
बिना कारश केही रूठ वटी थीं भ्रतः छन्दके पूवाद्ध मे प्रणयमान का वणन है। 
किन्तु जव प्रणाम करते हृए शिव के सिर पर पावती ने श्रषनी सपत्नी गङ्गा को 
देख लिया तो पावती में ईर्ष्यामान उत्पन्न हो गया। इस प्रकार छन्द का उत्तराधं 
ई्ष्यामान का उदाहरण है। 


इनं (शरुत, ध्रनुमित तथा हृष्ट श्रन्यासक्ति से होने बाले ईर्ष्या मानो) मे 

करमशः पूवंवतीं की अपेक्ता उत्तरवर्ती । उत्तरोत्तर) श्धिक कष्टसाध्य 
(गुरु) हृ्रा करता ह । इन मानोँ का ६ उपायों के द्वारा प्रतिकार करना 
चादिये- साम, भेद, दान, प्रणति, उपेन्ता तथा अन्य रस (रसान्तर) । ` 


इनमे भ्र्थात्‌ सुनी गई, श्रनुमान से जानी गई तथा देखी गई भ्रन्यासक्ति के य 
वारा होने वाले मानों नँ बाद-बाद वाला (प्हले-पहतले की श्रेकषा) भारी (गुद) 4 
भर्थात्‌ कटिनाईसे दुर करने थोग्य हृश्रा करता है । तम्‌ ( उसको) का श्रथंहै-मान ` 
को । उपाचरेत्‌" का श्रथं है-- निवारण करे, इर करे। २ 
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(६६) तत्र प्रियवचः साम, सेदस्तत्सख्युपाजंनम्‌ । 
दनं याजेन भूषादेः, पादयोः पतनं नतिः ॥ ६२ ॥ 
साप्रादौ तु परीणे स्यादुपेत्तावधीररम्‌ । 
रभसच्रासदहषौदेः कोपश शो रघान्तरम्‌ ।। ६३ ॥ : 
कोपचेष्टाश्च नारीणां म्रागेव प्रतिपादिताः । 
तत्र प्रियवचः साम यथा ममेव-- 
नस्मितज्योत्स्नाभिस्ते घवलयति विश्वं मुखशकशी 
हृशस्ते पीथूषद्रवमिव विमुञ्चन्ति परितः । 
वपुस्ते लावण्यं किरति मधुरं दिक्षु तदिदं 
कुतस्ते पारुष्यं सुतनु हृद्येना्य गुखितम्‌ ।३१७॥ 
यथा वा- | 
“इन्दीवरेण नयनं मुखमम्बुजेन 
` 1 = ववर व्नन 1 ---- -------=- दन्तमधरं नवपल्लवेन । 


इनमें प्रिय वचन कना साम करटलाता है। उस (नायिका) की 
सियो को अपनी रोर भिला लेना (उपार्जन) भेद है) किसी बहाने 
आभूषण आदि देना दान कदलाता हे श्रौर चरणों मे गिरना नति (प्रणति) 
ह । साम श्रादि (चार उपायो) के विफल (च्ीणए) हो जाने पर (नायिका 
के प्रति) उदासीनता रखना उपेन्ञा है । रभस (उद्विग्नता, शीघ्रता, जल्द्‌ 
बाजी), भय तथा हषे आदि से (नायिका के) कोप का नाश हो जानादही 
रसान्तर (अन्य रस कौआ जाना) कर्टलत) है। नारियोंकोजो कोप- 
चेष्टं हृशरा करती ई, उनका! तो पहले दी प्रतिपादन किया जा चुका हे । 
टिप्वणी --(१) ना० शा० (२३. ९२-६५), भा० भ्र° (पृ० ८६), सा०द० 
` (३. २०१-२०३) इत्यादि । (२) रसान्तर-श्रन्य भाव का उत्पन्न हो जाना, 
श्रकस्मात्‌ किसी भय, हषं श्रादि का प्रसदङ्धे भ्रा जाने से नाथिकाका कोप दूर हो 
` ज्ञाया करता है (०, श्रागे उदा० ३२३) । प्रागेव -पहिले ही (दश० २. २५, २६, 
२८) 
| प्रिय बचन कहना साम है, जसे मेरा (धनिक का) ही पद्य है-- (कोई नायक 
नायिका की मनौती करता हृश्रा कहता है) ह सुन्दर शरीर वाली (सुतनु), तेरा 
मुख-चन्दर ्रपनी मूसक राहट पौ चन्द्रिका से विश्व को धवलित कर रहा हैः तेरी 
 हृष्ठियौ चारीं श्रोरश्रग्रृत रस सा नरस रही है, तेरा शरोर समस्त दिक्ञाघ्रो में 
मधुर लावण्य विखेर रहा है । फिर भ्राज तेरे हृद्य ते यह कठोरता कहा से बटीर ` 
लीरहै' ? | 
र घ्वथवा जैसे (श्यृद्धारतिलक २) ह प्रिया, विधाता ने नीलकमल द्वारा 
 व्ु्हारे नेत्रं को बलाया है, लाल कमल हारा मुख को, कुन्द पुष्पों से वातोको, 
` न (लाल) कोपल से भ्रषर को श्नौर चम्पा शी पंलुडियोसे ध्रद्धोंको बताया है । 
किर हृदय को पाषाण से द्यो बना दिषा' ! 
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ग्रङ्ानिं चम्पकदलैः स विधाय वेधाः । 
कौन्ते कथं रचितवेनुपंलेन चेत : ।।३१८॥। 
नायिकाप्तखीसमावजनं भेदो यथां ममव-- 
कतेऽप्याज्ञाभ ङ्गं कथमिव मयो ते प्रणतयो 
धृताः स्मित्वा हस्ते विसुजसि रुषं सश्र. बहुशः । 
प्रकोपः कोऽप्यन्यः पुनरयमपसीमाच गुणितो 
वथा यत्र स्निग्धाः त्रियसहचरीरणामपि गिरः ॥३१६॥ 
दानं व्याजेन भूषादेयंथा मषे- 
“मुहुरुपहसितामिवालिनादं - 
वितरसि नः कलिकां किमथंमेनाम्‌ । 
प्रधिरजनि गतेन धाम्नि तस्या 
शठ कलिरेव महां स्त्वयाऽद्य दत्तः ॥३२०॥ 
पादयोः पतनं नतियंथा- 
'णेडरकोडिविलग्गं चिहूर दइभ्रस्स पाश्रपडिश्रस्स । 
हिश्रश्रं मारापउच्थं उम्मोभ्रं त्ति च्चिश्न कहेइ ।।३२१॥ 
(दूपुरकोटिविलम्तं चिकुरं दयितस्य पादपत्तितस्य । 
हदयं मानपदोत्थमुन्मुक्तमित्येव कथयति ।) 


नायिका कौ सियो को श्रपनी श्रोर मिला लेना भेद कहलाता है, जेते 
मेरा (धनिक का) ही ष्द्यहे- 

(नायक नायिका से कह रहा है) हे सुन्दर भौहौं वाली, भ्रनेक बार श्र्ञा 
का भद्ध करके भी जबर तुम्हारे सामने नतहौजताथातो तुम मुसक्रा.कर 
मुभे हष्थ से उठाकर कोपको छोड़ देती थीं । किन्तु भ्राज यहु कंसा (श्रनोखा) 
ध्रसीभित कोष तुमने धारण किया है, जिस पर प्रिय सखियों के स्नेह पमे बचन 
भीष्यथेहे रहै ह 

किसो बहाने से श्राभूषर श्रादिदेना ही दान है, जैसे माच (७.५५) मे- 

(कोई मानवती नायिका नायकसे कहती है) "जिसका मानों अभमरौके 
गुञ्जार से बार-बार उपहास कियाजा रहा है, उस कलिका (खछोटी सो करली) को 
हमे क्योंदेरहैहो? हे शठ, उस (नायिका) के घर रात्रि में जाकर श्राज तुमने 
बड़ी कलि (१. क्लेश र. कली) हीहमेदेदीदहै'। 

(नायिका के) चरणो मरे गिरना नति कहलाती है, जसे (गाथा १ + 3 > 

श्रिया के चरर मे भिरे हृएु प्रियतम के केश उसके नुपुरों के कोनो में लगे 
है । वे मानों यह्‌ कह रहै हँ किमान की भ्रवस्था से उठा दभ्रा हदय उम्पुक्त हो 


गया है (२?) 
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उपेक्षा तदवधीरणं यथा- 
“कि गतेन नहि युक्तम्‌ पेतु नेश्वरे प्ररुषता सखि साध्वी । 
भ्रानयैनमनुनीय कथं वा विभ्रियाणि जनयन्ननुनेयः ।।३२२। 
रभसश्रासहषदि रसान्रः त्कोपश्न शो यथा ममेव-- 
"श्रभिब्यक्तालीकः सकलविफलोपायविभव- 
हिचरं ध्यात्वा सद्यः कृतकृतकसं रम्भनिपुणम्‌ । 
इतः पृष्ठे पृष्ठे किमिदमिति सन्त्रास्य सहसा 
कृताद्लेषां धृतं; स्मितमधुरमालिङ्गति वधूम्‌ ॥३२२॥ 
प्रथ प्रवासविप्रयोगः-- 
(७०) कायंतः सम्भ्रमाच्छापाल्रवासो भिन्नदेशता ॥ ६४ ॥ 
दयोस्तत्राश्रनिश्वासकाईयलम्बालकादित । 
(७१) स च भावी भवन्‌ भूतख्िघाद्यो वुद्धपू वेकः ॥ ६५ ॥ 


उपेक्षा का भ्रथं है उस (नायिका) के प्रति उदासीनता, जसे (?) -- 

[जब बार-बार मनाने पर भो नायिका नहीं मानती तो नायक उपेक्षा 
करके चला जाता है, इस पर पशचात्ताप करती हई नायिका सखीसे कहती है] 
हि सलली; उसके पास जाने से क्या (लाभ) ? जाना ठीक नहीं है । किन्तु स्वामी के 
प्रति कठोरता भी शीक नहीं, हुम उसको श्रष्निय करकेले प्रश्रो । भ्रयवा (छोडो) 
्रष्रिय कायं करने वालि व्यक्ति से ध्रनुनय भी कंसे कियाजासक्ताहै? 

ज्ीघ्रता, भय तथा हषं श्रादि श्रन्य माव (रस) की उत्पत्ति के कारण 
कोवं का नासि हो जाता है, जैसे मेरा (धनिक का) ही ष्य है श्रभिव्यक्तष्लीकः' 
इत्यादि (ऊपर २.५०, उदा० १७६) । 

व्रवास-विप्रयोग 

प्रव प्रवास-विघ्रयोग का स्वरूप बतलाते हः-- 

किसी कायं से, संश्नम (घबराहट) से याशापसे दोनों (नायक 
च्रौर नायिका) का अलग-अलग प्रदेश मे रहना ही प्रवास कलाता हे । 
उसमे अश्रुषात, निःरवास, दुवेलता, बालों का वद्‌ जाना इत्यादि (अलुभाव) 
हू करते हँ ॥ ६४-६५ ॥ 

टिप्पणी - (१) सर० क० {परिच्छेद ५); का० प्र० (४.२६), भार प्र 
(पृण ८६), नाऽ द०9 (३२.१६६), प्रता० (पु २० १), सान्द० (३ २०४-२०५) | 
(२) का० प्र तथाना० द० मेँ प्रवास श्रौर शापको भिन्न-भिन्त माना गया है । 
भा० प्र० तथा सा० द०का निरूपण प्रायः दश० के समानहीहै। (३) प्रवास 
से होने वाले वियोग मेँ नायिका प्रोषितश्रिया या प्रोषितपतिक्ा कहलाती है ।. 

इनमे से प्रथम (कायं से होने वाल्ला) प्रवास बुद्धिपूवक (सममः 
बूम कर) होता है । वह्‌ तीन प्रकार का है-- आगे होने.बाला (भावी), 
बतंमान समय का (भवन्‌) चोर बीता हुमा (भूत) ॥ ६५॥ 


। 
। 
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श्रायः कायं जः समुद्रगमनसेवादिकाये वशग्रवृत्तो वुद्धिपूर्वंकः्वाद्‌ भूतभविष्धद्तं- 
मानतया त्रिविधः । । | 
तत्र यास्यस्प्रवासो यया- 
'होन्तपहिश्रस्स जाभ्रा श्राउच्छणजीञ्रवारणरहस्सम्‌ । ॥ न 
पच्छन्ती भमद्‌ घरं घरेु पिश्रविरहऽिरीघ्रा ॥३९४। . 
(भविष्यत्पथिकस्य जाया भ्रायुक्षलजीवघारण॒ रहस्यम्‌ । 
एुच्छन्ती भ्रमति गृह!द्‌ गृहेषु प्रियविरहस हीका ।\) | 
 गच्छलप्रवासो यथाऽमरूशतके -- 
'प्रहुरविरतौ मध्ये वाऽह्लस्ततोऽपि परेऽथवा 
दिनकृति गते बास्तं नाथ त्वमद्य समेष्यसि । 
इति दिनशतप्राप्यं देशं प्रियस्य यियासतो 
हरति गमनं बालालापैः सब।भपगलजलं; ।(६२५।। 


1} 1 


यथा वा तत्रंव-- । 
देकैरन्तरिता शतंश्च सरितामूर्वीभृतां काननं- 
यत्नेनापि न याति लोचनपथं कान्तेति जानच्चपि । । 
उद्भ्रीवहचरणाधंरुढवसुधः कृत्वाऽधरपूणे हशौ | 

तामाशां पथिकस्तथापि किमपि ध्यात्वा चिरं तिष्ठति ॥३२६॥ 


प्रथम कायं से होने वाले प्रवास में समुद्र-यात्रा तथा सेवा प्रन कप इ हने बालि प्रवात ते समुदर-यात्रा तथा सेवा (नोकरी) ` 
कादि कायं के लिपे बुद्धिषु वंक प्रवृत्ति होती है, प्रतः बह तीन प्रकार का होता है- 
रूष, भविष्यत्‌ तथा बतं मान । उननें से भविष्य नं जाने बलि (पुरुष) का प्रवात है, 
जेते (गाथा० ४७) - उ 

यात्रा के लिये उद्यत पथिक की पत्नी श्रियतमके विरह कोः भाश्ञङ्धुा 
(ह्लीका == भय) से युक्तं हौकर (विरहकएलीन) श्रायु के क्षणो में -कंसे जीवन 
धारणा किया जाता है, इस रहस्य को धूतो हृं घर-घर धूम रहीहै] 

(वतमान काल मे) जाते हए (पुरुष) का प्रवास यह दै, जसे अमरुशतक 
(१२)-- (परदेश जाते हृएु भ्रिथ से श्रिया कहती हे) (हे श्रिय; एक पहर बीतने पर 
धा मध्याह्न ने या उसके बाद श्रथवा सूयं के श्रस्तहो जाने तक तो तुम भ्राज 
यहां लौट श्राप्नोगे न ? वाला इस भ्रकार की श्रपनो बातों से सौ दिन में प्टचने 
योग्य देह्ञ को जाने के इच्छुक भ्रिय का जाना रोक रही हैः । | 

श्रथव। जैसे वहू (श्रमरक्तक ६६) ही-- 

(किसी विरही पुरुष का वंन है) -- श्रिया सेकडो प्रदेशो, नदी तथा 
पवतो के जङ्खलों से भर्ताहित है, वह यत्न करने परमौ हष्टिष्य चे नहीं श्रा 

पकती, यह बात पथिक जानता है; तयापि वह गदेन उठाकर, प्राधे पग से समि 
क्वो रद्ध करके, नेत्रो को अश्रुयुक्त करके, उस दिज्ञा की भ्रोर कुं सोचकर (देखकर) 


डा । 
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£ गतप्रवासो यथा मेघदूते-- 
| “उत्सङ्ग वा मलिनवसने सौम्य निक्षिप्य वीणां 
ध |. मदगोतराङ्कं विरचितपदं गेयमूद्‌गातुकामा । 
† तत्त्रीमाद्री नयनसलिलैः सारयित्वा कथंचिद्‌ 
भूयो भूयः स्वयमपि कृतां पूच्छंनां विस्मरन्ती ।\३२७॥। 
्आगच्छदागतयोस्तु प्रवासाभावादेष्यत्प्रवसस्य च गतश्रवास। ऽविशेषात्त्र विध्य- 
 ; भेव युक्तस्‌ \ 
(७२) द्वितीयः सहसोत्पन्नो दिव्यमानुषविषप्लवात्‌ । 
उत्पातनिर्घातवाता दिजन्यविष्लवात्‌ परचक्रादिजन्य विप्लव द्राऽबुद्धिपू्ेकत्वा- 
देकरूप एव संश्रमजः प्रवासः । यथोवंशीपुरूरवसोविक्रमोवंदयां यथा च कपालकृण्ड- 
लापहूतायां मालत्यां मालतीमाधवयोः । 


एल में) चते गये (पुरुष) का प्रवास यह है, जसे मेघदूत (उत्तरमेघ 
२३). वै-- (यक्ष मेघ से कह रहा है) श्रथवा, है सौम्य, मलिन वस्त्रों वाले श्रङ्क 
में वीरां रखकर मेरे नाभ से युक्त रचे गधे पदों वाले गीत को गति की इच्छुक, 
किन्त नेत्र-जलसे गीले तारको किसी प्रकार ठीक करके बार-बार स्वरचित 
मृच्छना को भी भलती हई (मेरी प्रिया तेरी हृष्टि में पड़ेगी, । 

(ब्रियतम) लौटकर ध्रा रहा हो (श्ागच्छत्‌) याश्चा गया हौ (श्रागत) तब 
तौ प्रवास ही नहीं रहता । भ्रौर) जब (श्रियतम) लौटकर श्राने वाला हो (एष्यत्‌ ) 
तब तो गतप्रवास से कोई भेद नहीं होता। दसलिये (प्रवास विप्रयोग को) तीन 

प्रकार का मानना ही युक्तियुक्त है। 

टिष्पणो-- (१) भा० प्र° (पृ ८६). सा० द° (३.२०८, । (२). विद्या, 
धन या घमं रादि का संग्रह करना ही कायं है । उसके लिये विचारपूरवंक देशान्तर 
गमन ही कायं-प्रवास कहलाता है । यदि कायं के लिये देशान्तर गमन हौ चुका हो 
तो गतग्रवास, कार्यां बाहर जाते हृए पुरूष का गच्छतप्रवास तथा जो श्रभी श्रागे 
जाने वाला है उसका यास्यात्‌ प्रवास कहलाता है । (३) कुछ (?) साहित्यशास्त्रियों 
ने भ्रागच्छत्‌ प्रवास, भरागतप्रवास तथा एष्यत्प्रवास भौ माने थे । उनके मत का 
निराकरण करते हए धनिक ने बतलाया है कि इनमे से पहिले दोतो प्रवास ही नहीं 

: ह । जब त्रियतम लौटकरभ्रारहादहैयाच्रा गयः है तो उसा प्रवास कहां रहा ? 
हा, प्रियतम लौटकर श्राने वाला है तब प्रयास अवश्य है; किन्तु उसका गतश्रवास् 
मेही श्रन्तर्भावहो जाताहै। 

सभ्ध्रमसे होने बाला प्रवास 

दवितीय शअ्थौत्‌ सम्भ्रम से उत्पन्न होने बाला प्रवास वहे, जो 

वी या मनुष्यक्ृत उपद्रवो से सहसा (यकायक) हो जाता हे । 

मूकम्प श्रादि श्रापत्तियां (उत्पात), बिजली शिरना (निर्घात), रभ्राषी 
(चात) दत्यादि से उ्त्वन्न होने दाते (दिव्य) उषद्रवके कारण श्रयवा दातु दारा 
वैरा डालना (चक्र) श्रादि से उत्पन्न होने वाले (मानुष) उपद्रव के कारण हने 
बाला संञ्नमजन्य प्रवास एक प्रकार क! हौ होता है; क्योकि वहु सभी भ्रवुद्धिपूवेक 
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(७३) स्वरूपान्यतवकरणाच्छापजः सन्निषावपि ॥ ६६ ॥ 
यथा कादम्बर्या वेशंपायनस्येति । 
(७) सृते त्वेकत्र यत्रान्यः प्रलपेच्छोक एव सः । 
"ठयाश्रयत्वान्न श्ङ्गारः, प्रस्यापन्ने तु नेतरः ॥ &७ ॥। 
यथेन्दुमतीमरणादजस्य कर्ण एव रघुवंशे, कादम्बर्या तु प्रथम कर्णं प्राका- 
शसरस्वतीवचनादूरघ्वं प्रवासम्पुङ्खार एकेति । 
[वृं विचार के विना ही, सहसा) श्रा करता ह । द्ध ह्व त्नाः ज्ञ हता हमा करता हे । जसे विक्रमोवीयं नाटक मै 
उव्ञौ भ्रौर पुरूरवा का (देवी उषद्रबसे किया गया) तथा मालतीमाधव सें 
कपालकुण्डल द्वारा मालती का हरण कर लिया जाने पर मालती श्रौर माधव का 
(मनुष्यङ्नत उपद्रव से किया गया) प्रवास होता है । >+ 
टिप्वणी-(१) भा० प्र° (पृ ८६), सा०द० (३. २५८ से आगे गङ्ख) । 
(२) संभ्रम का भ्रथं है-घबराहट, श्रावेग । यहं दैवी या भानवीय उवद्रवों से उपनत 
हृश्रा करता है । ओर, उससे नायक या नायिका दूसरे प्रदेश ये चले जति..है. तथा 
प्रवासहो जाता दै । 
ह्ापसे होने वाला प्रवास 
नायक तथा नायिका दोनों के समीप रहने पर भी जो स्वरूप बदल 
जानि के कारण देशान्तर गमन (का भान) ह्योता है, बह शपज प्रवास 


॥ ६६ ॥ 
जेसे कादम्बरी मे वेश्णम्पायन का प्रवास है । 


रिप्पणौ-- (१) भा० प्र° (पृ ८६), सा० द° (३. २०८ से श्रागे गद्य) 
इत्यादि (२) दश० का शापज प्रवास का लक्षण श्रपणं सा प्रतीत होता है । वस्तुतः 
शापके कारण जो नायक या नायिका का देश्ान्तरगमन है बही शापज प्रवास है। 
मेधदूत मे यक्ष का प्रवास इसका उदाहरण है । इसी लक्षण के श्रनुसार कादम्बरी 
रं वंशम्पायन का प्रवास भी लापज प्रवास होगा, क्योकि स्वरूप बदल जातेः के 
^ = म स्थित होता हृग्रा भी वंशम्पायन देशन्तरमें गया सा ही प्रतीत 
7 है। ड रि 
प्रवास- विप्रयोग तथा कर्ण का अ्रन्तर | 
(नायकः; नायिका कष से) एक के मर जाने पर जरो दूसरा विज्ञाप 
करत? हे, वर्ह तो करण (शोक) रस ददी दोताहै, शङ्गार नही; वर्योकिं 
वहाँ शङ्कार का श्रालम्बन (च्राश्रय) दी समाप्त हो चुका होता है ओौर 
यदि पुनर्जीवित हो जाता है तो करुण (इतरः) नदी होता (श्रपितु श्रृङ्गार 
ही होता है) ॥ ६७ ॥ 
जंसे रघुवंश नें इन्दुमती की मृत्यु पर प्रज का विलाप करुणा ही है (अ्रबास- 
विप्रयोग नहँ) । कादम्बरी में भो पटले तो पुण्डरीक के (परलोक गमन पर) 
न हीह । भ्राकाक्ञवाौ होने के पञ्चात्‌ वह प्रवास-विप्रयोग (श्ङ्गार) 
हे। ह । | 
रुन राश्नयात्‌ इत्यप पाठः । 


| 
| 


त चन्म ह; ग र न ~ 


¢ । 
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| टिप्परी - (१) सर० क० (परि० ५), भा० प्र° (पृ ८६-८७), सा 
ही द० (३, २०६) । रसारंवसुधाकर (उल्लास २) इत्यादि । (२) कुद श्राचायं 
र करुण विप्रलम्भं नामक पृथक्‌ भेद मानते हैँ । भोजराज का कथनत है- 
ह भावो यदा रतिर्नाम प्रकषंमधिगच्छति । 
{1 नाधिगच्छति चाभीष्टं विप्रलम्भस्तदोच्यते ॥ 
#' ूरवेरागो मानश्च प्रवासः करुणश्च सः 
पुरुषस्त्री प्रकाण्डेषु चतु;काण्डः प्रकाशते ।॥ (सर० क० परि० ५) 
॥. रसा वसुधाकर (उल्लास २) मे इसे करुण का ननम उन्न करने वाला 
(करुण सा भासित होने वाला) वियोग श्यृङ्खार बतलाया है - 
दरयोरेकस्य मरणं पुनरज्जीवनावधौ । 
विरहः करुणोऽन्यस्य सङ्खमाशानिवतंनः । 
करुणश्रमकारित्वात्‌ सोयं करुण उच्यते ।। 
सा०द० [३.२०६] में करणविप्रलम्भ का कुचं अधिक विशद विवेचन है- 
अन यूनोरेकतरस्मिन्‌ गतवति लोकान्तरं पुनलं म्ये । 
> विमनायते यदकस्ततो भवेत्‌ करुणाविप्रलम्माद्यः ॥ 
इस प्रकार नायक्र शरोर तायिका में से किसी एक के परलोक चले नाने पर 
किन्तु पुनः [इसौ जन्म मे] मिलन कौ भ्राशा होने पर जो इसरा शोक करताहै 
वहां [रति भाव का मिश्रण होने ते] करुण विप्रलम्भ होता है । यदि परलोक गये 
व्यक्ति क किर मिलने की राशा नहीं रहती अथवा दुसरे जन्म मे मिलने की भ्राशा 
होती है तो कर्ण ही होता है । सा° द° के श्रनुसार कादम्बरी मे पृण्डरोक भ्मौर 
महाश्वेता के वृत्तान्त मे करुणविप्रलम्भ है । 
#. ~ इस सन्दभं में दलरूपक्कार का मन्तव्य है कि पुण्डरीक तथा महाश्वेता कै 
| वृत्तान्त मं आकाशवाणी से पूवं करुण ही है, कोक वहां रतिभाव का ्रालम्बन 
हौ समाप्त हो जाता है भ्रतः रति भाव का उद्भव दही नहींहो सकता । हा, भ्राकाशं 
वाशी होने पर महाइवेता के हृदय मे पुण्डरीक के पुनमिलन कौ भ्राशा हो जाती है 
ग्रत; रतिभाव का उद्भव होता है तथा वरहा विप्रयोग नामक श्यृद्धार है, जिसका 
शाधजन्य प्रवासं में श्रन्तर्भाव हो जाताहै। इस प्रकार दशरूपक के भ्रनुसार कर्ण 
विप्रलम्भ नाम काकोई एक रस नहीं होता । सा° दण [३. २०६ वृत्ति] भै 
°इत्यभियुक्ता मन्यन्ते' करहकर दश० के मतको प्रस्तुत किया गयादै। 
[३| व्याश्चयत्वात्‌ ~ श्रालम्बन सूप श्रान्रन केन रहनेसे । एके के मरण के 
बाई ज्रालभ्बने के समाप्त हो जाने से रति भाव का उदुभव नहीं हो सक्तां है । 
` किन्तु शतैकं का श्रालम्बन तो 'इष्टनाश्च' होत। है अतः करुण हो सकता है\ 
` प्रतथाषन्े== पुनरुज्जीविते, फिर जीवित हो जाने पर, फिर जोवित होने कीना 
हो जाति प्रर तो रति भाव हौ सकता हे । 
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तत्र-नाधिकां प्रति नियमः- 
(७४) प्रणयायोगयोरत्का, प्रवासे प्रोषितप्रिया । 
कलदान्तरितेष्यौयां विप्रलञ्घा च खसि्डिता । ६८ ॥ 
प्रथ संभोगः- 
(७६) अनुकूलौ निषेवेते यत्रान्योन्यं विलासिनौ । 
द्शनस्पशंनादीनि स संभोगो मुदान्वितः ॥ ६९ ॥ 
यथोत्तररामचरिते- 
ध “किमपि किमपि मन्दं मन्दमासत्तियोगा- 
दविरलितकपोलं जल्पतोरक्रमेण 1 
सपुलकपरिरम्भव्यापृतेकंकदोष्णो - 
रविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरसीत्‌ ।३२८।। 
उन (श्रयोग तथा विप्रयोग के मेदो) से नायिकां (की भ्रवस्था) के विष्य 
म यह्‌ नियम है- 
प्रणयमान (विप्रयोग) मै तथा अयोग मे उत्किर्ठता (विरहोत्क- 
रिटता) नायिका होती हे, प्रवास-विभ्रयोग म भ्रोषितश्रिया, इष्योमान 
(से होने बाल्ञे विप्रयोय)मे कलहान्तरिता, विध्रलज्चा रौर खण्डिता नायिका 
होती हेः । ६८ ॥। 
टिप्पणी--ऊपर [२.२३-२७] नायिका की प्राठ्चवस्थाणं बतलाई गई है । 
उनमें ही उत्कण्ठिता इत्यादि प्रकार हैँ । 
सम्भोग श्युद्खार 
वहं आनन्द्पूणं अवस्था सम्भोग श्र्गार है, जब दो विलासी जन 
अनुकूल होकर परस्पर दृशेन, स्पशं आदि का उपभोग करते ह ॥ ६९ ॥ 
 ,.टिप्पणी--(१) ना० जञा० तथा प्रभि०मा० (६; ४५ के बाद गय), 
ध्वन्यालोक तथा लोचन (९. १९ वृत्ति), का० प्र० (४, २६वृत्ति), भा० प्र 
(प° ८७), नात द (३. १६६), प्रता° (पृ° १६६), सा० द° (३. २१०-२१३), 
रसगरङ्खाधर (१ परण १३८) । (२) प्रायः सभौने इसे सम्भोग श्युङ्कार नामसे कहा 
है किन्तु रसगङ्खाधर तथा वाग्भटालङ्खरमेंसंयोगनामसे कहा गयाहै। 
जसे, उत्तरराभचरित (१.२७) मे-- 
` (रामसीतासे कह रहेहैकि है सीता) तुष्टं यादहै यह वही स्थलहै 
जहौ ) “एक दूसरे के साथ कोलो को सटापे धीरे धीरे विना किसी कमके कुष 
बाते करते हए, श्रषने एक-एक बाहु को गाढ श्रालिङ्खन में लगाये हृए हम दोनों ` 
कौ वह्‌ रात्रि बीत गई थौ, उसके बीतते हुए प्रहरो का पता हीन चलाथा॥' 
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ग्रथवा । “प्रिये किमेतत्‌- 
विनिश्चेतु शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा 
प्रमोहो निद्रा वा किमु विषविसपः किमु मदः। 
तव स्पशं स्पशे मम हि परिमूढन्द्रियगणो 
विकारः कोऽप्यन्तजंडयति च तापं च कुरुते ।।३२६।। 
यथा च ममेव-- 
. "लावण्यामृतवर्षिणि प्रतिदिशं कृष्णागुरुर्यामने 
~ --- , . वषाणामिव ते पयोधरभरे तन्वद्कि दूरोन्नते। 
;:;;; ` नाषावंश्चमनोज्ञकेतकतनुश्र.पत्रगम्लिसत्‌- 
पुष्पश्रीस्तिलकः सहेलमलकमभ्‌ ङ्गं रिवापीयते ॥३३०॥ 
(.७) चेष्टास्तन्न प्रवतन्ते लीलाद्या दश योषिताम्‌ । 
ह, दाक्तिख्यमाद्‌ वप्रेम्णामनुरूपा; प्रियं प्रति ।॥ ७० ॥ 
तारत सोदाहृतयो नायकप्रकाशे दशिता । 
(७८) रमयेचाटुकृत्कान्तः कलाक्रीडादिभिश्च ताम्‌ । 
(3 न भ्राम्यमाचरेक्किचिन्नमभ्र शकरं न च ॥७१॥ 
~: ग्राम्यः सम्भोगो रङ्खं निषिद्धोऽपि काव्येऽपि न कर्तव्य इति पूननिषिध्यते । 
¦ , भ्रथवा-- प्रिया, यह क्ष्या ? विनेऽचेतुष्‌ इत्यादि (उत्तर० १.३५; ऊपर 
उदाः० २५६) । 
भ्रौर, जेपे मेरा (धनिक का) ही पद्यहै- 

„ (कोई नायक, नायिका के सोन्दयं का वंन करताहै) हि कशाङ्की, वर्षा 
ऋतु की घनघटा के समन प्रत्येक दिला में श्रमृत बरक्ताने वाला, कलेःश्रगर (की 
 पत्र-रचना) से शयामल तुम्हारा स्तन-भार ्रत्यधिक उभर श्राया टै । उसके उभर 
प्राने पर तुम्हारे नासिका-वंश्ञ (उठा हृश्रा श्रस्थि भाग) रूपी सुन्दर केतकी के 
 भोहों रूपौ पत्तो मे से निकलते हुए पुष्प को शोभा वाते तिलक का तुम्हारे केश्च 
 ह्पी भ्रमरो द्वारा षपानक्ियाजार्हादहै'। 
सम्भोग श्यृद्कार की चेष्टां 
उस (सम्भोग श्ज्गार) में युवतियां कीभ्रिय के प्रति लील्ला आदि 
| दश चेष्टां हृश्मा करती है, जो दाक्षिण्य, मृदुता तथा प्रेम के अनुरूप 


रक्तं 


१ ध्व । ~अ} ् 4213 गन % ॥॥ क € 


1 


ती दहै ॥ ७०॥ 


वे चेष्टाएं उदाहरण सहित नायकदिषयक द्वितीय प्रकाश (३०-४२) मँ 
दिखला दी गई 


नायक को प्रिय वचन कहते हुए (काम-सम्बन्धी) कला तथा क्रीडा 
श्राद् कै द्वारा उस (नायिका) के साथ रमण करना चाहिये कोड भी 
भ्राम्य यानम को शष्ट करने वाला श्राचरण न करना चाहिये । ७१॥ 
॥ ग्राम्य सम्मोग का रगमञ्च पर (दिखलानेका) तो निषेध किया हीजा 


। चुका है। यहां फिर इसलिये निषेध क्ियानजा रहाहै कि काव्य मे भी इसका 
 बरानन करना चाह्पि।. 
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यथा रत्नावल्याम्‌ -- 
'स्पृष्टस्तवयंष दयिते स्म रपूजाग्यापृतेन हस्तेन । 
उद््ित्नापरमृदुतरकिसलय इव लक्ष्यतेऽशोकः ।३३१।। इत्यादि । 

नायकनायिकाकंशिकीवृत्तिनाटकनाटिकालक्षणायुक्त' कविपरम्प रावगतं स्वय 
` मोचित्यसम्भावनानूगुष्यनोतपेधितं चानृसन्दषानः सुकविः शच जगा रमुप व ९ चानसन्दधानः सुकविः श्य ङ्गा रमुपनिवध्नीयात्‌ । 

(नायक के समुचित श्राचरण का उदाहरण है), जंसे रत्नएवल (१.२१ ] 
से [राजा वासवदत्ता से कहते है] 'हे प्रिया) तुम्हारे द्रष्टा कामदेव कौ पूजा से 
तत्पर हाथ से जिसका स्पज्ञं किया गया है वह॒ भररोकं देखा प्रतीत होता है मानों 
उसमें दूरा भ्रधिक कोमल तूतन पटलव इट भ्राया है । 

इस प्रकार (१) नायक, नायिका, कं्िकी वृत्ति, नाटक, नाटिका भ्रादिके 
लक्षणों मे बतलाधे रंये; (२) कवि-परम्पर। से जाने गधे तथा (३ ) भ्रौचित्य की 
सम्भावना के श्रनुकरूल स्वयं कल्पित (तत्वों) का ध्यान रखते हए रेष्ठ कवि को 
श्युङ्कार रस का निबन्धेन (योजना) करना चाहिये । 

टिप्पणी --(१) चादरकृत्‌ ~ चाटुकारी करने वाला, प्रिय वचन कहने वाला । 
्राभ्यम्‌--्रसंस्कृत जनों का भ्राचरण, भ्रविदर्ध जनो का कायं; ग्राम्य शब्दप्रयोग 
या श्रथं को साहित्यिक दोष भी माना गया है द्र० का भ्र तथा सा० द) । 
नमं -- वैदश्ध्यक्रीडितं नमं' इत्यादि ऊपर (२. ४८) । नमंभ्रशकरम्‌- नमं को ्रष्ट 
करने वाला क्रोध श्रादि। (२) इष प्रकार भेद-श्रभेदों सहित श्णृङ्गार का निरूपण 
किया गथाहि। श्छृद्धारके भेद-परभेदों के विषय में कतिपय भ्रमु भत इस 
द 1 ~ ए 


व = श क्क सतत 

















| ना० शा० | ध्वन्यालोक | दशरूपक | काव्यप्रकाश साहित्यदपंण 
__ ~~~ `` =-= = र - ् 
परुङ्खार-मेद। सम्भोग, | सम्भोग, | सम्भोग सम्भोग, | सम्भोग, 
विप्रलम्भ ।| विप्रलस्भ, | तथा विप्रलम्भ ।| विप्रलम्भे । 
| विप्रयोग, 
सम्भोग इ | 
विश्रलम्भ- $ (विप्रयोग) , , | 
भेद १.ग्रभिलाष्‌| १. मान = | ६-्रमिलाष| १. पूवंखग> 


२. ईर्ष्या, | (प्रणयमान,| २- विरह, | २- मान, 

३. विरह. | ईरष्यामान) | ३. ईषया, | ३. प्रवाखन्= 

४. प्रवास ।| २.प्रवास==| ४. प्रवास, | (काथं, शप 
(कायं, ४५. शाप से | तथा संश्रम) 
संभ्रम तथा होने वल ॥ ४. कस्य 


1 ते] शासे होन विभ्रललस्भ। 
वाला) । क 








चतुथं प्रकाशः ६३८१ 


प्रथ वौीरः- 


(७६) वीरः प्रतापविनयाध्यवसायसन्व- 
मोद्ाविषादनयविस्मयविक्रमायेः । 
| इत्साहभूः स च दयारणदानयोगात्‌ 
रेघा किलात्र मतिगवेधृति प्रहषोः । ७२ ॥ 

प्रतापविनयादिभििभावितः कर्णायुदधदानादयैरनु भावितो गवंधृतिदर्षामषस्मू- 
तिमतिवितकषप्रभूतिभिर्मावित उत्साहः स्थायी स्वदते=भ वकमनो विस्तारानन्दाय 
बरभवतीव्येष वीरः । तत्र दयावौरो यथा नागानन्दे जीमूतवाहनस्य, युद्धवीरो वीर 
चरिते रापस्य, दानवीरः परश्ुरामबलिप्रमृतीनाम्‌ त्यागः सप्तसमुद्रमुद्रितमही निर्व्या 
खदानावधिः' इति । 

वीर रस 

प्रताप, विनय, अध्यवसाय, सत्त्व, मोह, विषाद्‌, नय, विस्मय, 
पराक्रम इत्यादि (विभावो) के हारा होने बाले उत्साह (स्थायी भाव) से 
वीर रख ष्ोता ह । वह्‌ दया, युद्ध श्नौर दान (अनुभावो) के योग से तीन 
प्रकार का हो जाता है । शौर, उसमे मति, गव, धृति तथा प्रहषे (्यभि- 
चारी भाव) हृष्मा करते ह ।॥। ५२ ॥ 

टिष्पणी-- (१) ना० शा० (६. ६६सेभ्रागे ग्य तथा ६७.६८; ५-२६, 
११३, १ १४); का० प्र (४, २६ वुत्ति); भार १० (पृ० ५, ६9 ॥ ना० दण 
(३. १७२), सा० द० (३. २३२-२३४), रकषगङ्खाधर (१ १० १५०) । (२) हषः 
के स्थान पर प्रहषं शब्द का प्रयोग छन्द-पूति के लिये किया गया है, यह वसन्त- 
तिलका छद है । (३) प्रताप आदि का विवरण नायक के गुणौ के भरसङ्ग द्‌ 
(प्रकाश २) दिया जा चुका है। 


प्रलाप, विनय दि (निभावों) के हारा विभावित होकर, इया, युद्ध, दान 
यादि (शनुभावों) के हारा भ्रनुभावित होकर तथा गवे, रति, हषं, भरमषे, स्मृति, 
सति, बितकं इत्यादि (ध्यभिचारौ भावो) के द्वारा भावित होकर उत्साह नामक 
स्थायी भाव का धरास्वादन होता है; भर्थात्‌ वह सहृदयो के चित्त का विस्तार 
रते हए ्वानन्द प्रदान करता है; यही वीर रस है। (वह तीन प्रकार काहोता 
है, दयावीर, युदबीर श्रौर दानवीर); उनमें से दयावीर (का उदाहरण) है जेचे 
नागानन्द नाटक नें जीमूतवाहन का (उत्साह), णुडवीर का उदाहरण है महाबीर- 
चरित मे राम का उत्साह तथा दानवीर का उडाहरणहै परशुराम तथा बलि 
नादि फा दान-विषयक उत्साह । जसे (महावौरचरित २.३५ मे परश्युराम के प्रति 
राम कहते है)-- "सातो सपूदरो से सीमित भमि को निष्कपट भाव से दान करने 
परयेन्त च्चापकता त्याग है ।' 











| | ३८६ दशरूपकम्‌ 
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| | 'खरवंग्रन्थिविमुक्तसन्धि विकसद्वक्नःस्फुरत्कोस्तुभं 

॥ नियंम्नाभिस रोजकुडमलकुटीगस्भीरसामध्वति । 

| पाव्रावाप्तिसमूत्सुकेनं बलिना सानन्दमालोकितं 

| पायाः कमवधंमानमहिमार्चर्यं मुरारेवंपुः ॥३३२॥। 

॥| यथ। च ममेव- 

| | | 'लक्ष्मीपयोध रोत्सङ्धकुङ्कुमारुणितो हरेः । 

॥| बलिरेष स येनास्य भिक्षापात्नीकृतः करः ।२३३३।। 

॥ विनयादिषु पूवंमुदाहूतमनुखन्षेयस्‌ । प्रतापगुणावजंनादिनापि बौराणां भावा- 

त्र धं प्रायोवादः । प्रस्वेदरक्तवदननयनादिक्रोधानुभावरहितो युद्धवी रोऽन्यथा रोद्रः । 
[दानवीर का दूसरा उदाहरण है] - (बलि से दान लेते समय वामन-के 

विराट्‌ सूय शा दशन) “लघ (विराट्‌) शरोर ते छोटी (खव) ग्रन्थियों से सर्धि- 

स्थलों के मुक्तष्तौजनेके कारण वक्षःस्थल विकसिततहो रहा था तथा कौस्तुभ 

सरि चमक रही थो, नाभि-कमल की कली रूपौ कुटी से गम्भीर साम-गान कौ 

ध्वनि निकल रही शी; लिते दान-पात्र कोप्राप्त करने के लिये उत्सुक बलिने 

प्ानन्दपुवेक देखा था, वह्‌ करमशः अते हए गौरव एवं प्राहचयं पति भरा हषा 

। विष्णु कासरीरतुष्हारी रकल्लाकरे। 

¢ [दानधौर काही भ्रन्य उदाहरण] भ्रौर, जते मेरा (धनिक का) ही 

। प्च है-- ्‌ 

॥. "यह बही राजा बलि है लिने सक्ष्मी के स्तनमण्डल के कुंकुम से लाल हए 

।( विण्णुके हाथ को भिंक्षाका पात्र बनाया धा।' 

चिनय श्मादि के विषय में पहिले (नायक प्रकरणम) दिये गये उदाहरण 
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॥।। | ही समभ्रने चाहिये } प्रताप, गुर तथा श्रावजंन (श्राक्षण) इत्यादि केमेदसेभी 
७8 | (प्रताप वीर इत्यादि) बीर हृष्ा करते हैँ) इसलिये (दयावीर इत्यादि) तीन 
 ॥ प्रकारकेषही वीर बत्तलाना प्रायिक कथन है (अर्थात्‌ प्राः तीन प्रकारके 
। ॥ बीर हभ्रा करते है, इसलिये यहाँ तीन ही प्रकार कहे ग्येहै) । किञ्च .प्रस्वेद, 
॥ मुख तथा नेरौ का लाल होमा इत्यादि जो कोष के श्रनुभाव दै, जब वे नहीं होते 
4 ॥ तव युद्धवीर हभ करता है, जब दे होते है (्नस्थथा) तब रौव्र रस हा करता है। 
|. टिप्पसी--(१) यहां प्रताप भ्नादि को सामान्यरूपे विभाव कहा प्या 
 -॥ है । ना० ज्ञाऽ तथाना०् दनम भी इसी प्रकार कु गुणों को विभाव कहा-गया 
: ॥ है । इससे यह प्रतीत होता है कि इन प्रन्थों के समय रसो के भ्रालम्बन तथा उदहीपन 
" | ` विभावोंके पृथकशः निल्पण की परम्परा नहींथौ। ा० दऽ (३. २३२-२द३४) 
॥ आदि के ्रनुसार विजेतव्य (जितत पर विजय प्राप्त करना होता है) भादि व्यक्तिही 
ए: | । वीर रसका घ्ालम्बन विभाव होता है-भ्रालम्बनविभावास्तु विजेतव्यादयो मताः। 
क इस प्रकार ये प्रताप रादि वीर रस फे उदीपन विभावरहैँ। (२) उपयुक्त परद्युदम 
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 भ्रथ बीभत्सः- | 
(८०) बीभत्सः कृमिपृतिगन्धिवमथुप्रायेजु राप्सेकभू- 
रुदरेमी रुधिरान्त्रकीकसव सामां सादिभिः स्षोभणः । 
वैराग्याञ्जघनस्तनादिषु घृणाशद्धोऽनुभावैवृ तो । 
नासावक्त्रविकूणना दि भरिहवैगातिशङ्काद्यः ।\७३॥ 


न 
के उदाहरण मे परशुराम कादानके प्रति उत्साह स्थायी माव दहै, दान फे पाश्र 
ब्राह्मण भ्रालम्बन विभाव दै, सत्व, श्रध्यवसाय इत्यादि उहीपन विभाव है तथा 
सरव॑स्व-त्याग इत्यादि अनुभाव है । हषं धृति इत्यादि सञ्चारी भाव है । इनसे पृष्ट 
होकर सहृदय के चित्त मेँ स्थित उत्घाह्‌ नामक स्थायी भाव भ्रास्वादन का विषय 
होता है तथा दानवीर रस कहलाता है । (मि०,सा ०द०३.२३२-२३४.वृत्ति) । (३)सा० 
द०(३.२३४) मे वीर के चार मेद माने दानवीर, धर्मवीर, युद्धवौर तथा दया- 
"वीर । युधिष्ठिर भ्रादि धर्मवीर के उदाहरण है । हेमचन्द्र ने(काग्यानुशासन म )वीर 
रस के तीन ही भेद माने तथा०भा० प्र° (पृ० ६५) में मी । नाश्द° (३.१७२ 
वृत्ति) में युद्ध, दानि श्रादि उपाधियोंके द्वारा वौर के भनेक भेद माने गये है, इसमे 
धनिक की टीका के साथ बहूत समानता है। (४) युद्धवीर तथा रोद्र का भ्रन्तर-- 
(1) रौद्रकास्थायी भाव क्रोध है तथा युद्धवीर का उत्साहं (1) रौद्रम मुख तथा 


नेत्रो का लाल हो जाना इत्यादि भ्रनुभावों का वणन होता है, युद्धवीर मे नहीं 
(धनिक तथा सा० द०) (†) युद्धवीर मे मोह रहित तत्त्वनिश्चय (म्मध्यवसाय) की 


प्रधानता रहती है किन्तु रौद्रम तमोगुण की भ्रधिकताकैकारण मोह भौर दिस्मय 

की प्रधानता रहती है । (भि०, भ्रभि० भा० ६. ६८ तथा काव्यानचुसाशन) । (1) 

रौद्रम शश्र कासिर काटने के बाद भी करोधवश्च उसकी भूजा भादि को काटने का 
।  वर्णनहोता दै, युद्धवीर में नहीं, यह अनुभाव भेद है (श्रभि० भा० ६. ६५) । (४) 
युढवीरमें उत्साह तथान्यायकी प्रधानता होती है, रौद्र ने मोह, प्रहद्भूा र, अन्याय 
की (ना० इ० ३. १७२ वृत्ति) । 


बीभत्स रस 

४ ॥ | बीभत्स रस जगप्सा नामक स्थायी भाव से होता है । (यह तीन 
।  शरकारकाहै) (क) कीडे, दुगन्ध, वमन आदि (विभावो) से होने बाला 
§. इद्रेगी बीभत्स होता है, (ख) रुधिर, स्॑तङ्याँ, हड़ी (कीकस) मञ्जा 
4 (वसा), मस श्रादि (विभावो) से होने बाला कोभण बीभत्स तथा 
^ (ग) जघन, स्तन आदि केप्रति वैराग्य से होने बाला घृणाशुद्ध बीभत्स 
। होतादे। यह्‌ नाक सिकोद्ना, यु ह फेना (विकुएन) आद ्नुभावां से 
 युक्तहोता डे तथा इसमे श्रावेग, व्याधि (आर्ति), शङ्का आदि (व्यभिचारी 


| भाव) सा करते हैँ ॥ ७३ ॥ 
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३९८ दशरूपकम्‌ 


श्र्यन्ताहयैः कृमिपूतिगन्धिप्रायवि मावँर्द्भूतो जुगुप्सास्थायिभावपरिपोषण- 
लक्षणडद्रेगी बीमत्सः । यथा मालतीमाधवे-- 
"उत्कृत्योत्कृत्य कृत्ति प्रथममथ पृथूच्छोपभुयांसि मांसा - 
न्यं सरिफक्पृष्ठपिण्डाचवयवसुलभान्युग्रपुतीनि जश््वा । 
ग्रातंः पयंस्तनेत्रः प्रकटितदशनः प्रेतरङ्कः करङ्का- 
दङ्स्थादस्थिसंस्थं स्थपुटगतमपि क्भ्यमब्यग्रमत्ति ।३३४। 
रुचिरान्त्रवसाकीकसमांसादिविभावः क्षोभणो बीभत्सो यथा वीरचरिते - 
श्रन्व प्रोतबहत्कपालनलकक्‌ र्वेवरत्कङ्कुण- 
प्रायप्रेद्भितभूरिभूषणरवं राघोषयन्त्यम्बरम्‌ । 

टिप्पणी-(१) ना० ज्ञाऽ (६. ७२ सेभ्रागे गद्य तथा ७३.७४; ७.२६, 
११६); का० प्र० (४. २६ वृत्ति), भा० प्रर पृ ई; ६३); ना० द 
(२३.१७४), प्रता० (पृ० १६१), सा. द° (३,२३६-२४१)) रसगङ्खाधर(१ प° 
१७० ) । (२) यहां शादूलविक्रीडित दन्द दै (३) जुगुप्सा नामक स्थायी 
भाव का परिपोषही बीभत्स रस दहै । मानसिक अरवस्थाके श्राधार पर इसके तीन 
भेद क्रिये गये हैँ) उद्वग, क्षोभण प्रौर जुद्ध घृणा तीनों मानस अ्रनुभावरहै। कभी 
उद्वेग से भिधित घृणा (जुगुप्सा) होती है, कभी क्षोभ से मिधित्त रौर कभी शुद्ध 
घृणा; जसा किभ्रागे उदाहरणोंसे स्पष्टदहै। (४) यहाँ भौ सभी विभावो को 
समान रूपके कहा गयादहै। सा० दन के ्रनुसार दुगेन्ध, मासि, रुधिर भादि इसके 
प्रालम्बन विभाव हँ । उनमें कौड़ पड़ना भादि उहौीपनहै। 

(क) हृदय को बिल्कुल भच्छेन लगने वाते कीड़े तथा बरगेन्ध प्रादि 
होने बाला जो जुगुप्सा नामक स्थापो भाव है उसक्ता परिपोष ही उद्वेगी बीभशव 
रस होता है । जेसे मालतीमाधव (५.४६) मे- 

(्षृघा से पीडित, सभी भ्रोर ताकता हृश्रा, दंत निकाले हुए यह दरव भरेत 
पहले चमं (कृत्ति) रो उधैड उधेडकर तब न्धे (घ्रंस); उरुम्‌ल (स्फक्‌) तथा 
जंघा के उपरी भाग (पृष्ठपिण्डी) भ्रादिमें सुलभ, बषटुत पृष्टिके कारण पर्याप्त 
(पृथुना पहता उच्छोफेन-उच्छिततया भूयांसि) तीव्र दरगेनध वाले सास को खाकर 
(जग्ध्वा) अपनी गोद में पड़े ्रस्थिपञ्जर (करङ्कः) से से श्वस्थियों के ऊचे नोचे 
भायो (स्थपुट) में स्थित कच्चे मांस को (क्रव्य) धीरे-धीरे खा रहा है ।' (निर 
का० प्र° उदा० ४२) । [्ुधुच्छोफ' षाठ युक्त प्रतीत होता है] 

(ख) रुधिर, प्रंतडि्या, हड़ी, मज्जा, मास भ्रादि विभावो से क्षोभण-बीभतश 
रस होता है; जसे महावीरचरित (१.३५) तै- 

“प्रंतडयों मे पिरोधे बडे बडे कपाल तथाजंवा की हडधों (नलक) से 
बने हए, भयानक शब्द करने वाले कङ्कर भ्ादि बहुत से चञ्चल (भेद्कित) 
प्माभमुषणों कौ ध्वनि से भ्राकाश को प्रतिध्वनित करती हुई; पीकर उगले हुए रविर्‌ 
की कीचडसे लिपटे शरीरके ऊपरी भागपर भयङ्कर शूपसे दिखाई देते वलि 
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 पीतोच्छदितरक्तकदमघनप्रागभारवोरोल्लस- 
दा लोलस्तन भारभ रववपुबेन्घोद्धतं घावति ।३३५॥ 
रम्येष्वपि रमणीजघनस्तनादिषु वंराग्याद्‌ घृणा शुद्धो बौभत्सो यथाः-- 
'लालां वक्त्रांसवं वेत्ति मांसपिण्डौ पयोधरो । 
मांसास्थिकूटं जघनं जनः कामग्रहातुरः ।२३३६॥ 
न चायं शान्त एव विरक्तः, यतो बीभत्समनो विरज्यते } 
प्रथ रौद्रः-- 
(८१) क्रोधो मस्सरवेरिवेकृतमयेः पोषोऽस्य रौद्रोऽनुजः 
स्तोभः स्वाधरदंशकम्पभरक्ुरिस्वेदास्यरागेयु तः । 


(उल्लकषत्‌) वेग से हिलते हए स्तन भार से भयावने शरीर बाली, यह कौनदहिजो 


बन्ध के कारण उद्धत सूपसे "भाग रही दहै" । [काश्प्र० उदा० २६०५, वहां 'दर्षोढतेः 
पाठ है (दपं से उद्धत), वही शुद्ध प्रतीत होता है| | 

रमरणी के भुन्वर भधा तथा स्तन ध्रादिके उतिभौ वेरार्य के निमित 
हषे वालो चणा श्ुद बीभत्स है; नसे (?)-- 

(काम-श्रह से व्याकुल जन लार को मुख-मदिरा समभ्ता है, मांसके पिण्डों 
को स्तन प्रौर ष्टा, मांसके उठे नागों को जघा।' 

हौ (बशणित) विरक्त जन को शान्त (शान्त रस से युक्त) वहीं कहा जा 
सकता; क्योकि जब कोई (रमणीय दिषरयो से) घृणा करता है तब विरक्त होता ६ 
[भरतः यहाँ घृणा या बीभत्स ही है जो वेराष्यकाकारणहै] । 

टिप्पणी - (१) उत्कृत्य ° इत्यादि मे शव श्रालम्बव विभाव दहै; शव को 
बार-बार काटना भ्रादि उहीपन ह । देखने वाले का धूकना, नाकं सिकोडना प्रादि 
(जो कल्पना से जाने गये ह) श्रनुभाव हँ तथा भरावेग, शङ्का प्रादि व्यभिचारी भाव 
है । इनसे पृष्ट होकर जुगुप्सा भाव ही उ्रंगी बीभत्स रस कहूलाता है । इसी प्रकार 
भ्रन्य उदाहरणों मे भी सममना चाहिये | (२) बीभत्समानो विरज्यते- रमणीय 


, विषयों मे घृणा करता हृभ्रा व्यक्ति विरक्त होता है तथा विरक्ति के पश्चात्‌ शम 


क्त (शान्त) होता है । इस प्रकार यहां ज्ञान्तरस नहीं है, वयोकि यहां तो केवल 
वैराग्य के निमित्त शुद्ध घृणा (बीभत्स) का व्णंन है (?) (सि० एला) । 
रोद्र रस 
मात्सयं तथा शत्र द्वारा क्रिये गये अपकार रादि (विभावो) से होने 
वाज्ना जो कोष है उसकी पुष्टि रौद्र रस कहलाता है। इसके पञ्चात्‌ 


(मानञ्न, भनुभाव) कोभ उत्यन्न होता दे, जो श्नोठ चबाना, कोपना, | 


मौह टेदी करना, पसीना, मुख लाल होना रादि तथा शस्त्र उठाना, डींग 
मारना ( चिकैस्यन = आत्मदलाघा ), (हाथ से) अपने कन्धे पर तथा 


जोक ह गी 
०.99 - 
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शाज्ञोल्लासविकल्थनां सधरणीघात परतिज्ञाप्रहे- 
` रत्रामषमदौ स्मतिश्चपलत।सूयौप्रथवेगाचयः ॥ ७४ ।\ 
मात्सयंविभावो रौद्रौ यथा वीरचरिते-- 
त्व ब्रह्मवच॑सधरो यदि वतं मानो 
यद्वा स्वजातिस्तमयेने धनूधरः स्याः । 
उग्रेण भोस्तव तपस्तपसा दहामि 
। पक्षान्तरस्य सदृशं परशुः करोति ।1३३५७॥। 
वैरिवैङृतादि्ंथा वेणीसंहारे- 
लाक्षागृहानलविषान्नसमाप्रवेशे; 
~~ वित्तनिचयेषु च नः प्रहत्य । 

(चैर से) भूमि पर चोट करनाः परतिज्ञा करना इत्यादि (आङ्गिक, वाचिक 
अनुभावो तया साल्वक भावो) से युक्त होता है । इसमे मष, मद्‌, स्मरति, 
चपक्नता, श्रसूया; उपरता तथा वेग श्राव चरनुभाव हन्ना करते ह ॥ ७४ ॥ 

टिष्वणी- (१) ना० शा० (६, ६३ के श्रागे गद्य तथा ६४६६; ७. १९५ ` 
११२); का प्र (४. २६ वृत्ति), भा ° प्रर (पृ० &, ६६ श्रावि), ना० द 
(३. १७१), सा० द० (३- २२७-२३१), रसणङ्खधर (१ पृ० १४६) । (२) यहा 
द्यादूं लविक्रीडित छन्द है \ (३) भा० प्र (पु० ३५, श्रधिकार र) मेँ क्रोध तीन 
प्रकार का बतलाया गया है- क्रोध, कोप श्रौर रोष । सान द° के श्रनुसार रौद्र 
का श्रालम्बन विभाव शत्रू होता है तया उ सकी वेष्टाएं उदीपन विभाव होती ह। 
(४) वै रिवैङ्ृतम्‌ = वैरिकृतापकारसु तन्मयैः तस्रधानैः, विभाव (प्रभा) वरी के 
दरा किये श्रपकार हं मुख्य जिनमें एसे विभावो से क्रोध उत्पश्च होता है) अनुजः 
क्षोभः - क्रोध के श्रन॑न्तर क्षोभ उत्पन्न होता दै 1 यहं करोधका मानसिक श्रनुभाव 
है जोकि वाचिक तथा आर्धक भ्रनुभावोंके साय हन्ना करता है! 'स्वाधर०' 
तथा (शस्त्रोसलास ०" इत्यादि पदो के द्वारा वाचिक एवं श्राद्धिक श्रनुभाव बतलाये 
गये है 1 इनमें स्वेद प्रादि सात्विक भाव भीर, 

पत्वं (किसी के गुणो मे दोष देखना) . विभाव से होने वाला रोद्र, जसः 
महावीरचरि (३.४४) ते-- 

(परद्युराम विश्वानित्र से कहू रहै है) "तुम इस समय ज्रह्यतेज को धारण 
कर्ते उपस्थित हो (वतमानः) प्रयवः श्रपन) जाति के नियम के भ्रनुसार (समयेन) 
धनूर्घारी हो सकते हो । किर भी जँ श्रते उग्र तपसे तुम्हारे तप को जलादूगा 
क्षौर दूसरे पक्ष (धनुर्धरौ होने) के श्रनुकल मेरा परशु कायं करेगा ।' | 

श्र द्वारा किथे गये प्रपकार श्रादि (विभाव) से हो वाला रीद्र यहं है, भसे- 
बेररौसंहार (१.८) मे - नेपथ्य मे भीम कहता है) 'लाक्षाण्ह मे प्राग, विष-युक्त 
भोजन भौर सथा तें प्रवेक्षके वादा हमारे प्राणो तथा धन परर प्रहार करके तथा 





` मकप १ न्ड ~ च ^ > 
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[३ भ्राकृष्टपाण्डववधूपरिधानकेशाः 
| स्वस्था भवन्तु मयि जीवति धातंराष्टराः ।1 ३३८) 

इत्येवमादिविभावैः प्रस्वेदरक्तवदननयनाद्यनु भावे रमर्षादिव्यभिचारिभिः कोध- 
परिपोषो रौद्रः) परशुरामभीमसेनदुर्योधना दिव्यवहारेषु वीरचरितवेणीसंहारदेरनु 
गन्तव्यः । । 
श्रथ हास्यः- 

(८२) विकृताकृति वाग्वेषेरास्मनोऽथ परस्य वा । 

हासः स्यात्परिपोषोऽस्य हास्यसिप्रकृतिः स्थतः ।॥७५॥ 

शरात्मस्थान्‌ विकृतवेषभाषादीन्‌ परस्थान्‌ वां विभावानवलम्बमानो हास्त 
त्परिषोषात्मा हास्यो रसो हचधिष्ठानो मवति, स चोत्तममघ्यमाघमप्रकृतिभेदात्ष- 
इविधः । 
पाण्डवो की वधु (द्रौपदी) के वस्त्र एवंकेशोको लींचकर भी धतराष्ट्‌के मत्क वयु (नैषसी) के दस्त्र एवंकेशोको लीचकर भी इतराष्टूके पुत्र 
भेरे (भीम के) जीवित रहते कुशषलपुवेक रह्‌ सकते है !' 

इत प्रकार (मार्यं प्रादि) के विभावो से प्रस्वेद, सुख का लाल होना 
इत्यादि भनुभावो से तथा श्रमषं ध्रादि व्यभिचारी भावों सेजो कोष का परिपोष 
होता है; वही रौव्र रस है । इसे परश्ुराभ, भीमसेन तथा वरयोधन प्रादि के व्यवहारो 
म महावीरचरित तथा वेणीसंहार प्रादि नाटकं से खोजाजा चक्ताहै। 

रिष्पणी-लाक्षागरहर इत्यादि धृतराष्टर्‌ के पुत्र क्रोध के प्रालस्बन है 
उनके किये गये लाक्षागृह में श्राग लगाना इत्यादि श्रपकार ही उदहीपन विभावहै। 
"स्वसा भवन्तु मे काकरु द्वारा प्रकट किया गया कौरबोंके नाशका संकल्प ही 
भरनुभाव दै । इस कथन के द्वारा जाने गये भ्रमषं; गवं आ्रादि हौ व्यभिचारी भाव 
है । इनसे पुष्ट हुश्रा कोध नामक स्थायी भाव रोद्र रस कटलात्त है) इघी रकार 
प्न्य उदाहरणो मे भी समभना चाहिये । 

हास्य रस 

अपने या दूसरे के विकारयुक्त (विगढे हुए) अकार्‌, वचन तथा वेष 
आवि (बिभावों) से जो हास (स्थायी भाव) ष्टोता है उसका परिपोष 
4 हास्यरस कषटलाता है। इसे (हास को) त्रिभरकृति (तीन प्रकारके 
॥. आश्रयो भे दोने बाला) कहा गया है ॥७५। 

श्रपने (च्वात्मस्थ) भरथना दूसरे के (परस्थ) चिह्ेत वेष तथा भाषा श्रादि 
विभागों का प्रालस्बन करके उत्पन्न होने वाला हास (नासक्‌ स्याशो भाव) है) 
त्तका परिपोष ही हास्य रसदहै। इस (हैष) केदो निनि होतेह (घ्ात्मःथ 
क्ीर.वरस्य), श्रोर वह उत्तम, भध्यम तथा श्रघम पहृति के सेदते६ प्रकारका 


हो नाता है। 
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भ्रार्मस्थो यथा रावणः-- 
'जातं मे परुषेण मस्मरजसा तच्चन्दनोदूलनं 
हारो वक्षसि यज्ञसूव्रमुचितं विलष्टा जटाः कुन्तलाः । 
सद्राक्षं; सकलै: सरत्नवलयं ५५५८: कं वल्कलं 
सीतालोचनहारि कल्पितमहौ रम्यं वपुः कामिनः ॥२३६॥। 
परस्थो यथा-- 
भिक्षो मासनिषेवणं प्रकुरुषे ? कि तेन मद्यं विना 
रिते मद्यमपि श्रियम्‌ ? प्रियमहो वाराङ्खनामिः सह । 


टिष्पणी-- (१) द्विविधश्चायम्‌ श्रात्मस्थः परस्थर्व । यदा स्वयं हसति 
तदा$ऽऽत्मस्थः । यदा तु परं हासयति तदा परस्थः, नाण्शा० (६, ४ से ्रागे गद्य) 
तथा ना० णा० ६, ४६,६१; ७. १०); का० प्र° (४. २६ बृत्ति), मा० प्र (पृऽ 
५५, ६४ श्रादि), ना० द० (३. १६८-१६६), प्रता (पृ १६४}, सा० द० (३. 
३१४-२२१), रसङ्खाधर (१ पृ०१६८) । (२) साण्द० के भरनुसार विकृत श्राकार, 
बाणी तथा चेष्टा वाला व्यक्ति हास का श्रालस्बन विभाव होता है, इसकी चेष्टाए 
उहीपन विभाव । (३) हास काश्रणंदैवा शी रादि की विकृति को देखकर चित्त 
का चिकाष (स!० द० २३. १७६) । जिसके चित्तम हास नामकं भाव (लौकिक 
रस) होता बै पदि उसका कहीं सक्षात्‌ वंन नहीं किया जाता तो भी उसको 
विभाव श्रादिके वंन से सम लिया जाता है। (मि०सा°्द० ३. २२०-२२१) । 
कसी प्रकार बीमश्सं श्रादि रसो के सन्दमं में भी जानना चाहिये । (४) ह्धिष्ठानः = 
दो § श्रचिष्ठान जिसके; भाव यह्‌ है कि विकृत श्राकार, चेष्टाभ्रादि ही हास के 
निमित्त है, वे कहीं तो श्रात्मस्थ (= हंसने वाले कै श्रपने भीतर स्थित) होते है 
नौर कही परस् (= करिसी भ्रन्य जन में स्थित) होते ह! षडविधः == ६प्रकार का, 
जिनके वित्त में हास नामक भाव होता है (हास का भ्राश्रय) वे तीन प्रकारके 
होते दै उत्तम, मध्यम तथा प्रधम । इस प्रकार श्रात्मस्थ तथा परस्य निमिसो से 
होने वाला प्रत्ेक हास तीन प्रकार का होता ह रौर कुल ६ प्रकार हो जति हैः 
जसे १. श्रारमस्व उतम प्रकृति, २. श्रात्मस्थ सध्यम प्रकृति, ३. भ्रात्मस्थश्रवन 
कृति, ४. परस्थ उत्तम प्रकृति, ५. परस्थ मध्यम प्रकृति, ६. परस्थ श्रवम प्रकृति । 

दरपन विकृत वेष श्रादि से होने वाला हास, जसे (?) (रावण प्रपत 
घ्नापको देखकर हंस रहा है)--'कठोर भस्म कौ धूलि से मेरे शरीर में पह चल्दन 
का लेप हो गया दै, यह ब्राह्यण-योग्य (उचित) यज्ञोपवीत हौ वक्षःस्बल पर हार | 
है, उलश्री जटां ही (कोमल) केश रहै, समस्त शद्राक्षों के द्वारा रत्वयुक्त वलय 
(कड) बन गये है, वल्कल वस्त्र ही रग बिरगे रेश्चमी वस्त्र (= श्र्ुक) रै । भह, 
यह्‌ सीता के नेत्रो को लुभाने वाला एसा सुन्दर कामोका रप बन यया है । 

दूसरे के विकृत वेष ्राविसे होने वाला हास, जसे (1)- है भिक्षुक, 
क्या शुम मांस का सेवन करते हो ? (उत्तर) भदिराके विना सास्ते श्या (लाभ) 
(प्रदन) कया दषं मदिरा भी त्रिय है ! (उत्तर) प्रहो, वेश्याश्नों के साथही मदिरा ` 


थ्‌ क ॥ 
० 
न १२ 
# क 





पथ # 0 न ~, 


य == न 


चतुर्थः प्रकाशः ३६३. 
वैद्या द्रभ्यरुचिः कुतस्तव धनम्‌ ? दूतेन चौर्येण वा 
चौयंद्यतपरिग्रहोऽपि मवतो नष्टस्य काम्या गतिः † ॥३४०॥। 

(८३) स्मितमिह विकासिनयनम्‌, किल्चित्लक््यद्विजं तु हसितं स्यात्‌ 
मधुरस्वरं विहसितम्‌, सशिरःकम्पमि दमुपहसितम्‌ ॥७६॥ 
अपहसित सास्रा्तम्‌, वि्तिप्राङ्ग' भवत्यतिहसित्म्‌ । 
ददे हसिते चैषां ग्येष्ठे मध्येऽघमे क्रमशः ॥५७॥ 

उत्तमस्य स्वपरस्थविकारदश्ंनात्‌ स्मितहसिते, मध्यमस्य विहसितोपहसिते; 

भ्रधमस्याऽपहसिता तिहसिते । उदाहूतयः स्वयमुततरक्ष्याः । 


1 
प्रिय होती है । (प्रन) वेश्या तो धन मे रुचि रखने वाली होती है भौर वुम्हारे 
पास धन कहां ? (उत्तर) धन तो द्यत याचोरी से आ्आतारहै। (प्रश्न) क्या भाप 
जुम्रा भौर धोरी भौ करते ह ? (उत्तर) जो नष्टहो चुकाहै उसकी श्रौर गति 
हीष्याहैः? 

हिप्पणी - (१) "जातं मे' इत्यादि श्रात्मस्थ निमित्त से होने वलि हासका 
उदाहर है । यहां विकृत वेष बाला रावण स्वयं ही श्रपने हास का ्रालम्बन है, 
उश्चका विङृत वेष उदटीपन दै, श्रपने वेष को देखकर नेत्र-विकास “मुसकराहट भ्रादि 
होना श्रनुभावष्ै तथा शङ्का, ग्लानि प्रादि व्यभिचारी भाव हैँ । इनसे परिपुष्ट 
हृ्रा सहृदय के चित्त का हास नामक स्थायौ भाव हास्य रस कहलाताहै। 
(२) “भिक्षो' इत्यादि परस्थ निमित्त से होने वाले हास का उदाहरण है। यहां 
भिक्षु तथा उसकी विकृत वाणी श्रादि ही भ्रदनकर्ता के हास क निमित्त दे । 

उत्तम भादि प्रहृति में होते वाले हास के मेद 

इस हास में (इद्‌) (१) वह स्मित कदलाता है जिसमें (केवल) 
नत्र विकसित होते ह, (२) वह्‌ हसित है जिसमे दत कुद-च दिखलाई 
देते ई, (३) वह विसित है जिसमे मधुर स्वर होता है, (४) वह्‌ विद्दसित | 
जब सिर हिलाने के साथ होता हे तो उपहसित कदलाता है, (५) बद्‌ 
शरपहसित है जिसमे नेत्र अशुक हो जाते ह ओर (६) वद॒ अति्सित है 
जिसमे शङ्गा को (इघर-उवर) पका जाता है । इन (६) में से क्रमशः दो-दो 
उत्तम, मध्यम तथा अधम प्रकृति के हुञ्ा करते ह ।॥७६-७७॥ 

र्थात्‌ पने या दूसरे के (प्राकार भ्रादि) विकार को देखकर उत्तम जन 
को स्मित प्रर हसित हभ्रा करते है, मध्यनको विहसित भौर उपहसित तथा 


भ्रधम को प्रपहसित श्रौर प्रति्हसित । इनके उदाहर स्वयं देखने चाहिये । 
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व्यभिचारिरिश्चास्य-- 
(८४) निद्रालस्यश्रमग्लानिमूच्छौश्च सहचारिणः (व्यभिचारिणः) । 
भ्रथाद्मरृतः-- 


(८५) अतिलोकैः पदाथः स्यद्िस्मयातमा रसोऽद््‌ तः ।(७८॥ 
कमौस्य साधुवादृाश्रुवेपथुस्वेद्‌गद्गदाः । 
हषौवेगधृति प्राया भवन्ति व्यभिचारिणः ॥७६॥ 
लोकसीमा तिवृत्तपदाथंवणंनादिविभावितः साधुवादाद्यनुभावपरिपुष्टो विस्मयः 
स्थायिभावो नि रसोडदृभ्रतः । यथा- 
८दोदेण्डाल्चितचन्द्रशेखरधनुदेण्डा वम द्घोदत-- 
ष्टङ्धारध्वनिरायं बालघरितप्रस्तावनाडिण्डिमः । 
द्राक्पयंस्तकपालसम्पुटमिलदुब्रह्याण्डभाण्डोदर- | 
श्राम्यतिण्डितचण्डिमा कथमसौ नाद्यापि विश्राम्यति ॥३४१॥ | 
इश्यादि । १» 
हस (हास्य रख) के व्यभिचारी भावपेर्है- | 
निद्रा, ्रालस्य, श्रम, ग्लानि तथा मूच्छां (हास्य रस के) उ्यभिचारी 
भाव होते द! 

टिष्वशी- यहां सभी व्यभिचारी मावो का उत्लेख नहीं किया गया. है। 
ना९ शा० (७. ११०) में श्रद्धा आदि तथाना० जा० एवं सार द९ ग्रादि में नेत्र 
सङ्कोच, मुसकराना (स्मेरता) प्रादिका भी उल्लेख है । 

प्रभूत र्त 
अलौकिक पदार्थो (के दर्शन, श्रवण आदि) से उत्पन्न होने वाला 
विस्मय (स्थायी भाव) दी जिसका स्वहूप (श्रात्मा) है, वद्‌ श्रदूभुत्‌ रस 
है । साधुवाद (सराहना करना), अश्रु, कम्पन, प्रस्वेद्‌ तथा गद्गद होना 
च्वि उसके कायं (अनुभाव) है, हषं, आवेग चौर धृति इत्यादि व्यभिचारी 
भाव है | ७८-७६॥ । 

भाव यह है कि लोक सोना का इ्मतिक्रमरण करने वाले पदार्थो के वरन 
पावि से विभावित होकर साधूुवाद प्रादि श्रनुभावों से परिपुष्ट होकर हषे, भ्रावेग 
भादि (ष्यभिवारो भावों) से भावित होकर विस्मय नामक स्थायी भाव हौ भरदुधत 
रसं कहलाता है । 

जसे (महाधोरचरिव १,५४)-- 

(षनुभङः के पदचात्‌ उसी टङुारध्वनि का बन है) “(राम के) भनदण्डों 
ते लीचे गये षिच के धनुदण्ड के टुटने से उत्य्न होने व्राली रंकार की यह ध्वनि 
प्रान भी क्यों नही विन्त हो रहौ है, जो (ध्वनि) सानो भ्रायं रामके बालच्रित 
कीं बस्तानां क| डिण्डम घोष है (घ्दूयुत अालचरित को पचित करली है) इर 
श्ट फले कपाल ~तम्पुटों के सि्तने ते उने हुए ब्रह्माण्ड सपो पात्रके उदर सें धरूमने 
ते जिसको पचण्डता घनीभूत हो गई है ।' 
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श्रथ भयानकः- 

(८६) विक्रतस्वरसत्तवादेभेयभावो भयानकः । 
सवीङ्गवेपथस्वे दशो षवै वण्यंलच्णः 
देन्यसम्ध्रमसंमोहत्रासादिस्तस्सहो द्रः ॥ ८० ॥ 

रौव्रशब्दश्रवणाद्वद्रसतत्वदशनाच्च भयस्थायिभावप्रभवो भयानको रसः, तत्र 

सर्वाङ्खवेषथुप्रभृतयोऽनु भावाः, दैन्यादयस्तु व्यभिचारिणः । 
भयानको यथा-- 
“शश्त्रमेतत्समुत्पुज्य कुंक्जोभूय शनेः दानं ; । 
य.. गतेनेव यदि शक्नोषि गम्यताम्‌ ।\३४२।। 
यथा च रत्नावल्यां प्रागुदाहृतम्‌ -- “नष्टं वर्षवरः" इत्यादि । 


दिष्वसी--(१) ना० शा० (६. ७४ सेश्रागे गद्य तथा ७५.७६; ७. २७, 
११७), का० प्र° (४. २६ वृत्ति), भा० प्र° (पृ० ४. ३५. ६६), ना० दण (३. 
१७५), प्रता ० (पृ १६८), सा०्द० (३.२४२-२४५), रसगङ्खाषर (१,१०१६५) । 
(२) सा० द० कै श्रनुसार लोकातिक्रान्त वस्तु इसका भ्रालम्बन विभाव है, उस 
वस्तु के श्रदुभरुत गुण या कायं उदहीपन विभाव ह । (३) भ्रतिलोकंः = लोकसीमाति- 
क्रम्तिः, भ्रलौकिक । साधुवाद--साधु' इति वदनम्‌, "बहते ग्रश्छा' इय प्रकार 
कहता" वाहू-वाही करना, शाबाशी देना, सराहना । (४) दो्दण्ड० इटयावि उदाहरण 
मँ रामङ्वारा धनुष तोडा जाना प्रालम्बन विभाव है, उसकी रद्खूार-ध्वनि उहीपन 


विभाव है, उसकी सराहना करना प्रनुभाव है, हषे, प्रावेग श्रादि व्यभिन्रारी 
भाव द। 
भयानक रस 


विकृत (डरावने) शब्द अथवा सत्व (पराक्रम, प्राणी, पिशाच 
आदि) श्रादि (विभार्वो) से उत्पन्न होने वाला भय नामक स्थायी भावदही 
(परिपुष्ट होकर) भयानक रस होता है । सारे शरीर कां कोपना, पसीना 
छटना, यु ह सूख जाना, रंग फोका पड़ जाना (षेवस्य) आदि इसके चह 
(कायं, अनुभाव) होते द । दीनता, सम्भ्रम, सम्मोह, तास आदि इसके 
व्थसिचारौ भाव है ।॥ ८०॥ 

भयावने शाब्द को सुनमे या भयानक सत्व को देने से उत्पन्न होने वाले 
भय स्थायी भाव से (परिपुष्ट होकर) भयानक रस होता है इसत भद्ध 
कम्पन इत्यादि श्रनुभाव होति दै तथा दैन्य इत्यादि व्यनिचारो भाव होते हं । 

भयानक (शब्द), जसे (?)--'इस सस्त को छोडकर कृब्हे से होकर 
(श्टुककर) जिस किसी प्रकार से भी, पदिका सकतेहोतो चले जाध्रो \' 

ध्लोर (भयानक सत्व के दलेन से होरे षाला भय), जसे रत्नावली (२.३) 
ख "नष्टं वषंवरः' इत्यादि (बानर को देखकर श्रन्तःपुर के भव का वरणं है), जिका 
उदाहरण पहुले (२.५६ उद1० १८५) दियाजाचुकादहे। 
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यथा- 
स्वगेहात्पन्धानं तत उपचितं काननमथो 
गिरि तस्मात्सान्द्रहूुमगहनमस्मादपि गुहाम्‌ । 
तदन्वङ्गान्यङ्खं रभिनिविशमानो न गणय- | 
त्यरातिः क्वालीये तव विजययात्राचकितधीः ॥३४३॥ 
भ्रथ करुणः- 


(८७) इष्टनाशादनिष्टाप्तौ्ः शोकातमा करुणोऽनु तम्‌ । 
निदवासोच्वासरछ दितस्तम्भभ्रलपितादयः\॥ ८१ ॥ 
स्वापापस्मारदेन्याधिमरणालस्यसम्धमाः ।  - 
विषादजडतोन्मादचिन्ताया व्यभिचारिणः ॥८२॥ 
भ्रथवा जंसे (कोई कवि किसी राजा की स्तुति करते हृए कहता है) - 
'्रापकी विजय-यात्रा से चकित बुद्धि वाला नरु भ्रपने घर से भागकर मागं में गया 
बह से धते वनसे श्रौर.फिर पवंत पर, वहां से घने वृक्षो से गहन स्थान मे गया 
भ्नौर चहांसे भी गुफामें चला गया । इसके पश्चात्‌ भी भ्रपतेश्रङ्खों में ही श्रविष्ठ 
होता हृभ्रा वह (शत्रु) यह्‌ नदीं सोच पाता कि कहां छिपु । | 
टिप्पणी - (१) ना० शा० (६.६८्से आगे गद्य तथा ६९-७२; ७.२९२.२४५, | 
११५), का० प्र° (४, २६ बृत्ति), भा० भ्र° (पर ५, ३९६ ६७), ना० द० (३. 
१७३), प्रता० (प° १६७), सा० द० (३. २३५-२३८], रसगङ्गावर (१.१० 
१७०) । (२) सा० द० के श्रनुसार जिस व्यक्ति से भय उत्पन्न होता है वहं भयानक 
रस का श्रालम्बन विभाव है; उसकी भयावनी चेष्टाएं उदहीपन विभावदहैं। (३) 
'स्वगेहात्‌०' इत्यादि में विजेता राजां ही श्रालम्बन विभाव है; उसके पराक्रम 
भादि उदहीपन विभाव है; मयभीत शत्रू का इर उधर भागना; छिपना भादि 
भरनुमाव ह; रत्य, सम्भ्रम, सम्मोह रादि व्यभिचारी भाव हँ । इनसे पुष्ट होकर 
भय नामक स्थायी भाव भयानक रस होता दै। (४) सत्त्वदक्चनम्‌ == सत्त्वानां 
पिद्ाबानां दकषंनम्‌ (अ्रभि० भा०); ्रथवा सत्त्व = प्राणी, भयोत्पादक प्रणी; या 
घत्व ष््पराक्रम, बल (भि ना० द°) । 
छरा रस 
करुण रस का स्थायी भाव शोक हैजो इष्ट के नाश तथा अनिष्ठ 
की प्राप्ति से उत्पन्न होता दै । उसके पश्चात्‌ निःरवास, उच्छ. बास, सदन, 
` शतस्म तथा प्रलाप आदि (श्रनु्ाव) होते है । निद्रा, अपस्मार, देन्य, 
भ्याचि, मरण, श्मालस्य, सम्भ्रम, विषाद्‌, जडता, उन्माद तथा चिन्ता 
इत्यादि इसके व्यभिचारी भाव ष ८१०८२) | 
# शम्राष्ेःः इति पाान्तरम्‌ । । 





चतुथं; प्रकाशः ३६९७ 
{0 (09 ५ 25 ५448५ ८३० ५९१ ७8१३१ 4९४ 144 42१ 42० ५६१ 4६५ ७2१ 4०१ 4१.३१ ७) (६५.७३० ७३५ ५६५.०२०.५४- 4६५ ५६०५९ 4१ 4३१ ७३१ ७०५९१५२१ १७६०७३० 4५६१ ५३० 4३० 4, ॐ ५2० 41 @ॐ ५१ अभये 
दृष्टस्य बन्धुप्रभृतेविनाशादनिष्टस्य तु बन्धनादेः प्राप्त्या शोकप्रक्षजः 
करुणाः, तमन्विति तदनुभावनिःदवासादिकथनम्‌, व्यभिचारिणदच स्वापापस्मारादयः । 
इष्टनाशात्करुणो यथा कुमारसंभवे-- 
'भ्रयि जीवितनाथ जीवसीत्यभिघायोत्थितया तया पुरः । 
दहशे पुरुषाकृति क्षितौ हरकोपानलभस्म केवलम्‌ ।।३४४॥ 
इत्यादि रतिप्रलापः । श्रनिष्टावाप्तेः सागरिकाया बन्धनाद्यथा रत्नावल्याम्‌ । 
(८८) प्रीतिभक्त्यादयो भावा मृगयाक्ञादयो रसाः । 
हर्पोतसाहादिषु स्पष्टमन्तभौवान्न कीर्तिताः ॥८३। 
प्रिय बन्धु श्रादिके नासे तथा श्रनिष्ट कायं बन्धन (बन्दी होना) प्रादि 
से उत्पन्न होने बाले शोक के परिपोष से कर्णा रस उत्पन्न होता है । (कारिका मे) 
तम्‌ भ्रनु (उसके पश्चात्‌) भ्रादि के द्वारा उसके श्रनुभाव निःदवास भ्रादिका 
कथन किया गया है । निद्रा, भ्रषस्मार श्रादि उसके व्यभिचारी भाव है। 
, इष्टनाश्से होने वाला कर्ण; जसे कुमारसम्भव (४.३) मे--हि प्राणनाथ, 
-तुमर जीवित हो ? यह कहकर उठती हई उस रति को भ्रपने सामने भ्रुमि पर पड़ी 
हुई कवल पुरुष की श्राकृति वाली दिव की कोपान्न कौ भस्म दिखलाई पड़ी ॥' 
इत्यादि रति का प्रलापहे। 


भ्रनिष्ट की प्राप्ति से होने बाला करर; जसे रत्नावली नाटिका में बन्धन 
कै कारण होने वाला सागरिका का (शोक) है । 

टिष्पणी-(१) ना० शा० (६.६१ के प्रागे गद्य तथा ६२, ६दे; श्रऽ ७. 
` ११-१४, १११); का० प्र° (४. २६ वृत्ति); भा० प्र० (प° ४, ४७, ४6६) ६६.६७. 
रादि); ना० द० (३. १७०}; प्रता° (प° १६५); सा० द° (३. २२२-२२६) 
रसगङ्खाधर (१. पृ १४३) । (२) सा० द० के भ्रनुसार कर्ण रस का भ्रालम्बन 
विभाव वहु विनष्ट बन्धु बान्धव भादि है जिसके भ्रति शोकं किया जाता है, उसकी 
दाह भ्रादि श्रवस्था उहीपन विभावरहँ। (३) कर्ण तथा विप्रलम्भकफा भेद द्र° 
ऊषर (४.६७) तथा सा० द° (३-२२६) । (४) ्रपि जीवितनाथ, इत्यादि षं 
नष्ट हुभ्रा कामदेव भ्रालम्बन विभाव है; उसकी भस्म श्रादि उदहीपन विभाव है 
रति का प्रलाप श्नादि प्रनुभाव है तथा दन्य; ग्लाति श्रादि व्यभिचारी भावदहै। 
इनसे पृष्ट होकर शोक नामक स्थायी भाव सहृदय सामाजिकं को करुण रस 
रूप में ्रास्वादनीयदहोता है) 


.. भ्रन्य भाव आदिका उक्त भावोंमे ही भ्रन्तर्भाि 
स्नेह (प्रीति), भक्ति आदि भावों का, शिकार खेलना (ग्गया), यत 


(अक्त) इत्यादि रसो का हषं तथा उत्साह आदि में ही स्पष्ट रूप से अन्त- 
भौव हो जाता है । इसलिये उनका प्रथक्‌ निरूफण नहीं किया गया ॥८३॥ 











३६८ दशरूपकम्‌ 





स्पष्टम्‌ । 
(६६) षटुत्रिशद्‌ भूषणादौनि सामादीन्येकविशतिः । 
भलक्ष्यसंध्यन्तराख्यानि सालङ्कारेषु तेषु च ॥८४॥ 
धविभूषणं वचाक्षरसंहतिश्च शोभाभिमानौ गुखकीतेनं च इत्येवमादीनि 
षटृश्रि्ञत्‌ (विभूषणादोनि) काव्यलक्षणानि 'साम भेदः प्रदानं च' दत्येवमादीनि संभ्य- 
न्तराण्येकधिशतिहपमादिष्वलङ्कारेषु हर्षोत्साहा दिषु चान्त्वान्त पृथगुक्तानि । 
यह्‌ (कारिका) स्पष्टहौीहे। 
टिप्पणी--(१) शद्रट काव्यालद्ार (१५.१७.१६), सर० क° (४५.२५२), 
रसतरङ््गिणी (६); सा० द० (३. २५१) । (२) कृं आचार्यो ने स्नेह तथा भक्ति 
भादि को पृथक्‌ भावके रूपमे मानाथा जते ख््रटने प्रेयान्‌ नामकं रक्ष माना 
{जिसका स्थायी भाव स्नेह है । स्नेहं का श्रथ है समान प्रेति वाले जनोंका षरष्वर 
निश्छल मधुर भावः; जेसादो मित्रोनें हृश्रा करता है । (काग्या० १५. १७-१६) । 
इसी प्रकार किन्हींने (?) मृगयाश्रौरद्यूतको भी पृथक्‌ रस बतलाया पा। उनको 
लक्ष्य करके ही धनञ्जय ने यह कहा है । (र) रूपगोस्वामी ने 'भक्तिरसामृतस्धिन्धुः 
मने भक्ति रख का विस्तारपूवंक विवेचन किया है तथा विश्वनाथ कविराज (सान्द० 
` ३-२५१) ने वात्सल्य रस को भरतमुनि सम्मत बतलाया है । 
| (इसी प्रकार) ३६ भूषण इत्यादि जो (नाच, काव्य के) लच्तण 
कषत्ताति ह तथा २१ सम॒ इत्यादि जो सन्ध्वन्तर कहलाते रँ उनका भी 
(उपमा आदि) श्नलङ्कारां तथा उन हषं, उत्साह शादि (तेषु) मेदी 
च्रन्तभौव हो जाता है ॥८४ 
विभुषर, प्रक्षरसंहति, दोभा, दवभिमान तथा धुखकोतन इत्यादि ३६ 
काव्य-लक्षस कहे गे हैँ तथा साम, भेद भोर दान हस्यादि २१ सन्ध्यन्तर नामस 
कहे गये है । उनका उपमा भादि धरलङ्धारों ते तथा हषे, उत्साह भादि भवो 
ही श्न्तर्भाव हो जाता है । इसलिये वे यहां पृथक्शः सहा बतलाये गये । 
टिप्पणी -- (१) ना० शा० (प्र० १६) में तथा सा० दर (६. १७१-१६४) 
मे भी विभूषण, भ्रक्षर-संहति इत्यादि काभ्यलक्षण या नाध्य लक्षय बतलाये गये है । 4 
इन्हे भूषणा भी कहा जाता है। भरत मुनि काकथनहैकि इनकी प्रत्येक रस के | 
्रनुसार काव्य मे योजना करनौ चाहिये । भ्रभिनवगुत्र ने गुण तथा भ्रलङ्कारों से भेद 
दिखलाते हए इन लक्षणों कै स्वरूप भ्रौर महत्व का भौ निहूपण किया है। ये 
लक्षण महापुरुषों के पद्म ध्रादि चिह्ल के समान कन्य कै सौन्दयं -बद्धकं होते है। 
उदाहरणाथं विचित्र श्रं वाले नपे तुले शब्दों हारा वस्तु-वणेना ही श्रक्षरसंघात 
कहलाता है; जसे श्रभिज्ञानशाकुन्तल मे 'राजा-कच्चित्‌ सखीं बो नातिबाधते शरीर. 
संतापः ? प्रियंबदा-साम्प्रतं लन्धोषधचमुपशमं गमिष्यत्ति' । धियंवदा के इस उत्तरमें 
1 विक्ञेष लावण्य श्रागयादहै जो शृङ्गार रस के नितान्त भ्रनुरूप ही.दै। 


-: # (लक्ष्यसन्घ्यन्तराख्यानि" इति पाठान्तरम्‌ 
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(६०) रम्यं जुगुष्सितुदारमथापि नीच- 2 1 
मुम प्रसादि गहनं विकृतं च वस्तु । 
(1 यद्वाप्यवस्तु कविभावकभाव्यमानं 
(3 तन्नास्ति यन्न रसभावमुपैति लोके ॥८५॥ 
(६१) विष्णोः सुतेनापि धनञ्जयेन विद्रन्मनो रागनिबन्हेतुः । 
आविष्कृतं मुज्जमदहीशगोष्ठोवे दर्यभाजा दृशरूपमेतत्‌ ॥८६॥ 
॥ इति धनञ्जयकृतदशरूपकस्य चतुथं: प्रकाशः समाप्तः ॥ 
_ समाप्तर्चाऽ्यं ग्रन्थः 
(२) सन्ध्यन्तर-रूपकों की मुख श्रादि सन्धियों के समान ही सन्ध्यन्तर भी काव्य 
शरीर की शोभा बढ़ाते हैँ (सन्ध्यन्तराशि सन्धीनां विशेषास्त्वेकविशति+) । इनका | 
ना० श्ा० (भर° १६) में निष्प कियाययादहै। 
चतुथे प्रकाश का उपसंहार | 
रमणीय या घृणित, उत्तम या अघम, उम्र या आहू लावक, नौर { 
गम्भीर या विकृत एेसी कोई भी (सूलकथा मेँ वर्सित) वस्तु या (कबिकल्पित) 
अवस्तु लोकम नष्ींहे जो कवि तथा भावकफे द्वारा भावित ष्टोकर रस. 
रूपता (रसभावम्‌) को प्राप्त नदीं होती ।॥८५॥ 
टिप्पणी (१) वसन्ततिलका वृत्त टै। (२) कविभाषकभाव्यमान९्‌=म्‌।व- ३1 
केन कविना माव्यमानम्‌ (प्रभा) । वस्तुतः कविभावकाभ्यां भाव्यमानम्‌ (कवि तथा ॥। 
भावक छै द्वारा भावित), यह्‌ प्रथं उचित प्रतीत होता है। । 
प्रन्थ का उपसंहार 
राजा मुन्ल कीं सभ। मँ विद्ग्धता को प्राप्त करने वाले विष्णु के पुत्र 
धनञ्जय ने विद्धानां के हृदय मरं च्ानन्द्‌ उत्पन्न करने ऊ लिये इस दशकूपक 
(नामक ्रन्थ) की रचना की है ।८६॥ 
टिष्परणो -- ईस कथन से धनञ्जय के जीवनदृत्त पर कु धृंषलासा 
प्राक्च पड्ताटहै। विशेषकर यह प्रतीत होता दै कि धनञ्जयङे पताका नाभ 
` विष्णु था, धनञ्जय र॑जा मुञ्ज कौ सभामे प्रतिष्ठित विद्वान्‌ था। इससे । 
 धनञ्जयके काल-निणंयमें भी सहायता मिलती है, जिसका भूमिक्ामे विश्चद | 
विवेचन किथराग्यादहै। 
इस प्रकार यह ग्रन्थ (दशरूपक) सभाप्त होता है। 


क © धिह 





उत्तरश्रदेश्षस्थमय राष्ट्मण्डलान्तगंत--रसुलपुरग्रामनिवासिनां | 
श्रीचन्द्रभानुनम्बरदारमहोदयानाम्‌ भ्रात्मजेन 
विविधबुधजनबरखाधिगतविद्यन < 
श्रीनिवाषलास्तिणा कृता हिन्दीव्याख्या समाप्ता । | 
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हमार कष्ठ उपयो प्रन्प 


ऋकसुक्त संग्रह, व्याख्याकार--डा० दरिःत्त शास्त्री 


, क(उ्यभ्रक) श. व्याख्याकार- डा० श्रीनिवास शास्त्री 

, वेदान्तसार, व्यास्याकार-डा० नरेनद्रदेव सिह शास्वी 

, तकंभाषा, व्याख्याकार --डो° सत्यनारायण पाण्डेय 

, मीमांरा परिभाषा, व्याख्याकार -डा० हरिदत्त शास्त्री 

, रत्नावली नाटिका, व्याख्याक)र-डा० शिवराज शास्त्री ` 

, वेणीसंहार नाटक, व्याख्याकार-डा° शिवराज शास्त्री 

, मृच्छकटिकम्‌, व्याख्याकार डा० श्रीनिवास शास्त्री 

„ द्रारात्तसम, व्याख्याकार-डा० निरूप विद्यालंकार 

, एम० ए संस्कत व्याकरण, व्याख्याकार - डा० श्रीनिवास शास्त्री 

. घमेशास्त्र मे शुद्धो कौ स्थिति-डा० निरूपण विद्ालंकार 

. संस्कृत काव्यकार. (संस्कृत गद्य-पद्य लेखक तथा नाटककारो की पूण भ्रालोचन। 
, दशंनशाख् का ई;तहास डा० हरिदत्त शास्त्री तथा डँ ° नरेन््रदेव ठा!स्त्री 

* गमाल््यशाङख्ज- मवम्‌ अम। 

. शिशुपःलवघ-महागाव्य १ सगं डा० श्रीनिवास शस्त्री ; 
सारुयकारिका --डा० हरिदत्त शास्त्री 

. नेषध-महाकाव्य प्रथम सगे-डा० शिवराज शास्त्री | 

, संक््रत निबन्नभाला- प्रथत, हितीय जाग श्रो° सी० मिश्रा, रमेदा चन्द शास्त्री 
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अध्ययन डा० राममूति शमा 


. संस्कत काव्य में शङन-डा° दीषचन्द शर्मा 

. उत्तररामचरितम्‌ -- ब्रह्मानन्द शुन तथा ड1° ईृष्णकान्त शुक्ल 
, दशरूपकम्‌ व्यःख्याकार-डा० श्रौनिवांक्च श्चास्त्री 

. संस्छृत-शिक्तण की नवीन योजना-डा० धर्मेन्धनाथ शास्त्री 
१९. 
. कादम्बरी (तूर्वादधि) डा० श्रौनिवाष शास्त्री, डा० महेशदन्द भ,रतीय' 
७ कालिदास श्रौर भवभूति.के नाटकं का तुलनात्मक ५ यन 


मेघदृूतम्‌--ड ० शिवराज शास्त्री 


डा० सुरेन्द्र देव शास्त्री 


. निरुक्तम्‌ डा० कपिलदेव एम० ए० 

, वेदिक साहित्य का इतिहास ड! राममूति शर्मा 

` ३०, 

„ संस्कत साहिष्य का आलोचन मकर इतिहास डा° सत्यनारायण पाण्डेय 
का(लदास की कला ओर संस्करति उ, ° देवीदत्त शर्मा 


छभिज्ञानश कन्तम्‌ ० निल्पसा विद्यालं कार 


साहित्य भण्डार, सुभाष बाजर, मेरठ । 
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